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५ भाषाके विकास के पश्चात्‌ व्याकरण कीसष्टि हई दै ओर व्याकरण का 
रूपान्तर भाषा के परिवर्तनी पर ्ाभित रहता है । इसी प्रकार “संगीत पद्धति 
| -का जन्म श्रौर रूपान्तर हु्रा दै, अतः संगीत मेँ पद्धति की अनिवार्यता दने पर भी 
इसक्री “रचना?” पद्धति के श्माभ्रित नहीं की जा सकती । 
&। 
पद्धति परिवतनमय होती दै अर उससे केवल रूप रेखा मात्र का आभास 
कराया जा सक्रता है। संगीत का सम्बन्ध आंखों की बनिल्वत कानों से अधिक दैः 
रतः जवि कला फा दर्शत पद्धति मन्थ मे आंखो द्वारा न्दी, वरन्‌ कना से 
रस्य सुन कर ही किया जा सकता है । 


संगीत के तीनों अङ्ग गीत वाद्य श्रौर नूत्य मेँ श्रभिन्नता है । मीत 

मावाभिव्यक्ति का तआगिक सूपहै, वाद्य गीत का पूरक चेत्र है शरोर नस्य भावोन्माव्‌ 

का गठित स्वरूपहे | इ प्रकार गीत म वाद्य श्रर नृत्य के मूल तत्र सन्निहित 
रहते दै, अतः उसकी प्रधानता सष्ठ हो जाती दे । 


र संगत पद्धति सें भधानतः गीत ओर उसक्रौ स्वर स्वना पर एवे ध्वनि केत 
` की उ चाड-नीचाई पर ही विचार किया जाता है इस ध्वनि कतेतरके स्थायित्व पर 
: हयी संगीत मवन खडा हृच्ा है श्रौर ध्वनि (स्वर) विचार कोह अनेक स्पोमं 
 ; विमागीकरण दारा भिन्त-मिन्न संज्ञा' देकर इस योजना को विस्तृत क्रिया हे 
~; सम्पू रूप से यदि संगीत पर विचार करिया जाय तो पद्धति अन्धौ मेँ ताल ओर नृत्य को 
› विधान मी दिया जाना आवश्यक होना चाहिए, किन्तु प्रायः पद्वतिकायो द्वा ठेसा नदीं 
“ किया गया । ताल्ञ श्रौ नृत्य का साहित्य स्वतन्त्र रूप से अलगदह्ी पाया जाता है। 
, ; इस प्रकार सामान्य रूप्‌ से "संगीत पद्धति! का चरथ केवल स्वर रचना ओरराग रचनादही 
„ मानागयादै। `` 


हमारी संगीत पद्धति के कभिक रूप से एतिहासिक च्रधार प्रन्य प्राप्न नदीं ै। 
` सामवेद" की छवा को श्मादि स्नोत माना जाता है, परन्तु दसकं पश्चात्‌. यह्‌ प्यस्िनी 
जिन अगणित अज्ञात स्थलं से घूमती किरती श्माज हमारे सामने प्रस्तुत है; वह्‌ रूप 
इसके प्राचीन उन्नत स्वरूप से बिल्छुल ही भिन्न दे। शास्त्रकार को उपलब्ध र्चनार््रो 
से जितना ज्ञात हो सकता है वद रेतिहासिक कमवद्धता कौ दृष्टि से बहुत अपूर्णं है । 
8 स्वनाम भी मतैक्य प्रात्र नहीं होता, कई स्थल चस्पष्ट भी हे। स्वरलिपि ` 
: जैसी छोई सविधा मी प्रात्र नदीं होती, जिससे इन प्राचीन राग रूपों एवं विधान को 
सममा जा सके) सच्च ह्य हमारे पुरातन को पद्‌ सकने का एक सात्र साधन स्वरकन. 
` हीषो सक्ताथानोकिदुमग्य वश हमे प्राप्त नही । श्ाज हम भरत, कृष्ण चौर 
. हलम्‌ मतोके मूल प्रन्थ ही नही पा रदे द, तव इन मतोंकी दुहा देना एक 
``. पेतिदासिक कस्तु मात्र का जा सकता है । शाङ्गदेव, सोमनाथ, विद्यापत्ति, च्रौर 
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होल के विवेचन से हम. उन्दँ समम हयी कितना स्के! इन महोदयो दाय 
यदि तत्कालीन रागो की स्वरलिपि भीदी गहै द्योत, तो श्राज हमे उन चमकत राग 
स्वरूपो का पता च्ञ सकता जो कि इनके हारा आद्रणीय हए थे । मतभेद के सघनवन 
सेएक निर्णय पथ पर आ जाना कितना कठिनि है, यह इन रचनाओं के अध्येता 
जान स्वैगे | 


परन्तु यह मतभेद शौर मतान्तरं का चक्र जहां समय के साथ-साथ 


परिवतत॑न का द्योतक दहै, वहां हमारी भारतीय भावना का पोषक भीहै। मारतीय ` 


विचारक ने विचार स्वा्॑च्य को जो महस दिया है उसके दशन, श्नापको 
उपनिषद, पुराण, स्प्ति, न्याय, सास्य सभी रचनाम मे दिख्राहै प्ड़ेगे। प्रत्येक 
मनीषी ने अपने च्नुभव अपने विचार सुक्तकण्ठ से कहे है शरोर उफ स्वतन्त्र 
स्वर फो सदेव हमारे यहो सम्मान प्राप्त हु्रा है । यह विचारधारा मी इस धमै- 
प्राण॒ च्रौर आस्तिक देश की विरोषता है छि प्रायः समी कलाः श्मौर विद्याएं अत्यन्त 
पावनसूपसे देवी श्मौर देवताश्र से सम्बन्धित मानी गई दै, उनमें सप्राण शक्ति 
का, जीवन का निवास माना है, शओ्मौर खन्द मोक्त मागं का साधन त्क माना है) 
मोक्त भारतीय विचारकों का चरम ल्य रहा है, नौर उससे एवं ईश्वरी शकत से 
सम्बन्धित करने मे उनका उदेश्य कला के उपासकौ फो कठोर साधना, एकाग्रता 
एवं 1 स्नेहः आदर श्चादि अनिवायं, हेतु केः क्लिये च्चादेश देना माना जा 
सकता है । 


रेतिदासिक दृष्टिकोण से व हमारे पास न प्राचीन स्वर दही दैः च्रौरन 
रागरूपद्दी है । हमारे रगो फेनाम यदि प्राचीन नामो से मिल भी जति होतो 
पुरातन के नाम पर सिवा नाम साद्रश्य के हमारे पास कुष नदीँहै। ति स्थानेंके 
निश्चय; एवं स्वर स्थानों के विक्त सूप से हमारे . प्रचलित राग. रूप सभी 
श्माधुनिक है । इस प्रकारसे हम एक नवीन प्रणाली के संगत पर विचार करते 
समय उन प्राचीन उल्लेखो को इन प्रचलित सूपां के लिये कदापि. टीक नहीं मान 
सकते ह । जवकि हमारे स्वर दी नहीं है, (श्वुति स्थान के न्तर के कारण ) तव 
इन स्वरौ के उपयोग से जो स्वरूप उसखन्न होगा, वह किंप्षी भौ दृष्टि से हमारे प्राचीन 
स्वरूप का प्रतिविब नदीं कया जा सकता । संगीत शाश्च में श्रुतियों का स्थान 
सूद्म साना गया दै; शौर प्राचीन काल मे इनके उपयोग द्वारा ही राग खह्प 
सिद्ध किया जता था । शस समय इनकी संख्या २२ से घटकर १२ रह गर 
है,याकीनजा चुकीःहै। यद्‌ सं्ञिप्रीकरण सुगमता की दृष्टि से बहुत च्छा कट्या 
जा सकता है, परन्तु शेष १० श्वुतियो के अभाव ने प्राचीन रागो का तो अन्त 


. ही कर दिया इन १२ छतियों मे मी इटं स्थान प्राचीन श्ववियों के सृददेम अन्तर पर 
द्मवस्थित है। सारांश मे; इस समय प्राप प्रचलित स्वह्प नवीन दहै चनौर इन .नव ` 


परिवर्तित स्वरूपो के लिये प्राचीन विवेचकों के विवेचन से सदायता चाना सवधा 


-गृलत चीन दहै । 


` `. इस परिवितेन के कारण का पता देश के इतिष्ास से सहन ही जाना जा 
संकता दै मुसलमानों के आगमन के पूवं हमारे सङ्गीत का चरम श्रणी का 
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विकासहोचुकाथा। बिदेशी शासक रौर हमलावरो के कार्ण उत्तर भारतकी 
शांति सैको वर्षो तकर नष्ट रदी । इस सङ्गीत लवा के क्रमशः भुश्फाने का समय 
यही था । मुगल के राञ्यक्राल् मै अकबर जैसे सम्राटने धार्मिक आदेश दुक 
कर भी संगीत का सम्मान, “तानसेन करूप मे किया | ` यह्‌ पुरातन सङ्गीत 
व्दीप की अन्तिम प्रकाशवान लौ थी। इसके पश्चात्‌ यह प्रदीप ग्योति-हीन 
हो गया । रेय्याश बादशाह चौर नवार्बो ने सङ्गीतको विलासिता का साधन 
बनाया । श्यार्थिक प्रलोमनोँ शौर दरबारी नियमों की दृष्टि से मुसलमानों ने श्स 
कला को अपने हाथमे किया, ओर मनमाने स्वरूपो से तोड-मोड कर एक जलसों 
की' चीज बनाली । शादी सम्मान के गौरव सेष्से अपने खान्दान तक दी सीमित 
रखना आरम्भ करदिया। दहिन्दुर्खाका प्रवेश नतो राजद्रवार भेंदह्ीयथा, श्रौर 
न उनका महत सच्चे कलाकार हाने पर भी-मुर्लिम गायको के सम्मुख स्वीकार 
किया जाता था। फलतः हिन्दु लाग इस उत्साह्ीन दशा में इसे होड वैठे. श्रौर 
परिणाम स्वरूप विना, शाख ज्ञानके, सुने सुनाये ज्ञान.के फल सरूप, तत्कालीन 
मुस्लिम गायको ने सङ्गीत का जो स्वरूप उन्न किया; व बाद्‌ मेँ उनके घराना मे जिस 
स्वरूप का संवर्धन हता रहा; वह रूप हमे प्राप्न होता है 


यह्‌ रूपान्तर पिद्छले पंचसौ वर्पो से होते हुए आज दइसदशा मेंप्राप्र 
होता है। निस्तर गायकौ के आ्नित भागतीय सङ्गीत पद्धति श्रीर "खला विहीन 
हयो गयाथा। शराश्च यह्‌था किये गायक्र प्राचीन नामों मे अपना नवीन हष 
सुनाते रहते थे जिससे एक अध्येता को बड़ी कठिनादै होती थौ । इन उस्ताद की 
उस्तादी का प्रदर्शन स्वनिर्मित स्वरूणेमे भी हृश्यादै। दस प्रकार प्रायेन सङ्कीतका 
भ्रष्ट उच्छिष्ट इन खां सावो कौ कृपा कोर से परापत हुमा चौर उसी को खर्गीय. प तिं 
खण्डे ने तरतीववार धा-पोँ ङ ओर सजाकर एकर थाल मेँ जमा दिया दै । यह भग्ना्षंशेष.. , 
भी हमारे ओंसू पोंने के लिये काफी दहै; अन्यथा हमारे पास इस समय पना कहा 
जा सकने बाला कु भी नहीं है । अस्तुः-- 





स्वर्गीय. पं० भातखसर्डे, उत्तर भारतीय सङ्गत के लिये एक उद्धारक) पोषक 
एवं संवर्धक सिद्ध होते ह । उनकी विशाल कव्व शक्ति, महान परिम शोर 
उवलंत प्रतिभा का प्रमाण उनकी र्चनाध्रों से स्पष्ट दिखाई देता दै । सङ्गीत जिज्ञासु 
के रूप में समस्त देश का भ्रमण करने, प्राप्य हो सकने वाले समस्त म्रन्थो का गहन 
अध्ययन करने एवं देश के चोटी के गायकः के सहवास तथा शिष्यत्व मे रहकर 
सहर राग गीतों का संप्रह करने के पश्चात उन्दने इस विषय पर अपनी लेखनी 
उठाई है । “लच्यसङ्गीतः उनका पद्धति मन्थ दै जिसकी विबेचना विस्तृत रूपसे 
“"हिन्ुस्थानी सङ्गीत पद्धति” के चार बड़े-बड़े भागों मेँ की दै । लक्त्य संगीत की पूर 
रचना “अभिनव राग मंजरी है। पद्धति के शाखीय विवेचन के उपयान्त उदाहरण 
सरूप च्रनेक रागो की लगभग १८५५ चीजें अपनी सरल शौर सुबोध स्वरकिपि 
पद्धति मेँ बांधकर “क्रमिक पुस्तक मालिका” के ६ भागोंमें प्रस्तुतकीदह। रगो 
के श्मारंभिक अध्ययन कौ स्वर मालिका व॒ स्वरयोध नाभकं रचनाएे' भी अलुपम 
हद है। दस प्रकार स्वर्गीय भातखण्डे का सम्पूणं साहित्य, एक सम्पूणं ॑चिच्र 


9. 


जैसा है जो त्रान उत्तर भारत की रिक्तण संस्थार्रो ओर रिक्तार्थियो फ लिये 
पूजनीय हयो रहा है । इस सम्पूणं रचना मे जहां प्रचलिति राग रूपौ का स्ष्ट चित्रण 
ह्या दै, वदां स्वनाकार की प्रतिभा का दशन, थाट पद्धति, स्वरक्िषि, रागो के 
लक्तणगीत आदि फे द्वारा होता दै। इस समय के सङ्गीत विद्यार्थो मे ये रचनारप 
ही आधार प्रन्थ मानी गै है चनौर स्वर्गीय भातखण्डेजी का चित्रित कियाहु्मा 
पद्धति स्वरूप ष्टी सभी के द्यारा ्रहणीय माना गया है । उनका यह काये सङ्गीत संसार 
मेँ उनके प्रेय को सदैव बनाये रखेगा । 


क घरनेदार गायको श्रौर सङ्गीत विवेचकों ने प्रस्तुत पद्धति के लिये श्रपने 
दस प्रकार विचार भी प्रकट क्ये हैँ कि-दस पद्धति मे कम था्टो मे च्रधिकाधिकर 
रगोंकोरख देने केप्रयतनमें कुचठुरगें के साथ श्रन्याय हृच्मादै। शी प्रकार 
तगो के खरूप, वादी-विवादी एवं गायन समय च्रादि मेँ भी व्यादती हदे) 
प्वरक्लिपि की च्रपूर॑ता एवं एकदो वार सुनकर दी स्वरल्िपि वना देने, के प्रयत्न मेँ 
घरानेदार बन्दिशो का रूप विकरेत हो गयारै) पाश्चात्य स्वरों के अनुकरण पर 
स्वर स्थान निश्चित करने से श्ुतय॑तर के कारण रागो स॑ भी अन्तर गया है, इत्यादि । 
परन्तु ये सब तक्रं इस रत्नयशि को नगख्य सिद्ध न्दी कर स्ते । यदि ये कमियां 
रह भी गई तोमी उनका संसार इसी भवन के आधार पर किया जाना युक्ति - 
सङ्गत होगा । लेखक तो अपनी रचना को वर्तमान करा एक चित्र मात्र कहता दै श्मौर 
भविष्य मै आगे बदृने वालो के लिये एक सुसङ्गत भाग मात्र ही मानता है । उसका 
कथन उसी के शदो में रै किः- - 


“ल्य सङ्गीतकाराचे वेली संस्कत भ्रन्थ होते व तेप्यान पावले हेते, परन्तु 
्रत्य्ञ उपयोगांतले सङ्गीत प्रन्थाना सोडून परिवतत॑न पावक्तै होते, म्हणून “ल्य 
प्रधानानि-शाख्राणि या न्यायाने त्याने प्रचारातल्लं सङ्गीत आपल्या प्रथांत सामील 
केले" ओौर--“च्माणरवी शेपन्नास वषौनी जर पर्डित आपल्या या कालच सङ्गत 
कसं होते, ते शोधू' लागले तर या लदेयसङ्गीताची त्यांस मदत हदल.” 


इससे अधिक संयमित शौर विनम्र अभिलाषा भ्या हो सकती है ? 


>< > >< >< 


अन छ ॑बातें प्रस्तुत अनुवाद के विषय में कह देना चाहता ्। मूल. ` 


पुस्तिका “'हिन्दुस्थानी सङ्गीत पद्धति” मराठी मेँ है। यह देश के सम्पूणं सङ्गीत 
+ विद्यालयों मे ध्योरी के नाम से पाठ्य मन्थो मेँ नियतःदै। मूल भ्रन्थ चार बड़े-बड़े 
कभ भरागों में हे प्रस्तुत प्रथम भाग का हिन्दी भाषान्तर दिन्दी ज्ञाता, एवं मराठी न जानने 

वक्तिरिक्तार्थियो के हेतु किया गया है। इस प्रस्थ की उपयोगिता विद्यार्थियों श्रौर 

शित्त ाय्ं च्रीर सङ्गत प्रमिर्यो, समी के किये समान दै । यह ग्रान के सङ्गीत का एक 

मात्र पद्धति भन्थ हे, अतः इसका महत्व सर्वमान्य हो ही जातादै। आशा रकि 
। सङ्गीत प्रमीजन दख हिन्दी भाषान्तर से लाभान्वित होगे । 
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सङ्गीत प्रेमियों के सम्मुख इस लाभदायक एवं उपयोगी भाषान्तर को प्रस्तुत 
करने का सम्पूण प्रेय “सङ्कीत” के सच्चालक-श्री० प्रमूलालजी गगे कोद्य दै। 
श्रीमान्‌ गर्गजी द्वारा की जाने बाली सङ्गीत सेवाच्रों का महत्व सङ्गीत संसार में चिर 
स्मरणीय रहेगा । श्मापने ही त्राज से १७-१८ वषं पृतं से हिन्दौ का एक मात्र 
सङ्गीत सम्बन्धी मासिक पत्र “सङ्गीत निकाल कर एवं सङ्गीत सागर, राग~द्शैन, 
सङ्गत रीकर, सङ्गत श्र्च॑ना, सङ्गीत कादम्बिनी चदि प्रन्थ प्रकाशित करके तथा 
सङ्कोत फे संस्कृत प्रन्थ सङ्गीत पारिजातः, सङ्गीत दपण, स्वरमेल कलानिधि श्मादि 
छी हिन्दी टीका तथा उदूःके मारिफुन्नगरमात का हिन्दी अनुवादं कराकर सहस्र 
नरनाथ को सङ्गत प्रेमी बनायादै। उन्दींकी प्रेरणा के फल स्वप यह भाषांतर 


पाठको के सम्मुख आर्हा है । 


इस भाषान्तर मे यथासम्भव बोलचाल की च्रौर सरतभषाका ही प्रग्रोग 
किया दै, जिससे सवं साधारण लाभान्वित होस । अन्थकार द्रारा दिए हए 
संसृत च्यौर इङ्गलिशके प्रमाणोको मूलसूप मेंहदी रख दियादैः, ताक्रि पाठक 
प्रमाणका उद्धरण प्रमाण दाता के शब्दौमें ही जान सके। यथासम्भवं मेरा 
प्रयत्न मूल मरन्धकार के प्रत्येक भाव, विचारश्रौर तकं की खषताही रहादै; शौर 
यह्‌ भाषान्तर पू सावधानी से ही कियाद, फिर मी दृष्टिदोष से होने वाली मूलो का 


भै उत्तरदायी हूं | 


श्मन्त मे इस भाषान्तर कायं मै सयोग देने वाले बन्धुमो फे प्रति अपनी 
श्रान्तरिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं । डु भित्र ने श्रपना अमूल्य समय देकर इसकी 
प्रतिलिपि तैयार करने मे जो सहायता दी दै उसके लिये नै उनका आआभारी रहगा । 


खातेगाँव मः 
( मध्यभारत ) किमधिकम्‌ः-- 
मागंशीषै १५ सं° २००६ सुदामाप्रसाद दुबे 





॥॥. 
\-- 
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वकाश ऋ चक्क 
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आज के संगीत समाज मेँ ठेखा कौन उयक्ति होगा, जिसने मङ्गीत के पंडित श्री 
विष्युनारायण भातखंडे का नाम न सुनाहो १ इस सङ्गीताचायं ने श्रपने जीवनक्राल 
मँ देश-देशान्तर का भ्रमण करके संगीत के अनेक श्रन्थ का निर्माण किया था, जिनमें 
से हिन्दी माषी सङ्गीत विद्यार्थियों तक उनकी “क्रमिक पुस्तक मालिकाः" की पहवतोषहो 
सक्री, रोष प्रन्थ संस्कृत या मराढी में होने के कार्ण, हिन्दी विद्यार्थी उनके पठन-पाठन से 
लाभान्वित न दहो सके। 


यद्यपि क्रमिक पुस्तक भी आरम्भ मे मूलसूप से मराठी भाषामेदीर्थी, कन्तु 
उनकी स्वरलिपियो से तो हिन्दी वालो ने ललाम उठाया दी, शेष राग वर्णन या शास्ञीय 
विवेचन इन पुस्तकों मँ भी मराठी मेंहोने के कार्ण इन्दर विद्या्धियो की समसे दूर 
हयी रहा । कृ समय बाद जैसे-तैसे इसका प्रथम भाग हिन्दी मे प्रकाशित हन्ना । यह 
भागतो षक द्धोटी सी पुस्तिका के रूप में था, अतः आसानी से प्रकाशित होगया, किन्तु 
कई वषं तक अन्य भार्गो के हिन्दी भाषान्तरके लिये विद्यार्थी तडपते रहे, श्रौर को 
सुनवाई न हुई, अन्त में हमारी बहुत कोशिशों के फलस्वरूप इनका हिंदी अनुवाद प्रकाशित 
हुमा श्नौर तब विदार्थो ने संतोष कौ सांस ली । 


“िनदुस्तानी सङ्गीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका के क्त ६ भाग दहै, जिनमें 
अतेक रागो कीस्वरलिपियांदी ग हँ, ध्योरी या शाश्जीय विवेचन तो इनमें 
संनिप्र रूप से थोडा-भोडा दिया गया दहै! सङ्गीत के शास्त्रीय विवेचन पर तो 
श्री भातखंडे जीने एक स्वतन्त्र भथ का नि्मण अलगदही फियाथा। जिसक्रा 


नाम हैः- 


“हिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्धति (भ्योरी मराठी )। इसके बड़े-बड़े चार 
भागदहै। प्रथम मागमे ३६९४, दुसरे मेँ ५०० तीसरे में ४७८ ओर चौथे भाग मेँ 
११२० पष्ठ ह ! जिनमे सङ्गीत कला का भस्डार भरकर यह्‌ महान्‌ व्यक्ति सङ्गीत 
विधार्थिरयो के लिये रख गया रै, किन्तु दुर्माग्यवश सङ्गीत के हिन्दी भाषी विद्यार्थो 
उनके दर्शन तकं नहीं कर सके, क्योकि मूल प्रन्थके चारो भाग मराटी भाषा मेये 
इनकी ज्लोकप्रियता माटी जनता तक ही सीमित रही, श्मौरवे ही दइनका लाभ 
भी उठा सके | 


इन पुस्तष्ौ की विशेषता का इससे अधिक चौर कया प्रमाण होगा कि 
लखनङ की प्रसिद्ध भातखंडे यूनिवर्सिटी तथा सङ्गीत की अनेक शिक्षण स्थाप 
जो कि हिंदी के गढ उत्तर प्रदेश, मध्यभारत, राजस्थान शीर बिहार श्रादिमें हैः उक्त 
मराढी म्रन्थो को ही अपने पाठ्यक्रम (कोस) मे रखने पर मजदूर हुई । इसका 
कारण सिवाय इसके च्रौर क्याहो सकता है कि हिंदी भाषा में सङ्गीत की .थ्योयै 
की अन्य कोड पुस्तक उस स्मय नहींथी शौर रउक्तप्रथोको र्हिन्दी मेँ अनुवाद 
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केरके प्रकाशित करने का किसी मी प्रकाशक ने साहस नहीं किया ! विद्यार्थियों के 
लिये तो क रखना ही धा, ऋतः हम तो यदौ सममे हँ कि विवश हकर दी उन 
शिक्त संस्थान को हिदी प्रदेयो म मरो के उक्त धन्थं अपने कोस मं 
रखने पड़ । 


प्रकाशकों कौ इस उदासीनता का भी एक कारण दै, वह यद है क्रि सङ्गीत का 
चते सीमित होने के कारण तत्सम्बन्धी पुस्त कौ खपत बाजार म आसानी से 
इतनी नहीहो पातीक्रि प्रकाशकोको अपनी पूजी परुरक्तित खूप से छं सुनाफा 
सहित वापिस मिलने कौ आशादहो। इसलिये हम देखते है फ हिन्दी के प्रकाशक 
जहां अन्य विषयो कौ पुसतक के लिये शिक्ञा विमाग के वक्फ काटा कते दै, वहा 
सङ्गीत सम्बन्धी पुस्तकों के प्रकाशन से बचते रहने मेँ ही अपना कल्याण सममत दै । 
सङ्गीत चा साहित्य प्रचार की अपेता इन प्रकाशको को अपने लाभ कौ ही शिता विशेष 
रूपसे रहती दै । लेग्निन उक्त परिस्थिति मे सङ्गीत के हविदौ विद्याभिं को कैसी-कैसी 
कठिनाय का सामना करना पड़ा होगा, इसका अनुमान सहज मेँ हो लगाया 
जा सकता है | 


(सङ्गीत का्यालय' इस ओर प्रयत्नशीक्ञ धा शौर उक्त श्रवसर की प्रतीका 
कररहा था करि विद्यार्थियों की यह कषठिनाई दूर हो जाय। हमने निश्च कर 
लिया करि कार्यालय को चाहे इन पुलको क प्रकारान मेँ प्रादा ही क्न उना पदे, रितु 
देसे महत्वपूरण मर्थो को हम अंधकार सँ विलीन नश्च होने देगे। इम शुम संकल्प के 
वाद्‌, तलाश करने पर मालुम हुय्ाकि ज््तप्रन्यके मराठी भागी सव किसी मी 
मूल्य पर बाजार में नहीं मिल सकते । तब हमने "सङ्खोतः मासिक्र पतरं मे एकर विज्ञापन 
छापकर दुगने-तिराने.मूल्य पर भी इन पुस्तकों की एक-एक प्रति खरोदने की च्छा 
मकटकौ | सीभाग्यसे हमारे एकं आदरणीय सङ्गीत प्रादक श्री वी, एेच. देवकररन 
( गुलबर्ग ) ने मराठी के तीनों भाग हमारे पास बिना मूल्य मेज दिये च्रौर्‌ हमने 
अनुवाद कायं का श्री गणेश कर दिया । यदि इन महोदय का हमे उस समय यह्‌ सहयोग 
भ्राप्तन हृता होता, तो यद हिन्दी च्रनुवाद जो इस समय हम उपस्थित कररहै दहै, 
शायद्‌ अमी न कर सके होते । अतः इत महती कृषा केलिये हम श्री देवक्रन जी फे 
अव्यत आभार है । 


प्रथम भागके दस अनुवाद का बुद्धं अंश जब हमने ““सङ्कीतः मासिक पत्र 
मे निकालना आरम्भ किया तो इसे पद्कर हमारे पाठक अत्यन्त प्रभावित हुए ओर 
जोरदार शब्दों में पुस्तक के प्रकाशन को मांग करने ले । प्रसन्नताक्रौ बात है फि 
उनकी इच्छा के साथदी साथ सङ्गीत के हदी विदार्थियो को मी इच्छा पूणं करने 
मे हमें सफलता मिली दै, ओर "दिनदुस्तानी सङ्गीत पद्धति" के प्रथम भाग का यहं हिंदी 
अनुवाद ह सङ्गीत शास्त्र" के नाम से हम सङ्गीत प्रेमियों के सम्भुख उपस्थित 
कर स्के है। 


मूल पुस्तक के नाम में परिवत॑न करने के कारण का उल्लेख भी यहां कर देना 
च्ावश्यक प्रतीत ह्यना है । प्रायः अनेक व्यक्ति इस सेदं को नहीं समते कि 
'षिदुस्वानी सङ्गीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका” यह अलगः पुस्तक दै ओर 


[ १ ] 


“हिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्धति” यह एक दूसरा ही प्य दै, बहुत से प्राह पुस्त 
संगाते समय प्रायः यह लिख देते दै कि हिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्धति भेज दीजिये । 
फेसी स्थिति में पुस्तक विक्रेता का इस विचार मेँ पड़नाना स्वाभाविक दै करि माहक 
कमिक पुस्तक चाहता दै या ध्योरीकी पुस्तक मांग रहादै। इसी अङ़चन 
बचने के लिये प्रस्तुत पुस्तक का नाम॒ “मातखण्डे सङ्गीत शाश्ज रखना दमने उथित्‌ 
सममा दै, जिससे को भ्रमन रहे श्रौर पाठकों की इच्छानुसार उन्हे पुस्तकं 
प्राप्न हयो जाय । 


रसतुत पुस्तक के प्रारम्भिक ७६ पृष्ठ तक का हिन्दी श्रसुवाद (सङ्गीत के सम्पादक 
आओ विश्वम्भर नाथ जी भटर “सङ्गीत विशारद" ने किया दै मौर रोष संपूणं श्रन्शाका 
अनुवाद श्री सुदामा प्रसाद्‌ जी दुबे द्वारा हुमा दै। अनुवादक हय ने जिस परिश्रम 
रौर लगन से यह कार्यं किया ३, उसके लिये हम उन्हें धन्यवाद देते है चनौर श्राशा 
करते हँ कि आगे मी इनका सहयोग हमे प्राप्न होता रहेगा । । 


इस पुस्तक की यिक्री सन्तोषजनक रूप सेद्ोगी या न्ह, इसका विचार 
छोडकर हम अपने निश्चय पर अटल दहै, अतः च्रागेके भार्गो का हिन्दी अनुवाद 
-मी श्नारम्म करा दिया गया दै, आयाशा दै सङ्गीत प्रेमियों का प्रेम चौर सहयोग हमें 
प्राप होता रहेगा श्रौर हम श्चपने उदेश्य मे सफल हौगि । 
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९ 
दिन्नः शनी कह्णत्ि 
( थ्योरी मराठी प्रथम माग का हिन्दी श्रतुधाद्‌ ) 


(1; 31 


। श्रिय मित्रो | मने बहुत दिर्ना से यह निस्वय कर स्लाथा फि, एक बार तुम्दैँ 
योग्य स्वरज्ञान होजाने पर, अपनी आधुनिक सङ्गीत पद्धति, जिसे प्रचार मे कदी-कहीं 
हिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्धति मी कते है, वुम्दं सविस्तारं तथा स्पष्ट ल्प से सममा 
दूंगा । मेरा अनुमान दहै किं श्वर्वोध, स्वरमालिक्रा इत्यादि पुस्तकों का तुमने भल्ली 
भांति श्ध्ययन कर लिया है, तथा स्वरक्ञान मी तुमह अनच्छाद्य गया दै । श्चतः जितना 
संभव हो सकता है, उतनी सरल रीति से, भै उस पद्धति को वुम्दे समभराने का प्रयत्न 
करता हूं | तथापि मेय अनुमानदहै फ, एेसा करने के पू॑दो एकर वातो का सयष्ठीकस्ण 
कर देना उचित होगा । सै अमी, जिस पद्धति का उल्लेख करने वाला हू, उसमें यद्यपि 
“हिन्दुस्तानी? --यह्‌ विशेषण जुड़ा हुश्मा दै, तथापि इससे यह्‌ न समभना वचाय 
कि आजकल यह्‌ हमारे संपूण देश में समान रूपसे प्रचलित है । सङ्गीत कीदृष्टिसे, 
सुविधाके लियेदहमारेदेश केदो भागक्रियि जा सकते दै । पिला उत्तर भागतथा 
दुसरा दक्षिण भाग । हम दक्निणि भाग सेमद्रास प्रान्त का आशय समरे, तथा शेष 
संपूण देश को रर भाग के । दक्षिण में कर्णाटकी पद्धति प्रचलित दै । इस समय 
मै तुम्हे उसे न सिललाऊगा । मै जानता हं फि उस पद्धति के आधार अन्धं फे विषय 
मे, अथवा उसकी राग~रचना के तवो के विषय में यमे थोडा बहुत बोलना पडेगा, 
परन्तु व हमारो अजका विषय नदीं है। यदि तुम यदी मानकर चक्लो कि उन्तरभाग 
मे सर्वेत हिन्दुस्तानी पद्धति प्रचलित दै, तव मी हज नद्यं दै । जगह-जगह विशिष्ट 
कारणो से एग रूपो के सम्बन्ध मे मतमभेददो सक्ते, ओर यमी मानता 
कि मतमेद है, परन्तु यह अवश्य का जा सकता है, कि संगीत पद्धति सर्वत्र एक ही है । 
तुम्हें अब भली भांति खरज्ञान दहो गया है अतःमेँ जो कुं कटंगा वह वुष्ासे समम 
मे अच्छी तरह श्रा सकेगा । योग्य स्वरज्ञान हृए बिना सङ्गीत का श्रौ पत्तिक च्रथवा 
शाश्जीय माग समक्त में नदीं आता। 


स्वरज्ञान उत्तम हे जाने की पहिचान यह है क्रि यदि कोई यहः कदे कि अमुक 
स्वर गाश्रो, तो तत्काल वह स्वर गले से निकाला जा सके, इसी प्रकार यह पृष्ठे पर ` 
कि अमुक ध्वनि कास्वरस्यादहै, तुरन्त उस ध्वनि कास्वर नाम जिया जा सके । 
एक बार एेसा स्वर-ज्ञान होः जाने पर, फिरः आगे का. संपूणं माम सरल दहै। दक्षिण 
में स्वर ज्ञान की चोर विशेष ध्यान दिया जाता दै। खेद की बात्तःदै कि हमारे यां 
इस विषय पर योग्य परिम नही शिया जाता। तुदं यह सुनकर शआआश्वयंदहोगा 
कि हमारे यां संगीतसे ही अपना पेड पालने वाले अनेक एसे लोग निकले जिन्हे 
सवंरक्ञान, व्थवा सगनियरमो का यथोचित ज्ञान नही है । इस्‌ विषय पर यहां 
आलोचना करना मेरा उदेश्य नदीं है तथापि मैने वस्तुस्थिति का रल्लेख मात्र कर 
दिया है) मेस तो कहना यष है कि स्वर-ज्ञानके जिना नः तो पद्धति का वास्तविक 
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रहस्य समफमें खाता है, श्नौर न सच्चा आनन्द ही प्राप्त होता है। एक अन्य वात तु्हे 
यह्‌ बताये दे रहा हं पि, मै जिस पद्धति को वु्दे' रमी सिखाने वाला हं, उसे कुद 
नवीन ही दङ्ग से सिखाञगा। वह ठङ्ग यददै कितुममेंपे कोई एक, दरवार समसे 
प्रन पृषता चले, शौर मै उस प्रशन का उत्तर देते हुए तुम््ारा समाधान कर्ता चलू । 
जिसे जो प्रश्न सुमे उसे वह्‌ अवश्य पृष्धले । मेरा श्रनुमान दै कि दस प्रकार तुम्हे" शीघ्र 
तथा उक्तम ज्ञान हो जयेगा। तुम लोग शिरि हो, अतः तुश्देः भी यह्‌ द्ग पसन्व्‌ 
श्ायेगा। मैं जानता हू कि पहिले तो यह सुनकर तुम छुं असमञ्जस में पद्ये । 
तुम सोचोगे कि सङ्गीत जैसे अज्ञात विषय पर प्रश्न कैसे पृद्धे जा सकेगे, परन्तु एसी 
अङ्चन लेशमान्न भी नहीं है । एक बार तुमने प्रश्न शुरू क्रिया नहींक्रिं फिर एक प्र 
एक, छनेक प्रश्न तुम्दे' अपने चाप ही सूमने लगेंगे । यह भी मै जानता दहं किं पदले- 
पहल तो तुम्दे' बत से प्रश्न पृष्ठने पदे, परन्तु जैसे-जेसे तम्हारा ज्ञान बढता जागरेगा 
वैसे-वेसे वे पने आप ही कम होते जार्थेगे। सम्भवतः कच प्रश्न अनग॑ल भौ गि, 
परन्तु उन्हे" पृष्ठने मे लज्जित न होना ! तुम्हारे प्रश्न चाहे जैसव्यों नहो, परन्तु सुभे 
उनसे कभी क्तोभ नहोगा । मेरी त) यही हार्दिक; इच्छादेः कि इस दिन्दुस्तानी पद्धति 
को जिस प्रकार मैने समभादै, प्रमाणिक रूप से उसी प्रकार वुम्दे' भी समाद 
प्रश्नोत्तर के इस ङ्ख का मेने कोद नवीन आविष्कार किया हो, यह्‌ बात नहीं दै, तथापि 
इस पद्धति में इस शैली का उपयाग मेने कहीं देखा नदी, सी कार्ण मैने इसे नवीन 
कहा है । हमारी प्रचलित हिन्ुर्तानी पद्धति प्राचीन प्रन्थौ को छोडकर श्चत्यधिक भिन्न 
हो गह है। श्रतः उसे अब प्रन्थो फी सहायता से नदीं सिखाया जा सकता । इसी से 
मै दुमे मन्धो के खटराग मे नदीं डालता । यद्‌ ठीक है किवे भी तुम्हे" पद़ाये नायेगे, 
परन्तु यह्‌ फिर देखा जायगा । कीं-कहीं यदि प्राचीन प्रन्धौ के वाक्यो का मैने प्रयोग 
किया भी, तव भी प्रत्येक सिद्धान्त पर प्रन्थो का प्रमाण देने कार्म वचन नहीं देता। 
हमारी प्रचलित पद्धति का समर्थन करने वलि मन्थ भो है, परन्तु वे किस प्रकार तथा किस 
सीमा तक सायक दै १ यह तुम्दे' आगे चलकर विदित होगा। हां, तो अवहम 
अपने हिन्दुस्तानी सङ्गीत के विवेचन में अधसर्‌ ह्येते है । पिले तुम्दे' सङ्गत शब्द्‌ का 
अथे सम जेना चाहिये । 

प्र०-- सङ्गीत शब्द का क्या कोई विशेष अथं माना जाता ह ? 

उ०--हां, सङ्गीत समुदायवाचक नाम माना जाता है । इस नाम से तीन कलार््ौ 
का बोध होता दहै, ये कलायं गीत, वाद्य तथा नृत्य ह। इन तीनां कलाश्रो में गीतका 
प्राधान्य है, अतः केवल ““सङ्गीतःः नाम्‌ ही चुन जिया गया है । 

प्र० इन तीनों कलार मंसे श्राप हमें कौनसी कला सिखारयेमे ! 

उ०--मु तुम्हे ` "गायनः कला सिखानी है । 

प्र०--“गायनः कला मे आप हमें क्या ्िखा्थेगे ? 


उ०-- “गायनः, पूरैरूपेण अपनी राग रचना पर अवलम्बित रहता दै, अतः 
गायन सिखाने का अथ उसके श्न्तर्ग॑तत राग सिखाना दोगा। यहस्पष्टहीदैकिकमी 
राग श्वस पर अवलम्बित रहते है । तुमने जिन पुस्तकों का अध्ययन किया है, उनम 
सरो के नामो तथारागंकेनार्मोकोदेखा दी दै, अव्र तुम्हे उन रागो कौ रचनाके 


# प्रथम भाम्‌ # ३ 
भयानि टयिः 
तत्व इत्यादि निश्चित पद्धति से सीखने दै) हमारे यहां उत्तम गायक्र दै, परन्तु यह्‌ 
नदीं कि वे समी पद्धति कौ जानने वलि दौ । मेँ समता हं कि वुश्देः पद्धति का महत्व 

समम्भाने की अवश्यकता नहीं है । 





म, नेः 


प्र०--हमने जो श्वर सीखे दै, वे ही इस हिन्दुस्तानी पद्धति मेँ प्रयुक्त हेगि; अथवा 
कुष्टं दूसरे दी स्वरा का पयोग होगा १ इन सभी को श्राप एक वार शुरू से श्नच्छी तरह 
समभा दे तो बड़ा अच्छाद्ो। 


3०-- तुमने जिन सख को सीखा दै, उषे ही इस दिन्ठुर्तानी पद्धति में प्रयुक्त 
होने वाले स्वर समभो । उन्दी की सदायता से तुम्दे' अपनी पद्धति सीखनी दै । यद्यपि 
उन स्वरो फे विषय मेँ विरोष छख कहने की आवश्यकता नहीं है, तथापि सुमे यह उचित 
प्रतीत होता है कि चलत्ते-चल्ाते उनके विषय मे भौ कुचं वातै कद कर त्रागे बदा नाय्‌ । 
इसमें पुनरुक्ति दो तव भी हनं नदीं दै । हम अपने शाक्ञका आरम्भ दी तो कर रे ह, 
अतः स्वस परमौ थोडा सा विचार करलं । 


प्र--तअवश्य ेसा दही कीजिए, यद बड़ा उपयोगी होगा । 


उ०--मुख्य स्वर तो सात दी ह, अर्थात्‌ सा, ग,म, प, धः नि, गायक री के 
वदक्ञे रे का उच्चारण करते दै, इसीक्तिये यहां ट कहा गया है । प्रन्थो मेँ इन सात सवर 
के नाम ये हैः--षड़ज, रिषम, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा निषाद्‌ !. ये खर 
अच्छी तरह से त्हारे पचाने हृष द । स्वत के शुद्ध तश्रा विकृत ये वो भेद माने 
जाते दै । दिनदुस्तानी पद्धति मेँ तीव्र तथा कोमलये नामदै। शद्ध स्वे को गायक 
तीन्न कहते द । ` केवल मध्यम फो उपरोक्त संञा प्राप्त नहीं दै। इसका कारण श्चागे 
बताया जायेगा । हारमोनियम वाद्य पर शुद्ध स्वर सफेद ्द्ियों पर दिखाये जाते है । 
हमारे यहां नवीन रिषार्थियो को पदिले-पदल बहूधा ये दी सातो शद्ध स्वर्‌ सिखा 
जाते ह । अव यह समभाता हं कि विङ्कत स्वर किस प्रकार माने जते ह । भें यदमी 
कद्‌ देना चाहता ह छि हारमोनियम का उदार नि केवल सुविधा की दृष्टि से लिया दै । 
उसके स्वत से हमारे स्वर बहुत कलं मिलते दै, यदी सोच कर दस वाद्यका 
उदाहरण रखा दै । कहा जाता है कि हारमोनियम के स्वयो में तथा हमारे प्रचलित बारह 
स्वो भे की -कदीं अन्तर है । स्वे को विकृत करने का च्रथे है, उन्हे' उनफे निश्चित 
स्थान से विचलित कर देना । परिडितों ने इसकी यदी व्याख्या की है । हम मी इसी 
व्याख्या को स्वीकार करेगे । हमारी पद्धति मे षडज तथा पंचम ये दो स्वर कमी विहृत 
नहीं होते । चन्दे अचल स्वर कहते ह । मन्धो भँ उनके विषय मेँ यह कदा गया है । 
“'हिनदुस्तानीयपदधप्यां तौ स्वरौस्वचलौ मतौ" विकृत स्वरो के विषय में अगे च्ञ कर प्रन्थ- 
वर्णन उत्तम है उसे याद रखोः-- 


“स्वरस्तु प्रच्युतः शरुत्या नियताया यदा मवेत्‌ । 
तदातस्य वितत्वमंगी््ैन्ति परिडताः ॥ 
रिगमथनयो लक्ते विकृताः संभंतियत्‌ । 
अथतेषां विकारास्तान्व्णयामि सविस्तरम्‌ ॥ 
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पडजर्षभयोश्च मध्ये कोमलो रिषमः स्थितः । 
कोमलोधवतश्चापि पथयोरंतरे पुनः ॥ 
गांधारो रिगयोर्मध्ये संमतः कोमलाभिषः । 
निषादोपि धनीमध्ये सदुसज्ञः सुसस्थितः ॥ 
तीव्रमध्यमस्तु प्रोक्तो द्यतरे मपयोरपि 


प्रत्येक सप्कमेंरिग,म,ध,नि ये पांच स्वरविक्रनहा सकते दै, दनम से 
रिग,धनी, इन्दं कोमल, तथा मध्यमक तीतर संज्ञा प्रा्रहती दै। 


` अरग सप्रकः शब्द्‌ से किस वस्तु का बोध होता है? 


उ०--सप्रक का अर्थं सातो समुदाय-यष्टदहीरै। सारतो स्वर्यो क्रा क्रमे 
उच्चारण किया, शौर सपक बना रिगमधनिदहन पांच स्वरौ को उपरोक्त कथना- 
सुसार सप्रक में स्वीकार कर लेने से ल बार्ह स्वो की उपलब्ि होगी । ` दसी प्रकार 
रत्येकं सप्रक मेहम बारह स्वरमानेगे । इस कथन से तुम्दैः फिचित्‌ विरोध का 
आभास दिखा देगा । तथापि एसा मानने में क्छ नुकसान नदहीदै। इसत प्रकार 
यद्यपि स्वर तो बारह हो जार्थैगे, परन्तु उनके नाम हम सात ही रगे | सप्रकको म्र 
मे मेल, संस्थिति दस्यादि नामों सेपुक्रारागया है। प्रचारमे गायकदसे थाट 
कहते हैँ । इस अन्तिम नाम को भली मांति याद्‌ रखना । यह नाम तुम्हे अत्यपिक 
सुनाई देगा । 

प्र--तवतो इस थाट के विषय मेँ आआप हमें पूर अभिज्ञान करदे तो 
अच्छादो ? 

उ० मैने तुमे पले दीक्दाथा करि हमं अपनी सङ्गीत स्वना कोए अर्थ 
मेँ राग स्वनादही समक्ता चादिए। दस राग रचना कासम्बन्ध थाट रचनासेदै। 
थार दही राग का उदत्ति स्थान माना जाता द| प्रस्य राग किंसीन किसी नियमित 
स्वर-सप्रक से निकलता है । इस विधान मँ ेसा कोह रदस्य नहीहै, जो समभन 
भ्रा सके । ्र्येक राग को गाते समय, तुम कतिपय स्वरौ को ( समी शुद्ध स्वर, च्रथवा 
कुछ शुद्ध तथा विकङ्कत स्वरो को ) व्यवहृत करोगे ही । ओ्रौर॒ जहां तुमने एसा" किया कि 
मयने आपदही कोहैन कोई थाट उत्न्न हो जायेगा । . इसलिये श्रये सग कीनो 
आवश्यक स्वर स्वना है, उसी का नाम थाट समो | 


भ०--इसे हम ससम गष । जितने राग हैक्या उतनेहीथाट भी है! व्मापक्र 
कथन से तो यदी प्रकट हता दै कि प्रसेक राग में एक था प्रयुक्त होगा । 

उ०--नदी-नहीं ! तुम्हे आगे चल कर यह्‌ .मालूम होगा किएक. थाटसे 
अनेक राग उतपन्न हौ सकते है । यद्‌ विषथ क्रमसे च्रागे चाने वालाही है । 

मर---तव फिर दप देलौ स्वर रचना श्रथवाः रागोघ्राद्क-थाट कितने 
सीखने रै ! 
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उ०-- आजकल गायक प्रचार मे जितने राग गाते, बे समी भिन्न-मिन्न 
प्रकार से हमारे दस सुख्य थारा से उसम्न किये जाते है| दलिये तुर्ये दी दस 
धार सीखने है । तुमने (स्वरमालिका” नामक पु्तक का अध्ययन किया है, उसमे इन 
धाटोकेनाम पुम्हे दृषटिगत हृएदही होगे। उन थाट कौ रचना किस प्रकार की 
जाती है, इन बाती को अच तुम्रं बताया जायमा ¦ व तुम दस विषय को एक पद्धति 
से सीख र्हैर) । 


प्र०~--मालूम होता दै कि थायो की कल संख्या दस्त से भी अधिक दै । 


०, थार्टौ की बल्ल संख्या तो बहुत अधिक्रदै। इसे तुम ्रासानीसे 
सममल्गे। योसममतो फ्रि ध्सारेगमपध नीः इन शुद्धस्य फो क्रमसे 
कते ही, तुरन्त एकर थाट वन जाता दै। क्या यही :खस्मालिक्राः नामक पुस्तक का 
बिललावल थाट नद्षीदै? दहन्दी मेंसे को स्वर विक्त फिया नहीं कि थाट बदल्ा। दो 
स्वर विक्त होने से को शौर नवीन थाट वनं जायेगा । 


प्रय हम सम्भ गए । परन्तु एक शंकादै। हमारी दस पद्धति मे शद्ध 
स्वर सात, तथा वित स्वर पांच दहे) यदिथ्की रचनाकरनेमे इतनेदी स्वे 
का प्रयोग होता दै, तथाप्रस्येकथादमेंस्वरौकाक्रम सारेगमपध नि सही स्ना 
पडतादै, तोहर बार दन बारह स्वरो मेँसे सात-तात स्वर लेकरजो थाट बनाये 
जायेंगे, क्या इनकी सस्या गणित शाश्च से निर्धारित हो सकती है ! 


उ०--तुम्हारी कल्पना यथाथ दहै । इस प्रकार की संख्या ्रवश्य नि्धीरित 

हो सकती दै । प्रस्तुत प्रसङ्ग मे हम दक्तिण पद्धति पर विचार नदीं कर रहे दै, इसल्लिये 
मैः अधिक छुं नहीं कहता, परन्तु उधर के पर्डितों ने जैसे तुम. करै हो उसी 
तरह, मुख्य बारह स्वस से रागजनक ७२ थाट निश्चित च्िदहै) कहा जातादैकि 
लगमग तीन सौ वषं पूवं द्किणिमें व्यंकटमखी नामक सङ्गीत के एक प्रसिद्ध परिडत 
ने इन ७२ जनक मेल की व्यवस्था कौ थी । इस परिडित के भ्रन्थ को नाम॒ “चुद॑र्डि- 
प्रकाशिका? है । उन्दने पषिल्लेषो शुद्ध स्वर. सप्ककेसारेगमपधनिसाये दो 
बरावर फे भाग किये । इसके बाद पहले माग मेरे ग येदोस्वर कोमल जोड़ कर 
उस भाग्रोष्ठःखयो का बनाक्लिया। अथौत्‌ सा, रे ( कोमल), रे ( शुद्ध), 
ग (कोमल), ग (शुद्ध); म । इसी प्रकारध, नि, इन दो स्वरौ को कोमल विक्रृत जोड 
कर उसे भी छः; स्वँ का बना ज्िया । अवं पहिले भागकेदुःस्वरोँमेंसे प्रवयेक वार 
चारस्वर (सारेगम)लेनेसे, परस्पर भिन्त केवल छः दी मेलार्धं बनने शक्य है। 
यड बात तुम आसानी से समम लोगे । इसी प्रकार उत्तरभागे मीद्ठः ही मेलार्ध 
वनने शक्य दै । पदिले भाग के प्रत्येक मेलाधं अथवा प्रकार से च्रगर दूसरे भाग के 
छः - छवः मेलाधं जोड़ दिए जाये, तो ३६ थाट उखन्न हग | परन्तु तुमने जोये २३६ मेल 
सिद्ध किये है, उनमें मध्यम स्वर शुद्ध दही था। तीव्र मध्यम का प्रयोग अभी तक नहीं 
किया था | बाकी के मेल स्वस को उसी तरह कायम करफे, जदां शद्धम दै, वहां 


फेवल तीव्र मध्यम कर देने से वु्दं अन्य २३६ मेल प्राप्त हो सकते है । ठीक हैन! 
व्यंकृटमखी परिडित ने भौ इसी रीति से अपने ५८२ जनक मेले स्थापित किएथे।. 


#, 
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तुम्हे इन समी ७२ मेल के खटराग मेँ पडने की लेशमात्र मी आवश्यक्नना नदीं दै । 
वह्‌ द्किणी पद्धति रै । तुम्दे तो केवल दस मेल हौ सीखने दै । ये सवर इन ५२ मलों के 
अन्तर्गत खा दी जयेंमे-बस यही सममने की बात है। यह भी मत सोचना फि दक्षिण 
मे ये सभौ ७२ मेज्ञ प्रचलित दै । ““लद्यसङ्गीत मे यह कहा रैः-- 


एतावती यदि संख्या रागाणां शास्रनिर्चिता | 
लच्त्यभार्गे नतेसर्षे प्रतीता इति " प्रस्फुटम्‌ ॥ 
मेलसंस्या ्रन्यकृद्धि म॑हत्योऽपि प्रपंचिताः । 
लच्ये प्रसिद्धिवेधूर्था द्वहवस्ता द्येक्िताः ।' 


प्रश्न-तव तो हमारे बे दस मेल ही हमे समा दीनिएवेदीकाफीदै! 

उत्तरम अव एेसा ही करने बाला हँ । श्रपनी पद्धति केये दस थाट एक वार 
तुम्हारी सममः मे च्नच्छी तरह श्रा जार्यै, तो फिर एक-एक थाट से जन्य राग कैसे-कैसे 
उतपन्न किये जात्ते है, यह समा देना आसान होगा । र्चनाके त्वौ का समभ लेने 
पर तुम्दारे समान सुशिक्लित लोग सहज में तथा अच्छी तरद्‌ से अपनी बुद्धि का उपयाग 
कर सकते ह । 

.भ्रशन--यदि सभौ थाट मेँ जन्य राग उतपन्न करते का तत्व समान रूप से प्रयुक्त 
होतादै, तो किसी थाट मेँ उसका प्रयोग करके हमें अभी समभा दीजिये। यदि हम 
एक बार इसे भली भांति समभ गये तो फिर अन्यान्य थारा में दसका प्रयोग करना हमारे 
लिये सरल होगा । इसे समाने मे यदि च्रौर कोई आ्रापत्तिनदहोता यहु बात हमं 
अभी वता दीजिये ? 

उत्तर--इसमे रोद हज नदीं है । बद्री खुशी सेयह बात मेँ तुम्हें अभी 
बताता हूँ । मली भाति ध्यानदोकरिं सारेगशमपधनि द प्रकार शुद्ध खरौ करो 
प्रहरण करते टी वुम्दार पित्ता थाट बन जायेगा । इसे मान कर श्रागे चल्लो । अब 
सुमे यह कहना दै कि इन सात स्वरोमेंसे ्रस्येकवारहम एयादो स्वर कम करद 
तो पहले जो सात स्वरो काथाटथा, वह मिन्नभ्रकार काहोजायगा। टठौकदैन ! 
मै समभा ह्र किएक श्राध उदाहरण लेकर यह बात तुम्हे समभार तो जल्दी 
समभ सकोगे । 


प्रश्न-दहां, हम भी अपसे ठेसा दी करने फी प्राना करने वाले ये । 


उन्तर--अच्छा तो देखो शुद्ध स्वरो का तुम्हारा प्रकार्यह्‌ है '्सारेगमपधः 
निः गाते समथ बहुधा इसके दो रूप त्रपते अप हो जते दहै, ओरवे है आरोह तथा 
अवयोह । तुम्हारे शिक्क ने ये दोनों शब्द तुम्दे सिखाप हीदै। सासे उपरकी 
तरफ-शनि' स्वर की मोर गाते चनज्ञे जाने का श्रथ है ्रारोह करना, तथा हसी प्रकार न्निः: 
से नीचे की च्नोर शला" की तरफ़ उतरते जाने फो अवरोह कहते दह । थार्गसेरागकैसे 
उत्पन्न होते है । यदह बात समाने मे हमे इन दोनों शब्दौ का बारम्बार प्रयोग करना 
पडेगा । इसी से इन शब्दौ को उत चरं के सहित मेने यहां पुनः समा दिया है| यह 
कमी न मूलना कि प्रक सग मेँ च्ारोह तथा अवरोह, दोनो दी की अयेक्ता होती दै । 
अव हम कुदं ओर रामे बद । ^ मुशूयःस्वर सात हो है । इसलिए जिस समुदाय मेँये 
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सभी स्वर होते हँ उसे "सम्पूण संज्ञा प्राप्र दोती दै । जिस समुदायमें छः स्वर होते है 
उसे वाडवः तथा जिसमें पांच स्वर होते है, उसे च्ौडवः श्रकार कहते है। इन नामो 
को तुम यादु रखना क्योकि ये बुम्हुं बारम्बार दृष्िगत होमे । ने वु्हें पष्िले ही बताया 
थाकिसात स्वरोँकेथाट मेंषकयादौो स्वर कम करते जामे से भिन्न-भिन्न प्रकार 
बनते है। यह वात तुम्हें याद्‌ हौ होगी। इन प्रकारौ को दही हम षादव तथा श्रौडव 
हन नवीन नामों से पुकारेगे । अव इन शब्दौ का रोह तथा भरवरोह इन दो शब्दों से 
सम्बन्ध स्थापित कर देना शेष है, शौर एेसा करते ही तुम्हारे इस शुद्ध स्वरा के थाट के 
नेक प्रकार बन जा्येमे | 


प्रश्न-हां, हां, इसे हम अन समरे। एक नार सम्पूरं आरोह तथा सम्पूणं 
अवरोह, फिर सम्पूणं आरोह शमर षाडव अवरोह, पुनः सम्पूण आरोह तथा चौड़ 
्मवरोह, स तरह करते जाये, पेसे ही न ? | 

उन्तर--ठीक सममे! यों नौ प्रकार ह्यो सकते हैँ । अर्थात््‌-१ संपृणै-संपृणै, 
२ सम्पूख-पाड़व, ३ सम्पूणं -गौडव, ४ षाडव-सम्पूं, ५ चओडव-सम्पूरणं, ६ षाड़व- 
षाडव, ७-पाडव-च्नौड़व, ८ अौढव-पादव, ६ ओौडव-अौडव, यह भी सममः लो कि इनके 
श्रतिरिक्त ओर अधिक बन भी नहीं सकते । 

पररन--यह्‌ तो जान गप, लेकिन अभी इतना ही समम सके हि, हम यदि इस 
रोति से शुद्ध थाट के प्रकार बनने लगे, तो वे & बनैगे) फिर इसके काद ? 


उन्तर--इन नौ प्रका का उपयोग तुम्हारी समभ मेँ मली भांति नदीं आया 4 यह 
भाग उद्‌ारण लेकर ही समाता हूँ । पिला सम्पूं-सम्पू प्रकार दै। रानी श्सका 
श्रारोह सात स्वरो का ओर अवरोह भी साती स्वरो का होना चादहिए। इस तरहका 
प्रकार एक हीदहोगा। यानीसारेगसपधनि, निधपमगरेसा। लेकिन संपृखं 
च्रारोह तथा षाडव अवरोह, इस तरह के प्रकर, तुरन्त छवः वेगे, क्योकि पिले सा स्वर 
के अतिरिक्त अन्य हः स्वरो में से हर बार एक-एक स्वर छोड देना होगा । यानीः-- 


आरोह अवरोह 
सारे ग मप नि ८ ध पम गरे सा 
(र) ++ नि > पम गरे सा 
(३) +, नि ध म गरे सा 
(४) ् नि धप ञ्ूगरे सा 
(५) + नि धमषपम > रे सा 
(६) ५, नि घ पम ग सा 


सातवां प्रकार शक्य ही नहीं है, क्योकि सा कमो नहीं छदा जाता, इसी तरह 
पाड़व-सम्पूणं प्रकार भीष्ठः हयी हेगि। क्योकि वे दीघ्ःस्वर आरोहे क्रमसे 
छूट जारयगे । 

प्रशन--यह्‌ तो बद्धी मनोरंजक चात है। दस रीति सेतो षाड्व-षाडव प्रकार 
६०९६ = ३६ होगे क्योकि प्रत्येक षाडव आरोह से छः षाडव अवरोह जोड दिये जायेगे ¦ 
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उत्तर--दा, है तो एेला दी ! षाडव -पाइव प्रकार ददी दै । कदाचित्‌ सपू 
डव प्रकारो को तुम तरन्त न समन सको, इसलिए समाता हू । 


| रोद अवरोह 
(शसा रे गमप ध नि > पम गरे सा 
(२) ॐ । > ध > मगरे सा 
(३) र त ० ध प मगरे सा 
(ध) + > ध पम > रे सा 
(५) + ५ ध पम ग > सा 
(६) , ॐ नि > > मगरे सा 
(५) ५ नि > प मरू गरे सा 
(प) % नि > प्रम > रे सा 
(६) % नि > पम ग > सा 
(१०) #? | नि ध > > गरे सा 
(११) ॥. नि ध > म > टे सा 
(ह)... नि ध > मग > सा 
(१३) ५ नि ध प > > रे सा 
(१४) र नि धप > ग > सरा 
(१५) # नि ध पम > > सा 


इस तरद मे १५ प्रकार बनेगे। पुनः अौडव सम्पूणं प्रकारो को देखो तोवेभी 
पन्द्रह ही होगे, यह्‌ तो समभ ही लोगे 
, प्रश्न तव तो किर मेरा अलुमानदैकरिवाकी केप्रकार यो बनगे। पाडव- 
चमोडव = ६०, यौडत-पाड़व ६०, चौडव-स्नौदव = २२५ श्मौर हती न्याय से आपके बताये 
हुए ६ प्रका मे सेये प्रकार्‌ निकल स्ैगेः-- 
| संपूणं--संपूणं =! 
संपू--षाड़व =£ 
संपू-ओओडव = १५ 
षपाडव--संपूणं ६ 
षाडव--धाडव = ३६ 
। षाडव--श्रीड़व = ६० 
श्रौडव--संपूणं = १५ 
च्रीडव--पाडव = ६.० 
श्रीडव--श्ोडव = २९५ 
योग ४४ 


 उन्तर--तुम विलङ्कल ठीक सममः । तुम्हारे इस शद्ध ७स्व॑रौ फेथादसे हयी दतै 
प्रकार बने है, इसी रीति से यदि बारह स्वरो से उन्न. होने वान्ते ७२ थाटसे हम 
प्रकार संख्या निकालने लगे तो ७२ > ४४ = ३४८४८ होगी । ये सतर कहतेः का मतलब 
इतनादही हैकियेजो प्रौडव, षाडव, संपूर्ण, प्रकारैः वेसव एक अर्मे रग दही 
माने जाते 
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प्रन--सष्या ये समी राग हमे सीखने है ? ये कैसे शक्य हगि ! 

उन्तर--न्ही-नहीं यह बात न्ीहै। यद्यपि गणित दास इतने राग सिद्ध 
होते दै, परन्तु वे सभी यण प्राप्र नहीं करते। (राग~-दस शब्द्‌ टी न्याख्या 
मन्थो में दस प्रकार कौ गई दैः-- 

““योऽयं प्वनिविशेषस्त॒खरवरणंविभूषितः । 
रजको जनचित्तानां स रागः कथितो बुधैः ॥" 

मावाथः--एक पिषशिष्ट स्वर स्मुदायजो श्वर या वण॑से सुशोभित होकर 
मनुष्यो के दथा का स्नन करता द उसे परि्डित जन साग कहते है । उपयोक्त विस्तृत 
सगसंख्या कोद व्याख्याकी कसीटी पर कसे से वास्तविक शर्गोकी संख्या 
नितान्त मयदित दह्ये जाती दै। 

प्रशन--उपरोक्त व्याख्या सें वणं शब्द श्राया है उसका द्या यर्थ ३ ? 

उन्तर--परन्थो मे इसक्री व्याख्या यह्‌ है “'गानक्रियोच्यते वणः अगर हम ऊठ 
मी गनि लै, तो उसमे ये श्चारो, श्वरो शपे घापदही बनने लगे । यदि यह 
कहा जायकिडन्दीं की संज्ञा वणंदै, तव मी काम चल सकता है। वर्णं चार हैः- 
१-स्यायी, र-च्रारोदी, रे-श्वरोही, ४-संचारी । जहां एक-एक स्वर रुक-रुक कर 
उश्चरित होता दै, वहां स्थायी वर्णं होता है । आरोह तथा अवयो तो तुम जानते दी हो । 
खीच ही में श्रारोह तथा अवरोह इव्यादि करने कौ संचारी वरण मानते दै । श्रव तुम्हारे 
शुद्ध शंकराभर्ण थाट की योर हम पुनः ्रम्रसर हो| 

प्रन--यह्‌ नाम हमार लिये नयादै। शुद्धस्वरोके थाटको हम बिलावल् 
थाट समम हुए ये । 

उत्तर-वुम्दारा कना छीक दै। हमारी हिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्धति मेँ शंकरा- 
मरण थाट को ही बिललावल्त थाट माना गया है। यह्‌ नाम बड़ा पुराना दै। 

प्रश्न--इन था के नामकरण का भला क्या उदेश्य दै ? 

उत्तर--एेखा करना अतीव सुविधाजनक होता है । किसी थाट का नामलेतेदी 
फिर उस्म अञ्चक स्वर तीतर है, अञ्ुक कमल दै, इस प्रकार के विवरण की आवश्यकता 
नदीं रहती । यह मालूम होते ही कि, असुक राग च्रमुक थाटकीौदै, तुरन्त यह्‌ पता 
चल जातादै कि, उसमे कौनसे खर लगेगे। रागो में प्रयुक्त होने बाले खररोफो 
हमारे पर्थौ मे इसी रीति से समाया गया दै । दूसरी, याद रखने योम्य बात यह दै 
किदन थाटोंकेनाम प्रायः रागौँकेद्यी नामायुसारदै। यदि तुम शंकरभर्ण थाट 
का अथं बहु थाट मनलो जिससे शंकसभस्ण राग उदन्नद्यतादै, तबभी काम 
चल सकता है । निदान यह्‌ खष्टहै कि, यह्‌ तत्व हमारी हिन्दुस्तानी पद्धति मेंभी 
अहीत है । हमने अपने दस थादोंको, जिनदस रागोंके नामोसे पकायै, 
हमारे यहां के नितान्त साधारण साग है। यह न समभाना फ मरन्धोक्त थाटोँके भीये 
ही नाम दृष्टिमोचर दँगे | 

प्रशन--तव तो फिर यह्‌ प्रतीत होता दहैकि, पुराने नामो मे तथा हिन्दुस्तानी 
नामों में मेद दिखाई देना सम्भव दै । । 

उन्तर--दय, वेसे भेद तो दिखा देगा परन्तु इसे कोई खास अङ्चन नदीं है । 
एक थाट के दो-दो नाम भीष्य तो क्या हुश्मा 
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हमे तो थाट के ससे की च्नावश्यकता दै, “लकय सङ्गीत में दस प्रकार के दो-दो नाम 
का खष् उत्लेख दै ! इन श्लोको को तुम कंठाम्र ही कर डलज्तो । देखो-- 
““कन्याणी मेल को लकये अन्येष्वपि तथैवच । 
भवेद्धिलावलीमेलः शंकराभरणाभिधः ॥ 
खंमाजी मेलकफोऽस्माकं ग्रन्थे कांभोजिनामकः । 
लच्यज्ञानां भैरमो यस्तत्र मालबगौडकः ॥ 
मेरव्यासावरीमेलौो तोडीभेरविनामकौ । 
तोडिव्यपदिष्टमेलो वरालीनामकः पुनः ॥ 
लच्येऽत्र पूर्विसंजञो यस्तत्र स्यात्कामव्धनः । 
मारवाख्यो लक्यगतो ग्रन्थेषु गमनश्रमः ॥ 
काफिनामाऽऽघुनिकोऽपितत्र भ्रीरागमेलकः; । 
एवं जनकमेलानां सं्ञाःस्यु ग्र॑न्थसंमताः ॥ 
ये श्लोक तह याद रदे तो अच्छा होगा । थाटोल्लेख करते समय इन सभी 
नामको फिर से कर्हुगा, परन्तु श्लोकों की सहायता सेये नामशीघ् याद्‌ हयो 
सकेगे। रागो के थाट के नामके विषयमे प्र्न्थो मँ अनेक मतभेद दृष्टिगोचर हो 
सकते है । इन नामो के विषयमे श्रमी विरेष विवरंण उपलव्ध॒नहींदै। राग 
शब्द्‌ की व्याख्या तुम देख दही चुकेहयो। राग की परी परी्ञा उसके रंजकत्व पर 
निभ॑र है। भिन्न-भिन्न म्रन्थो ने भिन्न-भिन्न शब्दों मे अपनी-अपनी व्याख्याकी दै, 
परन्तु उन सभी को उपरोक्त कसोटो स्वीकार दै। कौनसा स्वर समुदाय रजक दैः 
तथा कौनसा नहीं, इसका निणंय समाज पर श्रवलम्बितदहै। देसे तुम समभःदी 
सकते हो, तथापि पर्याप्त अनुभव से हमारे परिडतों ने कतिपय वड़े चमत्कार पूणं 
नियमो को निश्चित्‌ किया है ] 
प्र~--उनमें से कुष्ठ हमे भी वता दै' तो अच्छा हो ? 
उत्तर--एेसे दो एक॒ नियर्मो का यां उल्लेख कर्ताहं । किसी भी रागमेँ 
पांच से कम स्वर नहीं लगेंगे, यह पिला नियम समभो । पिले मैने र्गो के, तीन 
ही प्रकार किये थे, अर्थात्‌ डव, षाड़व, तथा सम्पूणं । वे प्रकार इसी नियम के 
अनुसार्थे। हमारी पद्धति मे तीन या चार स्वरौ के समुदाय को राग नहीं मानते । 
दूसरा एक नियम यह याद्‌ रखो फि किसी भी राग मेँ मध्यम तथा प॑चम ये दोनों स्वर 
वर्जित नदीं किये जाते । 


प्र--यहां, बीचमें ही मै एक अप्रासंगिक प्रश्न पृदछतारहु। सर्गौ के विषय 
मेँ, हम प्रायः ब्र: राग तथा उनकौ तीस अथवा छन्तीस रागिनिर्यो, उनके पुत्रौ इत्यादि 
की बाते सुना कसते हँ । इस रचना के विषय में भी क्या आप दो शब्द्‌ कहेगे ? 

उ०--दइस विषय पर अगे चलकर बहुत कुदं कहना है तथापि अमी (भू. 
पफ्ाभप साहेवं के “(7621186 गा {16 पं ग पताातपञशाः" इस प्न्य के पृष्ठ ५१ 
पर इस विषय में क्या लिखा दै, यह्‌ तुम्हे पदृकर सुनाता हट । 
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ये प्रणा9प सादैव के उद्गार ह । य समीचीन है अथवा नही, दस पर हम 
अमी विचार नदीं कर रहे द। रागरागिनी की स्वना को भली भांति सममः चुकने 
पर तुम उपयोक्त मत परर सयं विचार कर सकोगे। मेँ सोचता फिञ्जव हम अपने 
थाटोँ कौ श्योर अग्रसर ह तो यच्छा है) 

म्रश्न-हां ठेसा ही कीजिए । पिला थाटतो ह्मे बताया दीजा चुकादै) 
उसमें सब स्वर शद्ध ही है । 

उन्तर--यह्‌ ठीक है । तुमने स्वरमालिकाः का अध्ययन किया है । वह सपने दल 
थाठौँ के अनुरोध से क्िखी गरं है । उसमें थाटोँ के नामों का उल्लेख दृष्टिगोचर होगा । 
अव हम यहां उनके विषय मे अधिक सष्टीकस्ण कर रहै ह) वुम्हदारे इसी शुद्ध थाट 
को बन्धौ में शंकराभर्ण कदा गया है, यह मै वता ही चुका ह| 

प्रश्त--दसत थाट को हम समभ गये, अब अगला समाद्ये ? 


उत्तर--यह्‌ तुम देख ही चुकेद्यो कि प्हलेथाटमे जो ५ स्वरथे बे शुद्ध 
स्वर थे । दूसरा थाट भी बहुत कुल वैसा ही दै, परन्तु इसमें केवल एक मध्यम स्वर को 
बदला जाता है। पहले थार मे वह्‌ शद्ध था, यँ उसे "तीव्रः कर दिया जाता है । 
पिले मैने उमसे यह्‌ कहा था कि खरो फे दो मेद्‌ किये जाते दै, १ शुद्ध तथा २ चिरत । 
अव दस थाट मे हम मध्यम बदलदेते हैः यानी उसे विक्त करदेतेै। मध्यमकी 
इस विकृति के सम्बन्ध मे थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर देना उचित है । मेनि तुमसे कहा 
था कि स्वर को उसके स्थान से विचलित करने से वह्‌ विक्त ह्ये जाता है । स्वर दो प्रकार 
से विचलित हो सकता दहै; अर्थात उसस्वरकोया ता कुट ॐवाकर्‌ दियाजायया 
कुछ नीचा कर दिया जाय । स्वर को उसके शुद्ध स्थान से ऊँचा करने पर इसे तीव्र किया 
ह्या मानते है, यदि उसे नीचा करदे, तो उसे कोमल किया हुखा कहते ह । यद मै कह 
दी चुका ह कि षड्ज श्रौर पंचम ये दो स्वर विकृत नदीं होते । : अव तुम दूसरी महत्व- 
पूणं बात यह याद रखो कि हमारी इस दिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्धति मेरे, ग, ध, नि दहन 
स्वरो को तीव्रः विकृति नदीं मानी जाती । ये स्वर केवल कोमल होते षैः यह बात 
तुम्हे ह विपित्र सी प्रतीत होगी । 


प्रश्न--वस्तुतः विचिच्र ही प्रतीत होती है; क्योकि अभीतो आपने यह्‌ कं 
था किंस्वर को अपने शुद्ध स्थान से विचलित करने से बहु विकृत हो जाता है तथा 
यह्‌ कृत्य दो प्रकार से हो सकता है, श्रथात्‌ उसे कुचं ङंचा करके थवा कुल नीचा 
करके । यह होते हृए भी च्व त्राप यह कहते दैँकिरेग,घ,नि ये तीव्रः नहींहोते, 
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वल कोमल ही हेते है। यदह तो हम मली भांति नही सममे। यह बताश्ये करिश्या 

तीत्ररे तीत्रग, तीव्र नि, तीव्र ध दइस्यादि का प्रयाग नही हयो सकता ? 

छन्त र--दसमे कु निराला ही रहस्य दै } ` श्रपनी हिन्दुस्तानी पद्धति मे उपरोक्त 
तीर गहइत्यादि के प्रयोग तुम्हें अवश्य दषिगोचर हीमे, परन्तु तुस्दं यह भी दिखा 
देगाफियेतीव्रस्वसरवेदी हैँ जिन्हें तुम श्मभी तक्र शुद्ध मानते ्रायेहो। 

प्रशन--हमें तो यह सनते ही धम होतादै। एकवार स्पष्ट रूप से यह्‌ कहकर कि 
शुद्ध स्वरको खवा करने से वह्‌ तीव्र हो जाता दै, फिर तुरन्त ही यह कदनाकि शुद्ध 
सखरकफोदही तीव्र स्वर माना जाता द्र, कदापि, सुसंगत नहीं हौ सकता 

उन्तर--तुम्दारी शंका विलङ्घल ठीक दै । किसी सीभा तक इसका समाधान इस 
प्रकार किया जा सकता है कि जिन्हें हम अभी तक शुद्ध खर मानते अये है वे प्राचीन 

्रन्थो के शुद्ध स्वरनहींहँ। यदि तुम दकिणिकी श्मोर गये छौर वहाँ तुमने किसी 

गायक से केवल सात शुद्ध स्वर वजाने के लिये कहा, तो सुनने पर षे तुम्हें बहुत कुछ 
भवीनसेद्ी प्रतीत रहयगे। 

प्र्न--भला यह्‌ कयो ? कया वहु इस विल्लावल थाटके हीखरौको शुद्ध स्वर 
मान कर नहीं बजायेगा ? अर यदि नरह तो कौनसे शुद्ध स्वर वजायेगा ? 

इन्तर--्सा, स, पश्येतो तुम्हारे दी बजायेगा, लेकिन ^रग,ध, निः ये 
स्वर तु्हँ अवश्य भ्रम मे डाल दैगे। जिन्दैं तुम हिन्दुस्तानी पद्धति में कोमल रध 
सानोगे, चन्दींको दकिणिमे “शुद्धरे, ध माना जायेगा। इतना ही नहीं प्र्युत 
जिन स्वरो को तुम श्रपनी पद्धति मेँ शद्ध रे, ध, मानतेहो, वेदी वहां क्रमसे शुद्ध 
“ग, निः? हमि ] 

प्रशन--च्रे | अरे | सङ्गीत के सम्बन्ध मे उधर केसा श्ज्ञान दै, परन्तु उन 
लोगो की ठेसी अनग॑ल धारणा केसे हो गई ? 

उन्तर--ठहये, उतावली मे तुम अपना एसा मत॒ मिश्ित नकरो। य्न 
सममना कि दक्तिणिमें नो येस्वरनामरहै, वे निराधारद्यी है। उन्हे संस्छरत मरन्थौका 
उन्तम च्माधार प्राप्न दै। बे लोग तो उलटे हमारे यदीं के नामों को दूषण देते है । किन्दीं 
अन्शौ मे उनका कहना ठीक ही है । 

प्रन--तब क्या फिर आपको भी यही प्रतीत होता दै कि हमारे इन शुद्ध सरो 
को शाखाधारप्राप्र नदीं द १ हमारी पद्धति जिन मुख्य सात स्वरों पर॒ श्रवलंबित है 
ये ही यदि नियधार दयेगए तच फिर हमारे सङ्गीत की सशाखता ही क्यारी? क्या 
हमा पद्धति का समथेन करने वाते मन्थ कोह नदीं दे ? 

न्तर--तुम्हं निराश होनेका कोई कारण नहींरै। यह्‌ चात टीकदहै किजो 
्रन्थ प्राचीन कहे जाते है, उनके स्वर--च्र्थात्‌ शुद्ध स्वर बिलावल थाट के नहीं है, 
परन्तु यह नदीं दै कि हमारी पद्धति को विलङ्खल ही आधार उपलब्ध नदहो। चतुर 
परिडत कृत ““लच्यसङ्गीतत” नामक जो अ्न्थ है, वद्‌ तुम्हारी दही पद्धति का समर्थन 
करने वाला है । प्राचीन पन्थो मे ही मतैक्य कहां दिखाई देता है ! संगीत पारिजात, 
संगीत सागतरंगिणी इत्यादि भ्रन्थो के स्वर दक्निण की पद्धति के स्वरों से भी निरते है। 
मैः तो यद समता हँ कि देश-देश फे भिन्न-भिन्न भागो मे पद्धति का भिन्न-भिन्न 
होना विलङ्कल स्वाभाविक है। भाषा, क्या भिन्न-भिन्न नदीं होती? रेसा होते हुए 
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भीक्या हम इसफे क्तिये दुखी होते ह १ तासं यह दै किएक सप्तकं जो १२ स्थर 
माने गये दै मेयदि सर्वत्रएक सेहरी, तो उनके नाम गांवके मेदसेहमे भ्रममें 
न पड़ना चाद्ये । श्चस्तु, हमारा विचार-विन्दु यह था कि हमारे शुद्ध स्वयोका 
तीघ्र, यदह नाम किस प्रकार उचित होगा १? श्रव तुम्हीं देखो किंयदि शुद्ध रे, ग, 
ध, नि" स्वरद्क्िणि केमत कै ्नुसार टीकहुएतो क्याउन स्वरों का तुम्दारा 
वर्तमान स्थान वीन्र नहीं रै? इस बात पर भली भाति विचार करके देखना--भल्ला ! 
यद न भूलना कि तुम्हारा “लक्य सङ्गीत नामक ग्रन्थ बहुत प्राचीन नदीं दै, यद्‌ स्प 
दिखार देता दै फि वहु पारिजातके वादका दहै) 

प्र--बिलङ्कल ठीक दै ¡ आपका कथन संयुक्तिक दृष्टिगोचर होता दै। दश् 
दृष्टिकोण से देखने के हमारे खर तीव्रहय हेगि, तथा जो इस प्रमाण के पूं ही तीन्रल 
रप्र कर्‌ चुके हँ उनका प्रथक तीन्रत न मानना चाद्ये, यही बात दै ना ! 

उ०--टीक समे | अव "मध्यमः यह स्वर॒पुराना तथा नवीन एक ही दै । यह 
सममकर चक्तो किदसकेदो नाम है| पिला शुद्ध “म तथा दूसरा कोमलम। 
हिन्दुस्तानी पद्धति में कद लोग “कोमल म नाम भी व्यवहृत करते दै । ^तीत्र मः" 
यह स्वर उस “कोमल म से भी ऊचा दै, इसलिये उसका ““तीन्नः' यह्‌ नाम ठीक दही 
दै। “शुद्ध म” तथा “कोमल मः ये भिन्नखर नदीं दह, यह समम कर आगे बद्ना 
उचित होगा । । | 

प्र--ठीक है | अव अपने थाटोँ का वसन कीजिये । 

उ०- हा, मै दूसरा थाट समा रहा था । इस दुसरे थाट में केवल मध्यम तीव्र 
लिया जाता दै, बाकी के छः स्वर विल्लावल थाटकेदीक्िये जाते दै) 

प्रहस थाट केकौनसेदो नाम र्खे नार्यैगे! 

उ०--इस थाट को कल्याण थाट कते हैँ । यदा दो विमिन्ननाम न्दीदहै। 
मैँदोनाम बताता हूं, इसका कारण कदाचित्‌ तुम समम दही गये होगे, तथापि मेँ 
पुनः समभ्राता हूं । आगे चलकर तुम्हे परन्थोंको भी पूना दै। उनमेभी थाट 
स्वना दै। उनमें भीथाटों केनामदिए हए । यषां हमनिन दस थाटोंको 
स्वीकार करने वलि दैवे भी म्रन्थो मे उपलब्धरहेगे, परन्तु यह नदींदहै कि वहाय 
छअमपनी पद्धति के नामों के थनुसार हँ । तथापि यह्‌ सममकर कि मन्धो मे च्ाए हुए नामों 
को श्ाजकल के नवीन प्रचलित नामों के साथ बताते जाना सुविधाजनक होगा, मेँ 
उन्हे मी कहता जा रहा ह । 

प्रहा, एेसा करना उचित होगा । इन्दः इसी प्रकार कहते चलिये । हम उन 
सबको याद्‌ रखेगि । अन्थोँ मेँ हस दूसरे थाट.का नाम कल्याण दै, यह्‌ हम समम गए, 
अब तीसरा थाट बताश्ये ? 

उ०-तुम्हारे जो मूल्ञ सात शद्ध स्वर दै, रन्दीको लेकर, उनमें जो 
“निषाद” स्वर दै उसे “कोमलः कर देना है । इस थाटको हम हिन्दुस्तानी पद्धति 
मे खमाज थाट कहते है । भ्रन्थो में यह थाद “कांभोजी नाम से 
उपलब्ध होगा । ` 

प्र०--दइस नाम को हम याद्‌ रखेंगे । अव श्रगला बताये । श्राप यह्‌ पहल्ञे ही 
वता चुकेद किये थाट हमारी पद्धति के आधार स्तम्भ कटै जाते है, क्यों फ्रि आगे 
चलकर इन्दी से हमारे नेक राग निकले । 
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उ०--यह तो हदये! अर्मे इन थाोँका बहत महल माना जाताहै। 
उन्हं राग-जनक मेल कहा जाता है । मै सममता ह कि यह्‌ ठ्यवस्था केवल सङ्गीत 
की ही नहीं ह । इतर शाख को भी देखो--वनसति शाख अथवा प्राणि-शाख्च दी लो, 
तो क्या वहां मौ सख्य 0:08 श्रथवा वर्म नहीं माने गये हँ १ उत्तम पद्धति को इसी 
रकार सुव्यवस्थित दना चाहिये । दक्षिण में इन मेल का महत्वे अभी तक वैसा दवी है, 
उधर यद्यपि प्रन्थाध्ययन करने वाले अधिक उपलब्ध नहीं है, तथापि यह्‌ प्राचीन क्रम 
भी तक यन्याहत रूप से वैसा दी चलाश्मारहा है । 

ददूभ्रमतो केवल मारे उत्तरम दही होता दै। जैसा चाहम वैसा मनःपूत 
गायन, दुदैव से आगे चलकर सरल तथा उत्तम पद्धति का भी लोप१्‌ होता चन्ञा गया | 
ङु्॒लोग इस स्थिति का कारण यह्‌ वताते हँ फि ञुसलमनो के हाथमे हमारे 
सङ्गीत के चलेजाने सेदी यह दशा हृदहै। उनका यदह कथन अथं शून्य 
नहीं है। मुसलमानी शासन म अुसलमान गायकं को अधिक परो्साहनः वथा 
म्व मिला द्ये तो इसमें कोई ्राश्चयं नहीं है । उन गायकं को संसत मरन्थ तथा 
उनकी सुसंगत पद्धति कौन सिखाता वे लोग किसी सीमा तक स्वधर्माभिमानी 
भी थे, अतः शांम्तिपू्ंक हिन्दू संख्करत पंडितो से इस शाख फो सीख लेना संमव भौ 
नथा । यह्‌ भी का जा सकता दै फि वह्‌ समय इस विषय के लिये अधिक अनुद्भूल 
नथा । हमारे वर्वनान शासक जित प्रकार हमारी पुरानी विद्या सौखने की श्रास्था 
दिखाते है, वैसे मुसलमानी शासक न थे । अआआज-कल तौ विलायतमें भी हमारी 
धरम पुस्तकों का उत्तम शध्ययन किये हुये अनेक विद्वान मिलेंगे । बाद्शादी जमाने 
मे पैसे उदाहस्ण सुनाई न देते ये । संस्कत प्रन्थ लिखने वाला कोद युसलमान 
पंडित ममे सो इतिहास में दिखाई दिया नदीं । सुसलमान गायको कौ सङ्गीत भे 
रुचि थी । यह भी कना पडेगा फि उनमें अलौकिक बुद्धि थौ । परन्तु प्राचीन 
न्धो को सीखने की उनम वैसी उकंडा न थी । स्वयं तानसेन इत्यादि वड़-मदे 
लोगोंकोद्ीलो, उन्दने ही दमारे आगे कौनसे स्मार प्रन्थ र्खे ददै यदि दम 
लोगो मै से को यह सिद्ध करे को कं कि उन्होने सभी मन्थ भली भांति समक 
लिये ये तो मानना पड़ेगा कि उसे प्रमाण उपस्थित करने में बड़ी एठिनता होगी । 
श्रव कोई यह कटेगा कि हमारे पुराने गीतो मेँ “सप्तसूर, तीनप्रामः एकदस मूरानः 
वादस श्ुति, बार विकरत, उनेचास कोट तानं यादि क्या हिन्दी भाषा में दिखाई नदीं 
पडते १ यह ठीक दै, परन्तु भ्न्थो को पढने से तुम्दारी समम मे आ जायेगा किंयह 
ग्रन्थो को समभा लेने का पर्याप प्रमाण नदीं है । अस्तुः बे अप्रतिम गायक थे, तथा अव 
हमे उनके द्वारा रूपान्तरिव करिया हुधा सङ्गीत ही प्रचार मे अधिक मिलेगा, यह्‌ बात 
परमाशिक रूप से माननी पदगी । मेरी श्च्छा तुमः विषयान्तर में ले जाने की नदीं दे। 
ठेते विषय बडे विवादभरस्त होते दै । जनक थाट तथा उनसे उन्न जन्य सग, यह्‌ 
पद्धति सीखने सिखाने फे किये उत्तम दहै, इस विषय परमै बोल रहाथा। 
इतना हयी कना था कि यह्‌ पद्धति अत्यन्त प्राचीन है, रौर ष्सी को भँ मी स्वीकार 
कर रहा हूं । 


पर०--यह हम समभः गष । हमासी सममः सै यह भली आति अ गया दै 
छि यहथाट रचना वदी दी कौशलपूणं दै। क्या हमारे सभी गायक थार कौ 
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दस पद्धति को मल्ली भाति समभक्रए वातेद। यदिपेसाहोतो उनकी बही प्रशंता 
ही करनी होगी । 

उत्तर--जो तन्तुवायौ फे वजानि वाक्ते दै, उन्दे बारम्बार थार शब्द्‌ को प्रयोग 
कसना पडता है, क्योकि पते वाद्यो पर॒ भिन्न-मिन्न राग बजाने के लिये उन्हे विभिन्न 
स्व॑ए रचनां करनी पड़ती है, परन्तु जो लोग केवल गायक ही है, षे थाट फे इस भेले 
मे नही प्डते। वेल्लोग जिन रगोंको गाते है, वे पते राप प्ञुचित थाट के न्तर्गत 
प्रजाते दहः लेकिन यदि तुम उन गा्कों से दस थाट पद्धति के बारेमे कुठ पृष्ठने लगो, 
तो तुम्हे बहुधा समाधान कारक उत्तर न मिलेगा । इसका कारण केत्रल्त यही दैकिवे 
पद्धति के श्रनुलार सीखे हये नदीं है । भष्तु ! अव तुम्हँ चौथा थाट बताता हं । . दस 
थाट का प्राचीन नाम “मालर्वगौड है। पनी पद्धति मेहम इसे भैरव थाट कहेमे । 
ध्यान रखने केल्यिदी मै ठम्दंथाटकेये दो-दो नाम बतारहदाहर। इससे एक श्रौर 
भी लाम होगा। यह्‌ बात प्रसिद्धदहीदहैकिदहमाया प्राचीन सङ्गीत भ्रन्थौ मे वित है। 
हिन्दुस्तानी सङ्गीत तो नया ही-दै। अरधरत्‌ पिष्ठले दो ढाई सौ वर्पो मे विद्वान अथवा 
अज्ञास गायको ने ऽसमे बडा उलट फेर कर डाला रै, यह्‌ घात च्व प्रायः सभी क| 
स्वीकार ्दै। श्रतःस्पष्टहे किहमारे नवीन सङ्गीत का प्राचीन सङ्गीत से मेत ैटता 
बहुत कम संभवः है। तथापि मेरा विच्रार'दै कियदि किसी के मन में इस नवीन सङ्गात 
की “पुराने सङ्गीत से तुलना करने की इच्छा हुतो इन थार्दोके पुराने तथा नयकराम 
जानना. इपयोणी होगा । 


, प्रश्न--यह बिलङ्कल ठीक दै, यह बात पहले ही हमायै समभमेन्ना गरईथी | 
ये. नाम बड़े उपयोगी होगे । इसका ज्ञान होने से यह तुरन्त पता चल जायेगा कि हमारी 
प्रचज्ित पद्धति में जो रागस्वरूप दै, उन्हें प्राचीन प्न्थो मे कहां द्रा जा सकता दै । 
यही बात दहै न! । विक 

उत्तर--टीक सममे ।, इस सेरव थाट के “र, च्रौर “धः केवज्ञ ये दो स्वर कोमल 
है| बाकी के सवशुद्धदहीदहै। इस थाट के विषयमे श्रधिक कुष कहने कौ आवश्यकता 
नही है । पांचवे थाट का स्वरूप मी इ हसी की तरह है. दसिये उसे मी यहीं के 
देतां । भैरव थाट मँ जिस प्रकार हमने रे, ध, इन स्वरों छो कोमल लिथा है, रसी 
तरह इस पांचवे थाटमेंमीवेकोमल दहे । भैरव में केवल मध्यम स्वर कोमल अथवा 
शद्ध है, ओरौर शस थाट में वदी तीत्रदै। यह्‌ बातनदींहैकि दस थाट को उध्पन्न करने 
के किये पले भैरव धाट कौ स्थापना करनी पड़े । शुद्ध स्वरो 'का थाट लेकर उसमें र, ध, 
कोमलं चरर 'म' तीन्र करने से यदु पांचवां थाट बनता बनता दै। इसका यही वर्णन 
ठीक होगा । इस थाट के प्राचीन नाम प्यमक्रियाः कामवर्धनीः है | हमारी च्र्वाचीन 
पद्धति मे से पूतं थाट कहते हँ । हमारी पद्धति मेँ मैरव चओौर पूर्वी थाट बडे. महत्व 
पूणं माने जाते है । इस थाट को छर लोग दीपक थाट भी कहते है । दक्षिण मेँ दस 
थाट को कामवर्धती नाम से पहिचानते हँ । यहां मैने दो से भी श्रधिक नाम बताये ह । 
इससे रम में न पड़ना । 


-परश्न-नदी-नरदी, हमें तो इस प्रफार का अभिज्ञान मह्वपूं प्रतीत होता है । अन 
अगला थाट बताइये ? 
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उत्तर--पांचवें थाट मं तुमने रध कोमल ओर्‌ मध्यम तीव्र कलिय थे। टवं 
थाट मेरे कोमल्ल तथा म तीत्रलेनादै। पैवतष्टद्धदी रने देनादहै। इसथाटको 
प्राचीन नाम से ' गमनश्रमः अथवा ""गमकन्नियःः कहग, तथा हिन्दुस्तानी पद्धति में 
इसका नाम “सारबा माने । . मेँ जिनः धाटो का उल्लेख कर चुका हू, उनमें से 
पिले तीन, श्र्थ॑त्‌ चितलावल, कल्याण तथा खमाज रे, धये स्वर तीत्नथे, आ्रौरग, 
तो तीनोँही थे मँ तीतर था। अलले तीन धार्ये में “र कोमल्तदै, इस बात 
को ध्यान में र्लना । इसका उपयोग आगे चल कर शनैः-शनैः विदित होगा ] यद ठीक 
है कि तुमने स्वर्मालिका का अध्ययन किया दै, उसमे थालोका, करप कठं भिन्न दै, पस्तु 
यँ हम दसी क्रम से खगे चलेगे । 
परश्न--टीक है । इन अन्तिम तीन थार्शोमेग) नि ये स्वर तोत्र ये, यह्‌ हमने 
देखते ही भ्यानमें रख किया था । अब सातर्वां थाट लीजिये । 


उत्तर--सातवां थाट हम भैरवी का हौ मागे । इसमें समी खर कोमल द, सव 
स्वर कोमल कहने से यद न सममनाकिसा श्रौरपमी कोमलदै। येतो अचल माने 
गये है ।-यह तुम्हे विदित हयी दै कि मध्यम कोमल करा अर्थ शुद्ध से भिन्न नहींहै। यदि 
तुम इस थाट की प्रन्थो मे खोज कसो पो तुमह “तोडी नाम दृष्टिगोचर दोगा । यहं 
तुम्हें एक बात ध्यान मेँ रखनी ह्येगी । अपनी हिन्दुस्तानी पद्धति में हम जो देस थाट 
कयम कर रहे है । उनमें भी "तोद्धी नामका एक थाटदहै। वह्‌ भैरवीथाटसेभी 
अलग दै । ` अर्थो में तोडी थारमभेरेगधनियेस्वर कोमल प्रचलित तोड़ी थाट 
मे फेस नदीं दै। सारांश, इस बातत कोन भूलना फि प्रन्थ गत थाट तथा प्रचलित 
थाट इन दोनों में मेद दै । यां यद्‌ क देना चाहता हू कि दाक्िणात्य पद्धति मेँ भ्थोक्त 


तोड़ी थाट अभीतक प्रचलित दै। 

परश्न--तव क्या आपके कहने का तासयं यह दै कि उधर का सङ्खीत बहुतांश में 
अर्थो के अनुसार है ? च्रापने यह्‌ मी क्य था क्रि अन्थोक्त स्वर उधर यथायोग्य रीति 
से प्रचारमेंदहै। यदि यदी बातदहै तो उधरके लोगों का सशाल्न होने का दावा अथवा 
अभिभान निरयाधार नहीं कहा जा सकता । 

उन्तर--उनका यह दीवा किन्दीं अन्शों मे न्यायपृणं ही का जायगा, तथापि यदहं 
न समभना कि हमारे यहां का सङ्गीत बिलकुल ही कम कीमत कादै। यह्‌वातन्ींदै 
फि हमारे सङ्गीत के समथ॑कं पयत मन्थन । रागतरंगिणौ, पारिजातः, लकय सङ्गीत, 
द्यादि हमार किये उपयोगी होगे । दसी प्रकार भावम परिडित के म्रन्थभी तुम्हारी 
ह्य तरफ के दै। जब दक्षिण के लोर्गो की भाषा उनके अचार-विचार इत्यादि समी 
बाते अलग है, चो फिर उनका सङ्गीत भी अलग हो, तो इसमे नवीनतां कैसी ? यदि 
उनके सङ्गीत कौ कुं वाते हमारे लिये ्रदण करने योग्य ह तो हमारे सङ्गीत कौ बहुत 
सी वाते उनके लिये मी प्रण करने योग्य ह । , 


प्रश्न--यह्‌ ठीक है । श्व हमें चठ्वां थाट बताश्ये ? 


उन्तर--्ाटवां थाट हम आसावरी का मा्तैगे। कहुमतके कारण दही हम 
॥ 9 ह विन्‌ (4 
इस नाम को पसन्द्‌ कर `रडे है । -आसावरीको भैरवी थाट `का राग मानने वाले 
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लोगभीदहँ। यथापि भैरवी रौर आसावरी के स्वसमें मेद मानने बाते ज्लोगभी 
दिखाई देते है । इन दोनों थाम रिषभस्वरका भेद है । आसावरी में रिषभ तीव्र 
मानते है तथा भैरवीमे उसे दही कोमल मानते दै। इस थाट के विषयमे यदि तुम 
्रन्थो म खोज करने लगो तो वहां हमारे आसावरी थाट का भैरवी श्रथवा नटभैरवी 
नाम दिखाई देगा । यां तुदं इतना ही याद्‌ रखना है करि हमारे प्रचलित चासावरी 
धाटमे,रेतीव्रतथा गःनिधयेस्वर कोमल माने गयेद। यद श्रासावरौ थाट बड़े 
महत्व का है तथा वैसा दही यदह लोकप्रियमभी दै। 


प्र०~--यह्‌ सम गये । अव अगला लीजिये । श्रासावरी थाट की स्वस्मालिका 
हमारी समभ मे भली भतिद्या गयी हे। 


उ०--नवे थाट में निषाद्‌ तथा गन्धार ये स्वर कोमल है। यदि आपस्तावरी थाट 
से इस थाट को उस्न्न करना हो तो यह्‌ करना होगा कि वदां जो चैवतं स्वर कोमत्त था 
उसे शुद्ध अथवा तीतर ही रहने दो, तो यह्‌ थाट बन जायेगा । एेसा करने से इस थाट 
मे “ग, नि, केवलये ही दो स्वर कोमल, तथा बाकी के सब शुद्ध रहेगे। हमें दस थाट 
के अनेक राग प्रचार में मिलेगे । इसे “काफी; का थाट कहते है । प्रन्धां में इस थाट 
को “श्री राग का थाट अथवा कुदं म्रन्थों के अनुसार द्दरप्रियः थाट कदा दै । दक्तिण 


की श्नोर यदी नाम प्रचित है । 
प्र--यह्‌ थाट हमारी समक में भलीभाति आ गया, अब दसवां बताये ! 


 उत्तर--दसवां थाट “तोड़ी” का दै । इसके विषय मेँ यै पिले भी कच कह चुका 
हु । इस थां मेँ भैरवी थादकी तरह ^र ग, ध ये तीन स्वर कोमल है, तथा “मः? 
शीर “नि ये स्वर तीतर है । इसका गाना कुष्ठ कठिन पडता दै । तुम्हे इस थार का 
श्मतुभव हो दही गया है । खारमाल्िका मे इस थाट की स्वरमाक्िका सीखते समय दुम्हें 


अधिक प्रयास प्डाहोगा । दैकि नदीं? 


प्र-हां वह हमें कठिन द्वी प्रतीत हृद । “तीव्र मः तो वदा कठिन लगा । 
आश्चयं यह दे कि “कल्याणीः पूर्वी दत्यादि थौ मे यदी “तीव्रम हमें इतना 
किन प्रतीत न हृ्ा था; परन्तु “तोड़ी? के थाटकी स्वरमालिका गात्ते समय हमारे 
शिक्तक हमारी अनेक भूँ बताते थे । यह तो हम न समम सके कि इस थाट के खसे 
को गाना इतना कठिन क्यों प्रतीत होता दै, परन्तु यह चमक्कारपूं तो अवश्य 
ही दहै । यह मी समभ गये हं किदसथाट का धर्वाचीन नाम तोडी है, परन्तु इसका 


प्राचीन नामक्याहै? 


; 


उ०--्राचीन नाम “वरालो अथवा '“पन्तुवराली” है । यह नाम मर्न्यौरमे 
तथा दक्तिए मे अमी तक प्रचलित दै । शव यमान करकिये दस थाट तुश्हारी 
सममः मे अच्छी तरद आ गए दहै, मै आगे चलुगा) इन ध्थार्थैः फो हम अपनी 
प्रचलित हिन्दुस्तानी पद्धति में संगृहीत रागो के जनक मानेगे । यह्‌ व्यवस्था प्राचीन 
ग्रन्थो के अनुसारदोया नदो, परन्तु तुद इसे स्वीकार करफे दी रागे बहुना है । 
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हिन्दुस्तानी पद्धति के प्रचित समौ राग मली भांति समक किये जांय यदी तुम्हार 
अन्तिम साध्य है। यहं उत्तम तथा शीघ्र समभ में श्रा जाने वाल्ली पद्धति सेहो जाय 
तोकाय भाग को पूरा हुमा समक्ना चाहिये । भिन्न~मिन्न प्रदेशों में भिन्न-मिन्न 
पद्धति होती हो है । जब तुम प्राचीन प्रन्थो फा चध्ययन करोगे तो तुम्हें ठेसी अनेक 
पद्धतियां टष्टिगोचर हँगी } तथापि प्रत्येक अन्थकार का हेतु अपने समय के सङ्गीत 
को पद्धति से उपस्थित करना होता है । बस यदी पुम्दः सब जगह भिक्लेगा । अव आगे 
मै तुम्दे यद्‌ बताने बाला ह्रं किन प्रस्येक था से राग कैसे उषन्न होते दै, यद्‌ कु 
निराला ही तथा अत्यन्त महतवपूणं विपय है । 


प्र०--यह्‌ च्या च्रापने हमे भल्लीभांति सममा नहीं दिया रहै ! प्रस्येक थाट को लेकर 
उसकेस्वरां मसे एकया दौ निकाल कर श्नारोह्‌ तथा शअ्रवरोद्‌ करते जाने से, हजार 
राग चनना सम्भव दै, यह्‌ हम बहुत अच्छी तरह सममः गमे है | 


उ०--यह ठीक दै, परन्तु हन र्गो कै महत्व के विषय मे कु अन्य बातो का 

ज्ञान भी वुम्दं येना चाहिये । था के स्वरों को निकाल कर ऊपर, तथा ऊपर से नीचे 

कहने से दह्यीसेरयागतैयारन होगे! यह तो निर्विवाद है कि स्वरौ को वर्जित करने के नियमों 
का सदैव पालन करना पड़ता दै, परम्तु यदी सव छल नदीं है । यह मैने कहा ही था फि 

राग मेँ रंजकत आना चाये, इस चात का तुम्हे स्मरण दी होगा । यह्‌ मीम वता 
चुका दं फि गशितसे जो राग सिद्ध होते ई, उनमें से सभी वास्तविक श्र्थं में राग नहीं 

है । यद्यपि रागो के बीजयेही है परन्तु खमाजमें खरे राग थोड़ेसे दी दै । यह्‌ निरिचित 
करना बड़ी कुशलता का काम हैक्रि कोन से स्वर समुदाय लोकप्रिय हमे, शरीर फिर 
चे किसर रीति से गाये जाने पर लोकप्रिय होगे, यह मालूम होना भी बड़ा महत्वपूरण दै । 

अव मेँ तुम्हे इसी विषय में कठं बताने वाला हूं । पन्थो मे राग चयम्न करने के भिन्त- 

भिन्न ढंग बताए गर्‌ है । नैसेः- 


“हिन्दुस्थानीयपद्धत्यां मार्गा; स्युरपरा अपि । 
निरूपिता लच्यविद्धी रागोत्पादनहेतवः ॥ 
आरोहणे चालितास्ते स्वरा नस्युरविलोमके । 
अथवा तद्िपर्यासो जनयेद्रागमेदकम्‌ ॥ 
स्यद्रागोचितस्वरेषु विशिष्टा वयक्रतापुनः । 
समानस्वरेष्वथवा वादिमेदाद्धवेद्धिदा ॥ 
नरागाणं नतालाना मतः दकुत्रापिबिद्यते। 
इति यच्चुयते लोके केवलं त्यथा्थ॑कम्‌ ॥” 


थार तो तुम्हे केवल यष्ट व॒तातादै क्रिंरागमें कौनसे स्वर लगेगे। दके वाद्‌ 
स्वर कैसे लगाये जाय यह वात आरोह -खवरोह से विदित होगी । किर आरोह 
अवरोह के भी शुद्ध अर वक्र इस प्रफार मेद कयि जाते दैँ। क्रमशः स्वर कहते हृष 
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श्रे चले तो उसे शद्ध आरोह कहते दै कुष्ट स्वरौ को कते जाने पर कुर पीछे लौट 
कर फिर आगे बद्‌ क्र रोह पूरा कर तो उसे वक्र आरोह सममते है । यदी न्याय 
अवरोह के विषय में समना चाद्िये । तुम्हें आगे चल कर विदित होगा फिये छ्य 
बड़े महवपूं है । 

प्रश्न--दइस तरह से देखे तव तो शच्रसंस्य साग हगे, दै क्रि नहीं? 


उन्तर--दइसी से तो ऊपर के अन्तिम श्लोक मे कहा है “नत गाणां” यह्‌ सवज 
मारोह ब अवरोह की वक्रतासेदहीदै, परन्तुस्वर्एसेदही होने पर बाद्री-संवाषी 
स्वरो की सहायता से दो राग प्रथक्‌ दहो सक्ते दैः यह तुम श्रागे चलकर समभोगे। 
इसक्िये अव मेरे ध्यान में यह साया है करि वादी. सम्बादी, श्रनुवादी, विवादीये नाम 
तेम्दं अच्छी तरह से सममा दू । इसका कारण यह है क्रि अगे राग वणन समाने 
मे इन नासो का बारम्बार उपयोग किया जायेगा । | 

परशन--यह्‌ बात दै तथ तो अच्छी तरह समभा दौीन्यि | येवैसेनामदटै! 

उन्तर--ये संज्ञाय स्वरों कीीदह) स्वरोकेये चार प्रकार अथवा वर्गे 
विकृत व शुद्ध, पसे जो तुमने बारह स्वर सीखेदै, उन्दीमेये चार श्रौर जोड दिये 
जायेगे, ठेसा न समभना । ये वर्ग कुदं भिन्न ही धारणा पर है । मन्थो मे इस सम्बन्ध 
मे यह्‌ कदा है- 


परतिरागे लक्तितव्या श्चतु्विधाः स्वरा बुधैः । 
चादिसंवाधनुचादिविषादिनश्च नित्यशः ॥ 
वादीस्वरस्तवेकं एव संषा्यपि तथैव, च ।. 
शोषाणामनुवादित्वं विवादी वरजितस्वरः॥ 


प्रत्येक रागं चार प्रकारके स्वरोँकीचोर सदव ध्यान देना चाहिे।ये 

वादीः, सम्बादी, अनुवादी तथा विषादी दँ) प्रतयेकरागकावादी एकंद्यी होताहै। 

इसी प्रकार संवादीस्वरमी एफहीदहोतादै। इन दोनों स्वरोको छोडकर शष सवर 

अनुवादी स्वर समभने चाद्ये! राग मेँ न लगने बाले स्वर विवादी स्वर है| ऊपर 

के श्लोक का यही भावार्थं हुत्रा। उपयु प्रत्येक स्वर के विषय मे अव हमें विचार 

करना है| रागमेंकमसेकम पांच स्वर तो-होने दी चाहिये, ` यह्‌ 'दमारे संगीत का 
एक नियम दै । यहं १ व॒मसे क ही चुका दकि रागो के तीन वर्ग ौडव, षाडव, 
तथा सम्पूणं माने गये दँ! अभी मेँयहमी बतानुकाहँं कि षकराग का वादी 
स्वर भी एक ही होगा । अव इससे तुम सरलता पूर्व॑क सम लोगे कि ग मै लगने“ 
वाले पांच, दैः अथवा सात स्वरो मेँ से कोई एफ वादी स्वरदो जयेगा। वादीका 
अथे दावा करने वाला नदीं दै “वदतीति वादी” मेँ असक राग यह वातजो स्वर 
बतलाता दैः वह वादी दै। यह्‌ अर्थं सममना चाहिये) वादी स्वर पर्‌ हय प्रप्येक रागः 
ची मुख्य परख निभैर दै । एेसा मानते दै कि वह परे राग का राजा दहै । अनेक बार 
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उसे अश स्वर भी कहते दै । जव वादी स्वर का इतना अधिक महत दै तो राग मेँ जहाँ 
तह उसका प्राधान्य दिखाई देना स्वाभाविकी दहै। इस महत्व को कुशल गायक 
कैसे-कैसे प्रगट करते दै, इसे ध्यान मे रखना चादिये। फसा वे अनेक युक्तयो से 
परगद करते है, प्रयोगे वादी स्वर अनेक वार लाया जाता है । कभी बङ़ीदेर तक 
उसे लम्बा कर देते है, कमी-करमी उसे गीत फे महत्वपूरण माग मे लाते दै, फेसी अनेक 
युक्तया से वादी प्रदर्शित किया जाता दै) भिन्न-भिन्च राग गाते समय, मै वादी 
कैसे दित, से अच्छी तरद देखने से तुम्हे ज्ञान हो जायेगा । जिस गायक 
क्तो इस वादी स्वर के मस्व विदित नही होते, उसेच्पने राग मैं रंनक्त्व का 
संभालना नदीं ्राता। रेते मी बहुत से गायक तुम्हे देखने मे श्रये । एसा नदीं 
है क्रि चहं क्रत कटिनिहो, वुम्हारे समान सुशिरितोकी यह तुरन्त सममं श्या 
जायेना। सिन्न-भिन्न मरन्धींमे वादी स्वर कौ व्याख्या मिन्न-मिन्न शब्दे की 
गह दे, वह यहद ।. 


“प्रयोगे बहुलः स्वरः; “धादी राजाऽत्र गीयते" | 
““सप्तस्वराणां मध्येऽपि स्वरं यस्मिन्सुरागता'" ॥ 
प॒ जोवस्वर इत्युक्तो शो वादीति कथ्यते । 
"प्रयोगे बरहुधाघ्त्तः स्वरो वादीति नामकः ॥ 
रागस्य जीवभूतोऽसौ मन्यते गानकोविदैः। 
“श्रत्येकस्मिस्तु रागेऽसौ घादी ह्यति महत्ववास्‌” ॥ 
निश्चायको रागनाम्नः समयस्यापि व्यंजकः | 





इस व्याख्या का म्म एक दही है, केवल भषाका मेद्‌ है। 
परशन--्व हमें वादी स्वरकी अच्छी कल्यनाहो गह॑दहै। आअआप संवादी के 
विषय में समभावं । ; 


उन्तर--सम्वादी स्वर का अथं है--राग में लगने वाला एक ठेस स्वर जो महत्व 

मेँ केवल वादी कौ अ्पेत्ताही कप दहो, परन्तु उस्र राग के अन्य सभी खस की अपेक्ता 

, अधिक महत्व कादयो । प्रत्येक रागके वाद्ये चौर सम्वादीये दो बडे शआ्राधार स्तम्भ 

मानै तब भी ठीकदै। इसी षर सम्पू्खराग की स्थिति है। राग मैं लगने वाले थार 

केयदिदोभागक्रिय जये, तोये दोस्वर दसकेदो भागोंमें रहेगे। एक दृसरेकी 

बड़ी हो मदद करता है। यह बात प्रव्यत्त करके दिखाने से वुम्हारी समम मे अच्छी 

तर्‌ अग । जव मै ये बिं कष्फे दिखाङगा तवं तुम्हारी बुद्धि अधिक विकसित 

होगी । वादी व्र सम्वादी इन स्वरो फा एक दूसरे के निकट होना कमी शोमनीय नदीं है, 

अतः हमारे विद्ठानं पर्डितों ने एक नियम चना दियादै, चौर वहु यदै कि वादीसे 
सम्बादी बहुधा पांचवां होना चाहिए 


प्रश्न~--वाहवा, ये कैसा सरल नियम बताया ! इस प्रकार से "साः का संवादे पः, 
षेकाधः, ग का निः, यह्‌ निश्चित द्येगा। है न यदी बात ? 
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[धयायनतः 
उन्तर--बिलक्ल टीक है । नियम पेसा ही है। कीक इसका चाहे अपवाद 
हो, पर तुम नियम टीक समम गये हो । 





प्रशन-- इस नियम में अपवाद कैसे होगे, यह समभ मे नहीं आया । 


उत्तरतो समको; श्वारेगप धः हस प्रकार तुम्हारा पांचस्वरयो का 
अदव राग है। अव मानलो तुद इसमे ग स्वर को वादी करना है, अव तुम हसनं 
श्मपना नियम लगाश्रो तो देख । 


प्रश्न-टीक रै, “सम्बादी के लिये हमे निः स्वर चाहिये लेकिन वहु वर्जित दै 
यहां क्या करना चाद्िए ! । 


उन्तर--यही मँ अभी बताने वाला था। रेतसे प्रसङ्ग में नियमितुसार श्राने वाले 
स्वर के निकट का, अर्थात्‌ वादी से चौथा श्रथवा छटवां सम्वादी समशो । यद्यिये 
किसी ने सष्ठ नदीं कहा है फि इन दोनोंमेसे कौनसा लिया जाबे। तथापिवादीसे 
सम्बादी दूर होना चाद्िए, इस तत्व को याद्‌ रखो तव भी काम चल सकतादहै। 
अभी मैने वादो-सुम्बादी स्वस के विषय मेँ दो नियम बताए दै, उन्हे साधारण समभना । 
प्रचार मे तो एसे भी प्रकार वुम्दे दिखोई दे कि पैवत का सम्वादी रिषम, रिषभका 
पचम, षङ्ज का मध्यम, मध्यम का षड्जः इत्यादि २। 


प्रशन--यह हम समभ गए, अवं अनुवादी के विषय में बताए १ 


उत्तर--हां ! डव, षाङ्व व सम्पूणं ये राग के तीन वर्गं माने गये है । अर्थात्‌ 
प्रत्येक रागमेँकमसे कम पांच स्वर अने चाये, ये तुम्हे मालुम दही दै) हन पांच ससँ 
मेँसेदोस्वयौकी व्यवस्थातो तुमने करली श्र्थत्‌ एकको वादित्वं प्रदान करिया 
शौर दूसरे को सम्बादी माना, तथापि बाकी के स्वररह जातेद। ठीकदैन!? उन्दी 
को घनुवादी स्वर कहते दै । केवल वादी चनौर सम्वादी स्वरौ से राग शक्य नदीं है । 
हीरे के किये जिस प्रकार छुन्दन होता दै तथा उसके.योग से जिस प्रकार उसकी शोभा 
बदृती है, उसी प्रकार यह .अनुवादी स्वर भौ वादौ च्रौर सम्वादी इन मुख्य स्वरौ की 
शोभा बढा देते दै! गायक्र वग वादौ अथवा संवादी के साथ भिन्न-मिन्न अनुवादी 
स्वरो के समुदायो को जोड़कर राग विस्तार करते है तथा ठेसा करके भरोताश्रों के हृदय कफो 
आष्दादित करते है । 


प्रश्न--विवादी स्वरका हम क्या अथं सम्म ! 


उन्तर--यह्‌ न समना किं यह स्वर राग मे नियामानुसार लगता है। ` 
रागभंनरी में विवादी स्वर की व्याख्या स्पष्ट इस प्रकार दी हुदै हैः--“विवादी तु सदा 
त्याज्यः" यह्‌ चरथं आजकल भी प्रचारमेंदहै, इसमें सन्देह नदीं । ठ॒मभी इसे पेसे 
ही स्वीकार करतो । “संगीतसरार कलिका?” नामक प्रन्थ मे वादी-सम्बादी इत्यादि 
स्वरो के विषय में यह कहा है:-- “= । 
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“रागाचुरागसंपत्ति बादी बदति राजवत्‌ । संवादी 
स्वरः संवादात्‌ मंत्रीवत्‌, रागसंपत्ति बदति; अनुवादी 
तभरत्यवत्‌ ; विसम्बादाय रागेषु॑शत्रुतल्याः विवादिनः; 


प्राचीन भ्रन्थो से यह प्रकट होतादै किंन श्नुवादौी तथा विवादी स्वरौके 
विषय म प्राचीनकालमें कुष निराली दही धास्णाथी; जिस उदेश्य से खभीहम 
्न्थो के विषय मक्ष न्हीकहरहे दै, उसी श्रथसे इस विषयमे मी हम नदी 
जांयगे । जव मै तुम्हे रत्नाकर इत्यादि प्रन्थो को समभा गा, तव्‌ दस विषय 
पर॒ भी. जहर कटरगा । 'लद्यसङ्कीत कार कोदेखो तोच्सने भी एेसा ही 


कहा दैः- 
“विवादिस्वरव्याख्याने रत्नाकरग्रपंचितम्र्‌ । 
रहस्यं किंचिदप्यासीत्‌ भिन्नं स्मविदां मते ॥ 


उसका यहु कहना युक्तियुक्त प्रतीत होता है, क्योकि रत्नाकर मे विवादी स्वर का 
वणन करते हृए शाङ्गदेव पर्डित ने यह का दै किः- 


“श्रुतियो दादश अष्टौव। ययोरंतरगोचराः । 
मिथः सवादिनौ तौ स्तो, निगाबन्यविवादिनी ॥ 
` रिधयोरेव वा स्यातां तौ, तयोर्वा रिधावपि । 
शेषाणामुवादित्वं वादी राजाऽत्र गीयते ॥ 


प्र-तब तो फिर प्राचीनकाल मेँ रामों मे विवादी स्वर्‌ दिखाया जाना सम्भव 
रहा होगा ? ॥ 


उ०- यद्यपि इस प्रश्न का पृं समाधानकारक उत्तर देना सम्भव नहीं है, तथापि 
तुम्हे भ्न्थ के दो एक मत बताता हूं । 


“विदग्धा गायका गीते विवादिनमपिस्वरम्‌ । 
दैषत्सपशंचालमेन प्रदशेयंति लच्यके ॥ ` 
प्रायः स्वरं विवादिनं योजयंत्यवरोहे । 

न तच्छासरेपि दोषा ग्रन्थेषु नियमो ह्यसौ ॥ 
सुप्रमाणयुतो मन्ये पिवाद्यपि सुरक्तिदः । 
यथेषत्छृष्णएवणेन शुमस्यातिविचिघ्रता" ॥ 


योरोपियन संगीत के विषय मेँ मेरा ज्ञान मयौदित दै, परन्तु एर. 8198868 
की श्ण ण 5०प्णत नामक पुस्तक पदृते हुए मेने एक जगद यदह पदा है-- 
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योरोपियन सङ्गीत . में - तशता नामक जो माग, वैसा हमारे यहां 
नीदहै, येटीकदहै, तथापि प्रयोगमें विवादी खरका क्वचित उपयोग ह्ये सक्ता 
हैया नर्द १. इस प्रश्न पर, मेरा श्नुमान दै क्रि उपयुक्त उद्धस् प्यीप्त प्रकाश 
डालेगा । आजकल हमारे गायक विवादी स्वर का बहुत ह्वी थोडे परिमाण में 
प्रयोग करते द च्रौरहम कभी-कभी उनके इस कृव्यकी ल्ोगोके द्वाप की हृ 
परश्न्सा मी देखते हँ । परन्तु यहां हमें इतना गहरे मे जाने की चावश्यकता नदीं है । 
इन वादी-सम्बादी स्वस के महत को सरल घरेलू उदाहरण केद्वारा समभाने के 
हेव से यह कहा जा सकताहै किजैसे किसी सम्य छुटुम्ब में घर काबड़ाजिस्त, 
प्रकार सभी में श्रष्ठ हेता दै. तथा उसका वडा लडका उसकी श्रपेक्ञा महत्व में कम. 
परन्तु घर के इतर लोगों कौ अपेक्ता अयिकहींहोता है; इसी प्रकार इस रागरूपी' 
घरमे वादी-सम्वादौ इत्यादि स्वरो कौ स्थिति समनी चाहिये) घरमे जिस. 
प्रकार नौकर की आवश्यकता होती दै, ऽसी प्रकार हमे इन श्रनुवादी स्वरौ की 
अपेक्ता है । यह नौकर सदैव एसे होने चाहिये जो ` प्रमति के.-दइष्ट कायं को पूरा 
कर स्कै, यही वात अनुवादी स्वरो केलिये है । चुगलखोर अथवा वाचाज्ञ नौकर से 
काम नरह चलता। फेसेही विवादी स्वर को समना चाद्िये। विवादी स्वर 
अत्यन्त ही थोडे प्रमाण में रहण करे पर शोभित होता है, इस मत को स्वीकार 
करके.यदि. हेम. अपने उदाहरण मेँ इस त का समावेश करे तो यह कगे कि हिन्दू 
टुम्न में कीं-कदीं युखलमान सोकर मी होते ह परन्तु उन्हे" कां रहना . चाहिये 
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तथा कितनी स्वतन्त्रता दी जानी चा्िये, यदह नियमित करन। पङ्ता है । यह कहने कौ 
आवश्यकता नही है कि यह्‌ उदाहरण वैसे दी स्ख दियारै। वुम्दें खरो केचारवगं 
समम में ्ा जाय, बस | काम पूरा हुखा । 


श्न --यद्‌ हम अच्छी तरह सममः गये | रार्गा के विषयज्नं तो हभ बहत सी 
वतिं विदित हो गई ह| आपने दस थो की योजना अच्छी कौ, इन थारे से उदन्न 
होने वाले आप हमें डुल कितने राग सिखार्थेगे ! 


उत्तर-तुम्दं यह्‌ विदित होगा करि हमारे यहां प्रचार मे उदसौ से धिक राग 
कोद नहीं गाता, इससे भै तो गरही सममा द कि इतने राग यदि तुमने समभः लिये 
तो बहत है । | 


भरश्न-प्िले श्रापने अआरोह्‌ व च्रवरोह की सदयायता से रागो की संख्या बहुत 
अधिक वनादौ थी, तव मी प्रचारमें रागो की संख्या इतनी थोड़ी है ? ५र्जयतीतिरागः 
इस नियम के श्रतुसप्ण से ही सम्भवतः यह्‌ कमी हो गह है । 


` उन्तर-तुमने ठीक कारण समभा एक थाटमें धत्थ राग! इस दृष्टि से केवल 
१०थटेकेह्ी चार हनारसे उपर रगर्हगे। परन्तु हमारे विद्ान पण्डितो ने 
भिन्न-मिन्न प्रकार के नियम लगा दिए दै इससे समाज का रंजन करते वालो को संख्या 
बहुत ही थोड़ी हो गई दै । ल्यसङ्गीत ्रन्थ भी हिन्दुस्तानी पद्धतिका दी दहै उसमें 
भी उदसौ से अधिक राग नहीं है । 


प्रश्ने तो कहता किडेदसौ रागो की संल्या मी बहुत वड़ीदै। इतने दी 
राग हमे आजा तो बहुत रै । यदि कभी इनसे भी अधिक रागो के स्वरूपो फो जानने 
की लालसा हुदैतो हमें रग उन्न कर्नेके त््वोका पतातो चती गयाडहै। 
परन्तु विवादी स्वर के विषय में आप पहले जो कह रह थे, उसे सुनकर मन में सहज 
ही एक प्रश्न उत्पन्न होतादै, श्र वह यददैकफि, हम मायकतोके गानेतो प्रायः 
सुनते ह परन्तु उन गायको को देखो तो उनमें से बेचारे बहुत से बिलकुब अशित 
दिखाई देते दै श्रापञ्रम्भतेह्यी हमें नाना प्रकारके नियम इत्यादि बतारे 
तथा द्वि के साथ यह कह रहे हैँ किं उनका भली भांति पालन किये बिना राग सन्तम 
रीति से नहीं सध सकते । तव फिर इन बेचारे अज्ञ गायकं ने उन कठिन नियमों का 
अभ्यास किस तरह किया होगा, यह्‌ बड़ी विचित्र बातदै। उन्दः रमौ के इन तत्वों 
को किसने तथा किस प्रकार समा दिया ¢ गाते-गाते, वादी-सम्बादी खे के 
परिमाण को भली प्रकार संमालना, वैसे ही योग्य अनुवादी ख्यो की योजना कर देना, 
विवाद स्वरः का योम्य -स्थान पर योग्य रीति से उपयोग करना, इत्यादि काम कया कठिन 
नदीं है ? बे यद सव कैसे करते ह! 


उत्तर -तुमने यद पू कर बङा अच्छ करिया। देषो ! हमारी तरफ क्या सभी 
लोग माटी भि नही बोलते { उनके बोलते समय कया व्याकरण के बदे-बडे 
प्रयोग नहीं आ जाते? तथापि. इन लोर्गोने विद्यालयों में जाकर व्याकरण. कहां 
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सीखा दै? इसी प्रकार केवल च्भ्यास के बल पर गायक लोग इन बातो को सीख 
लेते है। इन सभी को राग-तस्वोंका ज्ञानदो यह वात नहदींहै। यहमी सष्ठ 
कि जिन्हे इनका ज्ञान रै, वे उद्चकोरि के गायक ह| तुम अपना ही उदाहरण ल्लो न। 
स्वरमालिका गाते समय वुम्हारी दृष्टि मी उस्नं कहे हुये राग तत्वों पर उत्तम रीति 
से पडती दी थी, परन्तु तुम्हे शाखीय ज्ञान कंथा? हमारे छोटे-षोटे धाक. 
भी भराभर बोलते है, परन्तु उनमें विद्या भला कहां है? पसे ही इन श्ररिचित्त 
गायको के विषय मेँ समो । नित्य कसरत करके वे ` श्चपने गले तैयार करते दै, फिर 
धीरे-धीरे उन्हें यह भी विदित होने लगतादैकि समाजका रंजन किंस प्रकार 
होगा) वै लोग अपने गुरु के पास जिन गीतों को सीखते दै वे भी नियमों को भली 
भाति संभाल करस्वी हई होती है। इसीसे वे गीत तुरन्त लोकप्रिय हो जातेहै। 
गायक, उम्ह सीखकर, उन्दी फे आधार पर श्रपने गीतों को स्चते दै। सुमे 
विश्वास दै कि दुखं चौर श्रागे बदूने पर यह सब तुम्हे भी श्रत्यन्त सरलः 


प्रतीत ह्येगा । 


प्रश्न--यह्‌ सब अव हम अच्छी तरह समम गये । इस विवादी स्वर को 
नितान्त व्याज्य मानना अधिक सुविधाजनक हो गया दहै, पर्तु उसका थोडासा' 
उपयोग होना मी संभव दै। अतः मन मे यह्‌ शंका होती दै किं रागं को पदिचानने 
मे बदी अङ्चन पद़गी । ॥ 


` उन्तर--यह ठीक है ! यदि गायक कसबी न हुमा तो उसके गाने में हमें अनेक 
दोष दृष्टिगोचर हगे! कारण यदहीदैकि उसे विवादी स्वर प्रयोग करना नेसे 
रहा । अगर यह नही सधा तो उसके राग की शुद्धता भी नहीं रहेगी । यह खष्ट ह, 
तथापरि यह सब ही तो उसका इलाज ही क्या है १ प्रन्थकार शन नियमं का वर्णन कर 
देते है, परन्तु उनके प्रयोग मे अने के लिये योग्य शिक्तण की अपेता दै] गाते समय 
एक आध जगह एसी अडचन आ जाती है कि वदां विवादी स्वर का स्पशं किये निना 
गाना भली-भति सधतादही नहदींहै। एेसीदी जगहपेसे स्वर का स्पश करना 
पडता है । परन्तु यह्‌ सखशं गायक लोग एेसी सफाई से तथा एेसी शीघ्रता से कर जाते 
है फिश्रोता्ां को कीं कोदैबात विसङ्गत दिखाई नदीं देती । एसी अङ़चनों को 
देखकर दी अन्थक्रारों ने विवादी स्वर की व्याख्या बड़ी सूबी से की है । "सङ्गी तसमयसार 
ग्रन्थ मै “भ्रच्छादनीयो लोप्यो वा इसप्रकार दस्र स्वरकी व्याख्या कीदै। तथा 
प्रच्छादन शब्द का अथं ^“मनाक स्पशं किया है |, राग विचोध भ्रन्थ मे यह्‌ कहा है 
फि “वर््यस्वरोऽवरोहे इुतगीतो नरक्तिहिरः” यह भी. विवादी स्वर को प्रयुक्त करने फी 
एक युक्ति दै । सारांश, विवादी स्वर को जान वूभकर, योग्य रीति से प्रयोग करना 
प्राता दहो तो छुशलताका काम दै, यदि एेसा करना न आया तो मूख॑ता दिखाई देगी } 
हस विषय पर मै अभो त्रधिक नीं कहता । . नि 


। . प्ररन--त्रापने पते हमें दस थार समभा दिये ह! . आपने इन सबको यादं 
रखने का च्मादेश प्रदान करियाथा। म्रन्थो मेँ श्लोकांमें इन थाटों कनाम बताये 
गये ह, तो आप बे शलोक हमें बता । उनका पाठ कर लेने से सरलता हो जायगी । 


४ 
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उत्तर--एेसे श्लोक दै; तथा तुद उनकी श्रावश्यकवा है तो बताता दह । 
“कल्याणीमेलकस्त्ाद्यो बिलावस्या द्वितीयकः । 
खंमाजाख्यस्तरतीयः ` स्यादुभैरवस्य चतुर्थकः ॥ 
पचमो मैरबीनामा षस्त्वासावरीरितः । 
सप्तमस्तोडिकान्योऽपि पूव्यमिधोष्टऽमःर्परतः ॥ 
नवमो मारवाभिज्ञो दशमः काएिसंक्ितः । 
इत्येते दशमे्लास्ते रागोत्पादन हेतवः ॥ 


ये दी तुम्दारे दिनदुस्तानौ दस थाट थवा मेल | इनका क्रम छुखु भिन्त है. 
परन्तु थे दसो द तम्दारे हौ । 


परन--समें कोई हजे नदीं दै । हम इन श्लोको को याद ही कर डालेगे । मासे 
समफसेतो अव श्राप जन्यरागों कौ शरोर अग्रसर हौ तो अच्छा श्ये । सवसे पले 
कौनसा थाट तथा उसके अन्तर्गत कौनसा राग लिया जायगा ? 


उत्तर-पहले हम कल्याणी धाट को दी लगे । इस थाट से उलन्न होने वल, 
कुल तेरह राग मँ तम्दं सम्ाञगा। उनके नाम याद रखने के किये तुम्दारे क्लिये ये 
दो श्लोक श्च्छे ईैः-- | 


यमनः शद्धफल्याणो भूपाली हंमिराब्डयः । 
सेदारश्च्छायनारश्च कामोदः श्यामसंक्ञितः ॥ 
दिदोललो गौडसारंगो मालश्रीर्यमनी तथा । 
चंदरफांतादिका एते रागाः कल्याणमेलजाः ॥ 


इन श्लोको मेनो तेरह रागके ग्ये ईदैवेये दै । १-यमन, २-शुदधकल्याण्‌, 
 इ-भूपाली, ४-हं मीर) ५-केद्‌ार, ९-दायानट, ७-कामोद्‌, म-श्याम, ६-दहिडोल, १०-गौड- 
सारङ्ग, ११-मालग्री, १२-यमन › १३-चन्द्रकात । अभी इतने ही बहुत है । रागो के नाम 
हम प्रचार के च्रनुसारद्यी मार्नेमे। यद्यपि म्रन्थगत नामो मेंसेङ्हंका अपश्रन्शहो 
गया है, तथापि हम प्रचारका द्यी अनुसरण करते हृए आगे बने का प्रयत्न करेगे । 
रागो का नामकरण भिन्न-मिन्न धारणो के आधार पर्‌ हूु्ा है । की-कदीं तो हमारे 
देश के भिन्न-भिन्न भागों (के नामों ) फ अनुसार ही ये नाम रखे गये दिखाई देते है । 
यह्‌ हमारा देशी सङ्कीत है । 


` प्रश्न-देशी सङ्घो से हम क्या समभ १ 


। उत्तर--यही मेँ रागे कहने वाला था । अन्धो मे सङ्गीत के दो भेदो का उत्तेख 
„ मिलता दै । १-मारग, २-देशी । वहां हन शब्दो की व्याख्या इस प्रकार दै-- 





ध # हिन्दुस्तानी सङ्गीत पदति भ 


"रागो देशीतितदेधा तत्रमा्गः स' उच्यते । 
यो माभितो विर्याय; प्रयुक्तो भरतादिभिः ॥ 
देवस्यःपुरतः शंभोनियताभ्युदयप्रदः ॥ 

देशे देशो जनाना यद्रच्या ,हृदयरंजकम्‌ । 

गानं च वादनं सत्यं तदेशीत्यभिधीयते ॥ 
अपषलायालगोपालैः पितिपाले निजेच्छया ) 
गीयते याजुरागेण स्वदेशे देशिरुच्यते ॥ 


इन श्लोको का वास्तविक सार इतना ही समो क्रि जो सङ्गीत श्चत्यन्त 
प्राचीन तथा कोर संसत नियमो से जकड़ा हृघ्ा है वह्‌ मार्गी दै, तथा देशके' 
विभिन्न भागो मेंद्वोरे बडेसभी लोण जिसे प्रेम से, नियमों कौ श्मोर बहुत अधिक 
ध्यान न देते हुए गाते दै, बह देशी है । महादेव केःवाद्‌ भरत ने जिसका प्रयोग करके 
दिखाया, तथा जिसे सवं प्रथम ब्रह्मदेव ने शोध करके उत्पन्न किया, वह मागीं ` 
सङ्गीत दै, इप्यादि व्याख्या हमारे विशेष कामकी नदींदै। लद्यसङ्गीतकारने दस 
सम्बन्ध. मे यद्‌ कहा हैः-- 


` (गीतं वादं तथा. नृत्यं रयं संगीत युच्यते । 
माग्दिशी विभागेन संगीतं द्विषिथं मतम्‌ ॥ 
मातं प्रथमाचाय॑त्रितं नियमोत्तमैः । 
अतिशुद्धरूपमपि सांप्रतं नेबभोचरम्‌ ॥ 
अधुनालच्यमाे यद्‌ स्वरूपं 'परिद्श्यते । 
तत्पबै देशिसंजञं स्यादित्याहृलंदयवेदिनः ॥ 


यदि तुम यह्‌ मान कर भौ चलो किं मागं सङ्गीत अव उपलब्ध नदीं है, ` तथा 
्राजकल हम जिस सङ्गीत.को सर्वत्र देखते. हैँ बह देशी दै, तव भी कोई भारी दोष 
नहीं है । महादेव के पश्चात भरत केद्वारा गाया हुआ सङ्कीत मार्गीदहै, एला फने 
से तुम्हारे जैसे चौकस जिक्ञासूका समाधान कैसे हयो सकताहै? तुम तुरन्त दयी 
पूष्ठोगे क यह ब्रह्मदेव कोन ? उनके शिष्य मरत कौन ? . वह्‌ कव हु ? तच फिर एेसे 
म्श्नो का उत्तर मै क्यादे सकता हं १ रेसी वातो पर अधिक ध्यानन दियाजाय 
यहो अच्छा है । अव जव कि हमें मागं सङ्गीत गाना ही नदीं है तथा वह कदी. सुनो 
भीदेनेसेरहा, तोम यह्‌ व्यर्थंका खटराग क्यो करं? प्रन्थकार पेते ही.करदी-कदीं 
लिख देते है, परन्तु इसका स्पष्टीकरण नदीं होता । यद भी न समभना कि इन्दं भी 
सदैव इन बातों का ज्ञान होता है । सवत्र यदी समा जाता है कि सङ्कीत सामवेद से दयन्त 
हृश्मा दै, परन्तु यह्‌ किस प्रकार हुञ्ा तथा दोनों का मेल कहां शौर कैसे हु इसका 
स्पष्टीकरण किसी ने नहीं रिया दै । । । 
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प्रलन--दहम सुनते है, क रव्नाकर नामक भ्रन्थ हनासें वर्षो से ङपरकादै। क्या 
उसमे भी इसका सष्ठीकरण नदीं है ! 





उत्तर--श्रभी यह्‌ मन्थ हजारो वषं पुराना नदीं हुमा है, यहु निश्चित किये 
जाने योग्य दै । इस प्रन्थ में प्न्थकार्‌ नेप्रारम्भमें ही कष्ठ राजाच के नाम दिये दहे। 
ये नाम हतिदास में मिलते दै) तथा उनकी स्ायता से दस म्रन्थ का काल बहत 
कुं निश्चित. होत्ता है। रत्नाकर मे भिल्लम राजा कानाम आयारै। अगर तुम 
पन्या ऽप्णत्, साहेव की एद पांश ज [प्रतो नामक पुस्तक को देखो 
तो पता चलेगा कि भिह्लम, यादव घराने काशक राजा होगयाहै। दसराजा का 
राज्य देवगिरि ( दौलताबाद्‌ ) तथा नासिक के बीच मेधा) यह्‌ राजा ई० स० १९१६१ 
मे मारा गथा। यादव घरानेमें सिधण नामका एक दूसरा राजा भी वड़ा प्रतापी हो 
गया है । उसका नाम भी रत्नाकरमें है । उसका घराना ई० सण शरश्ण्में नाश 
कोप्राप्र हृश्ना। इसभ्रन्थ सेएेसा विदिति होता दै कि रःनाकर के कत्तौ का ददा 
काश्मीर से ध्राकर्‌ दृक्तिण के उपयुक्त राजा के पास रहा था । इसी से तो 77. पए718० 
रव्नाकर का काल तेरह शताब्दी निश्चित करते है, चर यद चटिपूणं नदीं है । 
रत्नाकर के कन्त ने पूव प्रसिद्ध कु राजाश्नों के नाम दिये है। शनम भोज, सोमेश्वर, ` 
परमदीयेमीद। येसमीनाम रवणः पाशकः में दिखा देते है। भोज का 
समय द° स० १०५३ है। सोमेश्वर ई० स० ११८३ मे हुता । परमर्दी का राञ्यकाल 
ई० स० ११६५ से. १२०३ दिया हुश्चा दै) ये सब प्रमाण सिद्ध करते है किं रत्नाकर 
द° स० १२०० के बादकादै। इस.मरन्थपर कल्लीनाथ पंडितने टीकाकीदै। वह 
स्वतः देवराज के पास था। देवराज, तुङ्गभद्रा नदी के पास विजयनगर का 
राजाथा। एव्प$ प्ाञणङ के धार पर देवराज का समय १४०२ से १४२५ 
तक निश्चित होता है। हम विषयान्तर में. अधिक नहीं जाते, परन्तु इन सव. बातों 
से यदी ्रनुमान निकलता दै किरत्नाकर के कन्त का माग सङ्गीत काज्ञान सुना 
सुनाया हीथा। दसा कैसे १ यह स्वतः भी अपने. राग अध्याय में प्राचीन प्रसिद्ध 
तथा अधुनाप्रसिद्ध नामसे रागोकेदो भेद करता दै। नौर उसकेये अधुनाप्रसिद्ध 
राग अभी तक हमारे यहां प्रचार मेँदह। रत्नाकर को आजकल सभी पुराना अन्ध 
समभते ह । इसका कारण यह्‌ दै कि अवशिष्ट अनेक-मन्थकारो ने उसके उदू द्रण 
अपने भ्रन्थो में दिये ह। नारदसंहिता, मतङ्गसंहिता, भरतशाख् हत्यादि इसकी 
अपेत्ता अधिक पुराने है, . परन्तु वे, सङ्गीत की पू्स्थिति कैसी. थी, इत प्रशन का 
स्पष्टीकरण कया करते है, यह जानने का साधन श्रव नहीं है । आजकल सव जगह 
देशौ सङ्गीत हयीदै। कने का.उदहेश्य यी है। रत्नाकर के कन्त ने सङ्गीत की 
उप्पत्ति इस प्रकार कदी.है । _ “सामवेदादिदं , गीतं संजग्राह पितामहः” केवल इतने ही 
से दयया समाधान कैसे. होगा १ टीकाकार कल्लिनाथ ने एक अन्य युक्ति निकाली, 
वह्‌ यह्‌ 1कः-- . ५ | 


“सामनित्युृष्टप्रथम द्वितीयतृतीयच तुरथमंद्रादिस्वा्थाख्याः सप्रखरा । 
हतु त शव यथायोगं पृडजादिव्यपदेशभाज इति ॥" 


३० चः हिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्धति # 








मैः सममत ह दस पंडित पर टीका करने का काम हमे यहां नहीं करना है । 
कुद प्रन्थो मे यह मी मिलेगा कि सवसे पहले महादेव जी ने राग उसन्न किये । 
उनके पांच मुखो से पांच राग उत्पन्न हए तथा टवां पतौ ने उत्पन्न किया, य॒द्‌ 
लिखा हृश्ा दै । अब यह्‌ जरूरी तो नहीं है कि, इन वचनो का गूढ़ अर्थं शोधकर निका- 
लने का काम हमें यहीं कर डालना चाहिये । 


प्रन्-सो तोदै दी | हमें (्रपने) प्रस्तु विषयकी श्चार बदला चादिय। 
सङ्गीत की उघत्ति का विषयं एतिहासिक. दै, वह्‌ यदं नदीं दै । माग तथा देशी सङ्गीत ` 
का भेद हमारी समम में यहः आया किं सङ्गीत श्रत्यंत प्राचीन दै तथा जिसके नियम 
धार्मिक नियमों के श्रसुसार पालन किये जातेर्हैः वहमा्गीं है, तथा जो जन~रुचि 
के अनुसार भिन्त-मिन्त रूप प्रहरण कर सकता दै, वह देशी दै। हम 
यह्‌ भी मानकर चल रदे दै कि, प्ाजकल हम जोङ्खघ् सुनते द, बह सव 


देशी (सङ्गीत) दै । 
 उ०--टीक ई । अव हम जन्य रगो के विषय मे विचार करेगे । कल्याणी थाट 
तोहमने लिया ही है । द्मे से प्रथम यमन यह्‌ जन्य राग हाथमे क्तेगे। \ 


। भर०--रेला प्रतीत होता है कि “यमन” संस्कृत नाम नदीं है । 


, . ` उ०--भ्यमनः नाम के ऊपर थोडा सां मतमेददै। छठ लोग कहते हिरि 
यह फारसी भाषा का (दमन" नाम दै। षे -यद्‌मी कहते है, किस राग को अमीर 
खुसंरो नाम के एक सङ्गीत विद्वान. ने प्रचक्तितः किया दै। यह्‌ बातढीक दै, कर 
सुल्तान  अलाइदीन के राञ्य~काल में अमीर खुसर नाम का एक प्रसिद्ध विदानः 
दृश्या था। यह भी प्रसिद्ध दै, कि उसने कुष्ठं नवीन राग स्वरूप प्रचलित किये भे । 
यह्‌ विद्वान गोपाल नायक का समकालीन था । दरति के पंडित कहते है कि यह रग 
हमारे “यञुना कल्याण" काही एक प्रकारदै। यदमी सचदैकि दक्षिण फे कु 
मन्थो मे यमुना कल्याण नाम मिन्ञता दै । हम सममते दहै, किं दमे इस. विवाद मे न 
पदनो चाहिए । हम उस राग॒को सममतँ, बस बहत दै । हमारी तरफ यह राग 
अत्यंत साधारण तथा लोकभ्रिय है। प्रचारे इसराग को यमनकल्याण नामे. 
भीं पदिचानते हैँ । यमन तथा यमनकल्याण का मेद क्वचित ही मानते है । छु 
लोग इका यह समाधान निकालते दै कि यदि केवल तीव्र स्वरो से यह राग गाया 
जाय, तो उसे “यमन करेगे ओर उसी में यदि दोनों मध्यमो का प्रयोग फिया जाय 
तो उसे यमन कल्याण” सममना चाद्ये । इस मत के लिये प्रन्थाधारतो है नदी, 
तथापि यह सुविधाजनक प्रतीत होता दै । यदि म्रन्थो मे कल्याण थाट का वर्णन देखा 
जाय तो वहां केवल एक-तीव्र मध्यम ही है । यदि पदिते की कल्याण राग कौ व्याख्या मौ 
तीन्र मध्यम कौ ही दैः तो ध्यमनः इस नाम में कल्याण शब्द्‌ जोड देने से उसमें शुद्ध 
मध्यम कां से च्राया १ हमारी सममः में तुम इसे यो सममकर चलो फि ग्रन्थो मेँ जिसका 
कल्याण नाम से उल्लेख हृ है, उसी में किसी ने थोडा सा शद्ध मध्यम समन्वित 
करके--यह फिर चाहे च्मीर खुसरो दो श्रथवा कोद श्योर हो-यमन कल्याण का 
स्वरूप तैयार किया दै । अरन्थगत रागो को तेकर, "उनमें एक श्राध स्वर चदलकर 
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अथवा बाकर नवीन राग बना केने के उदाहरण तुम्हें प्रचार में अनेक मिल्ेगे । इस्त 
समय तो ` हम यमन तथा यमनकल्याण को एक दही मानकर चलंगे । यह्‌ मे जानता हः 
कि यमनमें एक ही मध्यम तथा यमतकल्याण मे दोना मध्यम मानने से दोनों रर्गो 
को भिन्न माना जाता दै, एसा वुम्दः प्रतीत दोगा, तथापि इस पर विचारणीय एक 
स्रन्य बात भी है । यमनकल्याण॒ मे जो शुद्ध मध्यम किया जाता दै, उसकी स्थिति दी 
विलक्तणए है । एक चाध राग में यदि विवादो स्वर को अवरोह मेँ अल्प परिमाण में 
लगा दिया जाय, तो उत्से विशेष राग हानि नदीं होती । भैने बुम्दे पहले भी एक 
एेसा ही नियम बताया था, तुम्दैः उसकी याद्‌ होगी । दस्त यमन कल्याण मे लगने वाले 
शद्ध मध्यम की स्थिति एक विवादी खर के समान रै, यह्‌ कदा जाय, तच भी काम चल 
सकता दै } इस स्वर का उपयोग यमन मेँ बहुत थोडा, केवल गन्धार स्वर के साथ होता 
है । यदि यह शुद्ध मध्यम एक नवीन स्वर की स्थिति मे, इस राग में निवमालुसार लिया 
गया होता तो एसा न द्योता । जहां-जां, गायक इस स्वर को लगाते है, वं वहां सदैव 
पले गन्धार को गाकर, फिर उसे लगाते है तथा पुनः गन्धार पर लौट जाते है । यदं 
र्यत उद्‌ाहस्ण से ष्ट होगा । | । 





पर--वीच में ही एक प्रशन पृषता हँ । यमन का थाट कल्या दै, यह तो अव 
हम मालूम ही है । च्ापने. कहा किं प्रन्थो मे कल्याणी थाट के वणेन मे मभ्यस तीव्र कदा 
दे । क्या आप हमें यह सममा गे किमन्यो मे थादका वर्णन कैसे होता है । ेषा फरने 


मे कोई ्रापत्तिनदहोतो हमारी इसे जानने की इच्छा है । - 


उ०--्रन्थो मे वुम्हारे प्रचत्तित (बारह) सरो के नाम कदीं-कदीं भिन्न दहै, यह 
पहले कह देना पड़ेगा । दूसरी कोद अड़चन नहँ है । उन नामों को यदि तुम ध्यान मेँ 
स्खोतो मेरी तरफ से बताने मेँ कोई श्ापत्ति नदीं है । । 


नेष 


पर-दम उन्हे ध्यान में रखेगे । स्वे के नाम समले तो फिर कदाचित्‌ हम 
मन्थो मेँ सग वर्णन देखकर उनका अथं भी सममः सकैगे। ` ` 


उच्छा तो देखो “चतुदडिप्रकाशिका नामक भरन मे तुम्हारे 
हिन्दुस्तानी सा, म, प, शद्ध स्वत के शद्ध सा,म,पः, ये ह्यीनाम दहै, तुम्हारे ड रि 
ध खसो के नाम उस ग्रन्थ में प॑चश्चुति रि तथा पंचश्चुति ध है । तुम्हारे कोमल रि तथा ध 
स्वरौ को उस म्रन्थ मे कोमल न कहकर शुद्ध रि ध कहा है । एेला क्यो फिया १ इस प्रश्न 
का उत्तर देने कौ हमे आवश्यकता नहीं दै । उस मन्थ की यदी परिभाषा दै, इसे मानकर 
तुम्हं गे बदूना है । तुम्हारी हिन्दुस्तानी पद्धति मे कोमल तथा -तीघ्र ग॑धार है :। उस 
म्रन्थ मेँ इनके कमानुसार साधारण तथा अन्तर ग॑धार ये नाम हे । तुम्हारे कोमल तथा 
तीव्र निषाद, उख प्रन्थमे करैरिष् निषादे तथा काकली ` निषाद, इन ` नामो से 
पहिचाने जाते है । 3 


प्रये कैसे चमक्तारिकि नाम हैँ! क्या सभीभर््योसे येही नाम 
दृष्टिगोचर होते दै १ इ | 
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त त्क्तः 
उत्तर-ये दक्षिण के सभी प्रन्धो मे मिलेगे। रनाकर, दपए, रागविबोध 
स्वरमेलकलानिषि, साराखत श्यादि सभौ मे खरो केयेही नाम मिकेगे। दक्मिणमे 
अआजकलये भवार ममी षै, अतः कख लोग यह्‌ भी मानते हैँ कि उपरोक्त प्रन्य 


दकिणकेदी दै! 
प्रशन तब फिर यह्‌ तीत्र कोमल संज्ञा कहां दृष्टिगोचर होती है ? 











उत्तर--रागतरङ्गिणी, पारिजात, लदयशङ्गोत इत्यादि मर्थो मे भै नाम 
दृष्टिगोचर होते दै। भिन्न-भिन्न अन्धो मे भिन्न-मिन्न नाम हुए तव भौ क्या हन्ना! 
स्वरतो तम्दारेही हैन? लय सङ्गीत के नामतो हह मारे ही है । कारण यह्‌ 
है कि वह प्रस्य हमारी दी पद्धति का मन्थ है। पारिजातके साःम,पशुद्धका श्रथ 
हमारे शद्ध सा,म,प,द। रि्नौरधकोदेखोतोवे भीदमारेददीरदु। कोमलरिष 
भी हमारे दी ह । हम जिन्हे शद्ध ग, नि, कहते है, उन्दं वदां तीतर ग, नि, कषा गथा दै । 
हमारा तीव्र म पारिजाति का तीत्रतरमथा। अधिक्र न्तर हम जिन्दं कोमल्लगनि 
कते है, उन खरो मे दै । पारिजात में बे शुद्ध स्वर माने गये ह| अर्थात्‌ उस म्न्य, 
मरं शद्ध स्वरो का थाट काफी का माना गयादै। पारिनातकेराग वर्णन में की-करदीं 
दि्दुस्तानी शद्ध रि, ध स्वर को पूवं ग तथा पूवं निये नाम भी दिये गये है| 


| प्रशन--यह कैसे १ रितथाध दन स्वरो के “ग चरर भनि" ये नाम 


उत्तर--दसमें तुम्हे ङ्च नवीनता प्रतीत होने का कारण नही दै। इस बात | 
से" किन्द अन्धी मे यह सिद्ध हो सकता दै कि पारिजातकार को दक्षिण की प्ति 
कां ज्ञान था। 

भर--तव क्या दक्तिएके रिध के हमारे स्वरो जैसे हयी नामदै! 

उ०-- ह, ठम्हारे शद ए, ध ( दिन्दुस्तानी ) , उनके शुद्ध ग नि स्वर हे । 

प्र--यदि एेसा है तो उनके शुद्ध रि, ध ! 

उ०-ये तुम्हारे कोमल रि, ध, ह । यह मै तुम्हं पिले ही बता चुका हं । 

प्रग्-हमारा तीव्रम दक्तिणिका कौनसास्वरदहै! 

उ०--उसके श्रलग-अलग नाम हे । जैसे चतुद॑र्डिकार उसे “वरात म कदेगा । 
राग विबोध में उसके गदु प, तीन्रतम म॒हइत्यादि नाम च्रार्येगे | रनाकरवा दप॑णमें 
जो कैशिक प॒ दै, उसतकौ जगह मी यदी कनी पदेगी, लेकिन अभी हम उन प्रन्धो के 
भगद में क्यों पडे" १ भ्रन्थो मे कल्याणी थाट काका वणन किस प्रार्‌ दै, प्रथम यही 
जानने की तुम्हारी इच्छा थी, ठीकदैन! . | 

रण, यह ठीक दै । उसका वणेन कौनिये ! 
उ०--पारिजात में यह कहा है कि | ५ 
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(“मस्तु तीव्रतरो यस्मिन्‌ गनीती त्रावितीरितौ ॥'* 

““गाधारो मध्यमस्य श्रुतिद्वयंगृह्णाति, निषादश्च पडजस्य । 

भुतिद्ठयं गह्णाति, मध्यमः पचमस्यशरुतिद्यं गृहणाति तदा ॥” 
"दमनसंस्थानम्‌?? 


यह्‌ वणन राग तरङ्गिणी मेँ है । इसमें श्रुतिर्यो के विषय मेँ लिखा दहै । यहां तुम्हें 
उसे समभने की अ्रावश्यकता नहीं हैः परन्तु उस वणन मे कहा हृच्रा थाट तुम्हारे 
यमनकादी दै 


('डजस्वर श्चरिषभः पंचश्रुतिसमन्वितः । 
 गांधारोतरसज्ञश्च वरालीमध्यमस्तथा ॥ 
शद्धश्च पंचमः पंचश्रुतिको धैवतस्तथा । 
काकल्याख्यनिषादश्च कल्याणीमे्तके स्वसः ॥।'/ 


ग्रश्न--दसे अव हम समर गये। श्राप कल्याण का उदाहरण देकर यह दिखा 
रहेये क्रि गायक, उसमें गांधार की संगति से शद्ध मध्यम किस प्रकारेते ह। उसी! 
को ज्ेकर श्रव हमं द्विलाद्ये। म्रन्थो मे कही हुं स्वयो के बारे मेये बार्ते हमे चलते- 
चलाते बतादीं गई, यह्‌ बड़ा अच्छा हुश्रा । दृंससे च्व. हम ग्रन्थो में -दिएहृषए सण 
चर्ण॑न के थोड़ा बहुत समभः सकते दै ? 


उनत्तर--ठीक दै, पेखा दी करतार परन्तु इस राग वर्णेनमें प्रवेश करने से 

पदि्ते एक संकेत वताता ह ।. जहां तीव्र मध्यम होगा, वहां म॑ हस श्रत्तर फे ऊपर 

क एडी रेखा लगार्येगे । यदि यह नहो तो यदी समभना कि शुद्धं मध्यम है| मेरे 
बताये हुए खसे को इसी रौति से तुम्हें लिखना आना चादिए । ' 


प्रश्न--तव फिर कोमल स्वरो के विषय मे भी यदि संकेत नि्धीरित करदे तो क्या 
रीकन होगा ? यह एक प्रकार की खरक्लिपिदह्ी होगी .? 


उत्तर--हां, आगे चलकर एेसा ही करना होगा । कोमल स्वर ज्तेनां हो, तो उस 
स्वर के नीचे आडी लकीर लगादो, जैसेरे, ग इत्यादि । सखरमांलिका मेँ “तीः अौर 
“कोः यह्‌ दो अक्षर लिये थे; यद्यं ये नये चिन्ह याद रक्खो । गते में लगने बाली तीन 
सखप्रकों काज्ञार्न वुम्दें दै दी, सप्तक के चिन्ह तुमह याददहोँगे द्यी 


प्रन-स्वर के सिर प्र विन्दु ह्या तो वह तार स्वर,{ तथा नीचे बिन्दु हो तो 
चह्‌ मन्द्र स्वर होगा, यह हमने सीखादै ! ` 


उत्तर--हम भी इसी चिन्ह का प्रयोग करेगे, चिन्ह जितने थोडे होते दै, उतना 
ही अधिक अच्छाहोता दहै; $्स प्रसंग में हम स्वरज्िपि के विषय पर नहीं योल रहे दै 
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पन्ना के विषय में कहंगे । गायक लोग इस यमनकल्याण राग मेँ शुद्ध मध्यम 
कैसे लेते दै, दस विषय पर हम बात कर रहै थे, है फि नदीं! यह महत्वपूणं बात है। 
अवदसप्रयोगकोदेखोगमग, सारेगःपर्मगरेमःगमग,रे सागरमप 
म॑ग,रेगमग,रेसा। तुम्दारे शुद्ध मभ्यम का प्रयोग कां कैसे किया गया; इस पर 
भक्ीभांति ध्यान दो । यह्‌ स्वर आरोह में भ्राता दै, यद नहीं का जा सकता, कारण 
गमप दस प्रकार का प्रयोग नहींहोता। श्नवरोहमेदेखो तोपमग इसतरह का 
प्रयोग नही करते] यदि एक आध बार शुद्ध मध्यम लगाना हयी होःतोपम॑गःमग, 
स्सा इस भांति करते ई । क्या इसे देखकर यद्‌ नहीं कहा जायगा करि यमन में फोमल 
मध्यम का प्रयोग विल दै ? यह्‌ बात बिलङुल सदी रै फि इते कमी-कमी दी 
लगाते ह । स्याल्न नामक गीतों को गाने वालेज्लोग दहस स्वरको प्रायः लगाते हुए 
दिखाई दैँगे । 


भर--यह्‌ हमारी समफमें चरा गया, हम यही मान कर चकते कि, शद्ध मध्यम 
दस राग के नियमित स्वरौ में से नहींहै; परन्तु उसे लेना दही तो विवादी स्वरके 
नियम से लेना चाहिये । लेकिन यहां एक स्वाभाविक शंका मनमे उठी दहै, उसे 
पूछता हं । विवाद स्वर राग में मनोरंजन के क्ये किया जाता है। एक बार यदि 
यह्‌ चात निश्चित हो जातौ है, तो फिर यमन मे कोमल ग, कोमल रे इत्यादि स्वर फो 
लगने को तैयार, तो क्या पला हयो सकता है ! | 


उ०--तुम दूसरा एक नियम भूल गये (जयतीति रागः? यह हमारे रों 
की कसोटी दैन! तुम जिस स्वरको पसन्द करो वह उस राग मैं सुसंगत होना 
चाद्ये न † वादी स्वर छशलता से पसन्द क्रिया जाना वचा्िये। रएेसा करना न 
आया, तो गाने वाला नासम मे गिना नायेगा | किसराग मँकौनसा स्वर चल 
सकता दैः चह परम्परा व लोकरुचि के अनुसार निधरित होता है । नितान्त नवीन 
स्वरूप उतपन्न करके; उसे लोकप्रिय वना देना, यह सस्ल काम नदीं है । गायक सदैव 
समान रुचि का अनुसरण करके चलते द । समान को नादशाख कफे तत्व विदित 
होते हौ, यह वात नहीं है; वे तो केवल इतना ही देखते कि, कानों को प्रिय लगता है 
कि नहीं । हमारे संगीत मे कदी-कदीं स्वरसमुदाय नादशाच्च की दृष्टि से ठीक 
नही हैः योरोपियन पंडित हमारे सङ्गीत मेदस प्रकार का दोष लगाते हुए दिखाई 
देते दै, परन्तु अगर वह स्वर लोकप्रिय हरा तो गायकं को उसे सदैव युक्त करना 
पडता है । यह खरौ वात दै कि यमनमें शुद्ध मध्यम के सिवाय इतर विवादी स्वर 
खप दही नहीं सकता । यह्‌ बात नहीं है कि यमन का थाट लेकर उसमे कोमल र 
अथवा कोमल ध लेशमात्र भी गाया नहीं जा सकता । एला तो सहन में द्यी क्रिया ना 
सकता दै; परन्तु वह्‌ यमन राग नदीं हो सकता, वह कोई दूसरा ह्य कल्याण का प्रकार 
अथवा अन्य कोई राग होगा । 


भ०--क्या कल्याणा के ओर भी प्रकार माते जते है १ यदिरेलाह्यीहैतो उनका 
नामकरण कैसे करते ह ! 


फ बार तुमे हन रामों का पर्य ज्ञान करादिया जाय) तवरफिर आगे सङ्गीत 


| 
५ 
१ 
॥ 
| 
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उ०--हमारी हिन्दुस्तानी पद्धति मे एसे प्रकार मी माने जते दै) दोषक़रग 
एकत्रित करे, यदि उनका सुन्दर समन्वय हो सका तो, उसे एक नवीन राग कह कर 
स्वीकार कर लिया जाता है । 


प्र०--ज्ेकिन फिर उसका नाम ? 


# उ०-जिन दो रागो का मिश्रण होता दै, उन रागी के नाम कभी-कभी जोड दिये 
जाते दै नदीं तो, उस प्रकार का बिल्कुल नवीन ही नाम रख देते है । भावभदटकृत 
““सङ्खातालुपांकुशः म्रन्थ मे कल्या के पेसे ही मेद बताये गये है, देवोः- 


शुद्रकल्याणरागश ततः कल्याणनारकः | 
हंमीरपूरवकः पूर्याभूपाली पूवेकस्ततः ॥ 
जयश्रपूर्वकल्याणः केमकल्यारनामकः । 

ततः कामोदिकल्याणः श्यामकन्याणकस्तथा ॥ 
ेमनादिककल्याणश्वादीयीदिस्ततः परम्‌ । 
ततस्तिलककामोदकल्याण स्ते त्रयोदश ॥ 


दसमें तुम्हें बहुत से संयुक्त नाम दृष्टिगोचर कगे, अव यह मिश्रण कौन से तत्व 
पर किय जायेगे १ एक-एक राग का प्रमाण कितना हो? दत्यादि प्रश्न कठिन है, 
यह्‌ बात बिल्कुल सत्य दै । साधारण नियम एेला समभो कि जिन दो रा्गोकाभिश्रण 
हो, वे दोनों राग इस मिश्रण कों सुनने पर, उत्तम रीति से एक मेँ एक मिलते हुए 
दिखाई दै । पहले कौनसा तथा बाद में कौनसा शरावे, इस विषय में मतभेद्‌ सुना 
जाता है । (0, प्त साहिव अपने प्रन्थ के प्रष्ठ ५७ पर्‌ इस प्रकार लिखते दै-- 


[16 पाह जि" वलप्लाप्मणां7& #16 1900168 ग 16 प्रत्‌ 12६8 18 
21660] {0 8016 धप्राजा्€ञ, 0 फश्ह ६06 = एत] 0076 1851) 
2110 प्व पला 18 [प्र०तपल्हत्‌ 1 1४) 78 88 2060168. [118.198166; 
0्ाला8) पताल गदर्प्राशाड द) ताध 18 प्ली 18 प्प्एवपलहत) 7 06 
{78 [8६५ ४6 इजा ग धप्ाह ०प्रत्‌ 06 फल्फप्ता€्व 5४ 2.0त 6 
08167 0 0्&ा§ अप्ग€वं {0 1६) 171 (€टुप्रोश्' 8प्८८6680); 6. £. $प्ु)[0086 
आए शात्‌ रिव्नण]66 £ 06 (गगपावल्त्‌ प त्वतो), जपन) 7 
अिङ्माा {गित08 प्र6 ल्०ााप्रलान्ललयाध) शात्‌ रिशापलय]€€ 18 पल क्ात्‌8 
[््र०तुपत्हत्‌ 0 14, 1६ अण्यात 6 व्माल्त्‌ अण एप एप गा 
16 तजा) 1६ त्वपफालातह पाती = रिवकलप]66, वत्‌ आका) 06 
वलाफवात्‌6) = 1्0तपत्ल्व) ४16 0016 अन्यात्‌ 06 तलानाप््ाल्त्‌ 
एण 891. 


स प्रमाण के अनुसार संयुक्त नामों के विषयमे मतभेद है, इतना ही तुम्हारी 
सममे श्या जानापर्याप्रदै। ने जो यह कल्याण फे ध्रकार ब्मभी बताये दै उनका 
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वपय 
~~ ~~ ----- ~-"-------- ~~ ----~-------------्न 


अलग वर्ण॑न अभीष्ट नही दै; परन्तु मिश्रित होने बाज्ञे जो राग दै, बेह सब तुम सीसोगे 
ही। हमारे पन्थो में शद्ध, दायालग व संकी, इस प्रकार रा्गोके तीन वर्गं किये 
गये है । वे इस मिश्रके हयी आधार पर है . 


मश्न--इन वर्गो का उहलेख क्रिस प्रकार हृश्रा ? 
उत्तर-ग्रन्थो मे ठेसा कहा दै किः-- 
““शद्धरागत्वं नाम शास््रीक्तनियमा्द्रनकत्वम्‌'' । 


छायालगत्वं नामान्यच्छायालगत्वेनरक्तिदेतुत्म्‌'' ॥ 
“'ुद्रच्छायालगञस्यत्वेन रक्तिहैतुत्वम्‌ संकीरंतम्‌ ॥ 








यह. विषय विवादभ्रस्तं दै। इस कार्ण तुम्हे इस प्रसङ्ग मे श्रधिक गहराई में 
जाने कौ आवश्यकता नदीं दै। शपने म्रन्थकायौं को देखोतो उन्होने मी इसपर 
मौन धारण कर रका दै । शुद्धं ग कौनसे ? दाया व संकी कौनसे! यहं 
ठक्ष्यना सरल नहीं दहै। दस वर्गीकरण का यहां दिष्दर्शन मात्र किया गया है। 


इतना ही बहुत दै। (न. प्नाण्यत्‌ साहवने प्रष्ठ पर दस सम्बन्धमें छद 


चर्चाकीदहै। हयो सका तो यागे चलकर मँ तुम्दं यह पुस्तक पदे को दृगा। रगँ के : 


छौदव षाडव इत्यापि वग पिते कयि दी थे श्रौर अव शुद्धादिक यहु तीन नये सुन 
रक्खो, बस बहुत दै । 


प्रशन--एेसा प्रतीत होता दहै किये वगंतो रगो मे लगने वाली स्वर संख्याक 


अनुसार भे, ओर ये किसी निराले दी तत्व पर है ! | | 


उत्तर--ठीक समभे ! शव हम पने प्रस्तुत थमन कौ तरफ बे । यमन राग , 
सम्पण दे । इस “राग? शव्द्‌ को प्रयुक्तं करते ही मन मेँ ेला आता, कि तुम्हे एक ` 


श्र बात वतादँ। गायकों के मुह सेहम अनेक राग, रागिनी, पुत्र, मार्य इत्यादि , 


कै नाम सुनते रहते दै । इससे मन मे सहज ही यह्‌ प्रन सन्न होता दै कि, राग .. 


ओर.रागिनी का. अन्तर किसं प्रकार मानाजातादै १? दसा प्रचार होने से यह प्रश्न 
नितान्त स्वाभाविक दहीदे। हम यह मी मान लं फिठेखा . अन्तर प्राचीन काल मेँ 
भीथा, तव भी हमारे प्रचलित संगीत में एला कोई अन्तर अब माना जातादैया 


नही, इसी प्रश्न प्र हमे विचार करना है । जो लोग बुद्धिमान दै, वे भिन्न-मिन्न. 


कारण चतलाते हँ । जेते राग, यहं पुरष दै, वह्‌ गम्भीर भकृति का होगा व सावकाश , . 
तथा प्रशस्त रूप से गाया जायेगा चरर सम्पू होगा । इतर स्वरूपो मे उसका अन्दर , 


दिखाई देगा, लेकिन उसका निजी स्वरूप शुद्ध व स्वतन्व होना चाये । रागिनी मेँ ,. 


राग कौ अरृति थोड़ी सौ दिखाई देगी, उसका चलन जरा चपल होगा । उसका `. 
उपयोग श्ज्गार कौ शरोर अधिक होगा). यह धारणा युक्तिसंगत दै, यही कुना . 


पडेगा, परन्तु क्या इसे अन्थाधार प्रप्र है? यह प्रश्न है? इसका उत्तर कुम शस 
प्रकार देना पड़ेगा कि प्रन्थं मेँ राग श्रौर रागिनिर्योके ध्यानकाजो उल्तेख किया 
गया है, उसीसे यह अनुमान लगाया जाता है । | 


प 
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यदि तुम्हे" यह मेद मानने योग्य प्रतीत हो तो मानो, परन्तु हमारे प्रचारमेंतो 
राग चीर रागिनी में तावि अन्तर मम्भ कर गानां तो अलग रहा, उसे समाने वाले 
गायफ भी तुम्हें नहीं मिरलँगे । यह बिलकुल सच दै। यही नदीं प्रस्युत यह्‌ मानने चालते 
भी मिह्ेगे कि पुर्लिगी नामदहोतो राग तथा ख्रीक्लिगी हो तो रागिनी, इसके सित्राय 
खन्हं दूसरा कार्ण पता नहीं है । हमारे सामने एक दूसरी महव्यपृणौ ्ङ़चन भी खड़ी 
रहती रै कि यदि हमारा प्रचलित सङ्गीत, प्रथा को छोड गया दै, सर्थात्‌ उसका रूपान्तर 
होगया है तो उसका प्राचीन वर्गीकरण यथायोग्य रीति से किल प्रकार लागू हयो 
सकता है ? जब आजकल प्राचीन रागस्वरूप नहीं है, तोहमें प्रचलित रागो का 
उलके गुणावगुण के प्रमाण से क्या नवीन वर्गीकरण नदी करना चाये ? मान लो 
फेसाहीकरे तोदेशके मतमेद्‌की श्रोर देखते हुए, क्या वह्‌ सवमस्य हो सकेगा ? 
दस कठिन समस्या को देखकर हमारे चतुर परिडतों ने यव साग च्रौर समगिनी मे अन्तर 
मानना द्लोड़ दिया दै। प्राचीनकाल के राग रूपो की धारस्णा के लिए चाहे यह्‌ 
वर्गीकरण उस युग में दीक होगा, परन्तु मेरा अनुमान दै करि वह्‌ अव नवीन सूपो पर 
लामू नदीं हो सक्ता। (भ, एणाण्यत्‌ कहते है कि 


^ ऽहल8 [0009], धलार्दज ल) प 16 वपल ज ध्ो6 (२8६8 27 
एिद्ा16८8 08017६ु तज7(0०७6त्‌ 8 तना प्प" ज ॥प्रा168 16801४6 {0 {000 
5807116 इय ग #}6 10 कतत [€ पाह ऋ्रठवन्€ तला 81] 7 2, (ल्पता 
5861168, {0 (118 (पा0086, 16 एरल॑लात्‌त्‌, पष्ट प्रालह ला6 इंड (रव, ० 
2. 96०68 ण वपाक ए/10 एष्य कण्लः 28 पणव (ल्०्यो थाः पप€ऽ 01 
72610166 क दह €वल1 त धल व्‌, 9६766801 {0 = प्श्य) ध४८) 0 28 
(2111181 अक 8, $ (168 110 8150 16806 686) @06 (णलः [लय प्रा6, 
(प दफा दाफिप्रक्ता$ & वन्मा 10 118 उकण 18706) त 8्ा एप्त 18 
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मेँ केवल इतना ही कता हँ कि वह्‌ वर्गीकरण पराचीन स्वरूपा के लिए छीक 
होगा; परन्तु अब उसकी आवश्यकता नदीं ै। शव हमारे गायक राग व समिती 
इन शब्दं को यों दी अर्थात्‌ उनमें परस्पर भेद न मानते हृ प्रयुक्त करते द । यह श्नुमव 
की वात है। निदान मैं तुम्हें चव नो सिखाङगा उसमें यह्‌ मेद्‌ न्म माना जायगा । 


प्र०--त्रापका कहना हमें उचित प्रतीत होतादै। इस प्रकार करा सेद सवी 
रूपों पर नदीं लग सकता । आगे चज्िये ! 


उ०--श्रव चलते-चलाते तुम्हं दो अन्य शव्द रहः श्रौर न्यासः बताये देता ह| 
यह सच दै फन स्वरो का हमारे प्रचलित सङ्गीत मे अधिक महत्व नदीं दैः परन्तु 
भ्राचीन सङ्गीत में ये महत्वपूणै द । जिसस्वरसे गीत का आलाप आरम्भ होता है, 
उसे भह स्वर फते है तथा पसे हौ जिस पर गीत समाप्त होता है उसे न्यास स्वर कहते है। 
अन्दा स्वर्‌ के विषय भँ मँ तुम्हे पहले ही बता चुका दं। अन्श श्नौर वादी को हम एक 
ही समर्भेये । प्राचोनकाल में बहुधा जो स्वर वादी होता था, बही ध्र तथा न्यास भी. 
होता था। प्रह की व्याख्या इस प्रकार मिलती दैः- | 


““गीतादिनिहितस्तत्र स्वरोग्रह इतीरितः ।"” 
न्यास.की व्याख्या यह हैः- ध 
(“गीते समाप्निकृन्यासः ।? 


दन स्वरो के भमेले मे ह्मे अधिक पढने की श्रावृश्यकता नहींहै। प्रमो फे 
समय में ही देखे तो इन स्वरो के नियम नहीं प्ते जाते थै; तव फिर अपनी बात तो 
दूरी रदी । ये कठोर नियम माग सङ्गीत के थे। देशी सङ्गीत में नियमों का उलंघन 
होता है, एेला सष्ट कहा दै, जेते- 


“यषां भरुतिस्वरग्रामजात्यादि नियमो नहि । 
नानादेशगतिच्छाया देशीरागास्तुते मता; ॥ 


यह्‌ उद्धरण कल्लिनाथ की दीकामें से तुम्हें पद्‌ कर्‌ सुना र्हा ह--कर्लिनाथ 
का कथन है कि, उसने इसे आजनेय अर्थात्‌ हनूमान फे ग्रन्थ से लिया है। यदिह ` 
हनमान रामायण के समय के पण्डित है, तव तो यदि फोई यह कहे कि प्राचीन काल 
मेही मागं सङ्गीत मेँ श्रन्तर उपस्थित हो गया था,तो उसे अमयुचित कैसे कहा जा 
सकता है १ सारांश यह है कि हमारे आजकल के सङ्गीत मे अमुक राग अमुक स्वर 


# प्रथम भाग # २६ 





` सेदी शरू होगा, तथा अञुक स्वर पर ही समाप्त होगा, इत्यादि नियमों का उल्लेख नदीं 
` कियाजा सकता। यह तो कोई भी केगा कि, राग के जितने नियम हो, उतना चच््छा 
` ही है, परन्तु अव वे प्राचीन नियम नष्ट हो गये ह; अतः अव इसका इलाज दी स्या दै ? 
वादी स्वर प्राचीनकाल का प्रहु न्यासदहै। यह बात बहतो ने कही है। दस नियम 
के उदाहरण आजकल भी हमे क्वचित्‌ दृष्िमोचर होगे; परन्तु नियमों के परिवर्वित किये 
जाने के उदाहरण सदैव दिखाई देगे। प्रन्थों मेँ हमारे प्रचलित रागो के नाम मिलते है; 
तथा वहां देखें तो, प्रह अ्स्श ग्यास भी लिखे हप है, परन्तु हम जो राग स्वरूप गाते हैः 
उन्हे प्रायः मन्थो के रूपो से भिन्न ही गातेदहे। रिरमरन्थो के प्रह, अन्श श्र न्यास 
भला हमारे किसकामकेह १ हमारी आजकल की पद्धति के अनुकूल एक स्वतन्् प्रम्थ 

होना चाहिये । लच्न्य सङ्गीतः ऊुखं एेसा ही प्रन्थ दै, यह तुम्हे आगे पता लगेगा । 
। आगे चलकर मै यह्‌ प्रन्थ तुम्हे पाने वाल्लाभीदहूं। प्राचीन प्रन्थो फी पद्धति अब 
, बहुतांश मेंनष्टदहो गई दै दसके लिए हमें न्ध हीने की आवश्यकता नहीं है । हतो 
` छष्टिकाक्रमहीदहै। रेसातोप्रायःदहोताहीरहादै। इसी से तो भिन्न-मिन्त समय 
मेँ विभिन्न प्रन्थका्ो ने च्रपने-खपने युग के सङ्गीत का अनुसरण करके, प्रथक-प्रथक 
` प्रन्थक्िखेह। प्रन्थों में देखो तो मतभेद अनेकै । हमारी हिन्दुस्तानी पद्धति के 
राग प्राचीन प्रन्थो से बहुत कुं अलग दो गये दै । इसी से 'लच्तयसङ्कीतः प्रन्थ बना दै । 
हा--तो अब यमन पर आगे विचार करं। गायक लोग तुम्हारे इस यमन रगमें 
(ग) तथा (नि) दन दो स्वरो को महत्वपूणं मानकर अ्ननुवादी स्वरो की सहायता से 
मधुर आल्ञाप करते है । 


प्र०~-““खालापः किसे कहते हँ ? यह्‌ तो नया ही शब्द है ! 


उ०-ठीक है, इसके विषयमे भी दौ शच्ध कहै देता ह| हमारे गायक कोई 
भी गीत गाने के पले उस गीत मेँ लगने वाल्ञे राग-स्वरूप काथोडा सा दिग्दर्शन 
कराते है । यदि तुम यह्‌ मान कर भी चज्लो कि इसी को प्रचार में श्रालाप कहते ठै, तव 
भी कोर हनं नदीं । आलाप में ताल तथा गीत के शब्दों की आवश्यकता नी, केवल 
` राग में लगने वाले खरो को लेकर ओताओं के सम्मुख, गायक राग-स्वरूप को स्थापित 
करते दै । यह कृत्य भला प्रतीत होता है । आलाप करने में बद्धी कुशलता चाहिये । 
कोई-कोई गायक पहले अपने गीत को ही केवल शाः कार मेँ गाकर दिखाते है । इसके 
अनन्तर उसी के शब्द्‌ ताल सहित कहते दै । पसे प्रकार को आलाप नदय कहते । म्रन्थो 
मँ रागालाप, रूपक, मालति, आक्तिततिको इत्यादि प्रकार कहै गये दै, परन्तु यह्‌ सच दै किं 
प्रचार मे अव उनका यथा योग्य महत्व नहीं है। तथापि उनम कहा गया दै, यह्‌ 
तदनुसार यदां कहता हूं । सङ्गीत सुनाकर मे आलाप की व्याख्या इस प्रकार की गई दै, 
इसे वुम्दः पाठ करने की आवश्यकता नहीं हैः- 


“श्रहांशतारसंद्राणं न्याप्तापन्यास्षयोस्तथा । 
श्नल्पत्वस्य बहुत्वस्य षाडवौडवयोरपि ॥ 
ञ्मभिव्यक्तियत्र दष्टा स रागालाप उच्यते" ॥ 


० # हिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्धति # 





इसका भावार्थं यह्‌ है कि राग फे आलाप मे निम्नलिखित बिं दृष्टिगोचर होनी 
चाद्ये | . मरह, अन्धा, न्यास, अपन्यास, तारस्ानावधि, मन्द्रस्थानावधि स्वरौ का अल्पत्व 
तथा बहुल । राग का श्रौडुवत्व तथा प्राडवत्व इत्यादि । यदि गायक्र इतनी बातें 
दिखादे, तो आलाप प्रू ह्या समभ । यह बात वणेन द्वारा नदीं सममा जा सकती, 
प्रम्तुप्रथक रूप से यह भी कहने की आवश्यकता नहीं है करि जलो के सम्मुख गाते- 
गातेः इन ` बातों का मंडन करना ही पडता दै। देखा, प्राचीन नियम कैसे उत्तम है । 
परन्तु आजकल देखो तो, अधिकांश गायको को यह्‌ पता ही नहीं दै कि आलप के कु 
नियम मी हैया नदीं । यहां च्रपन्यास शब्द तुम्हारे किये नवीननदी दै, परन्तु उसक्रा 
रथं न्यास सरीखा ही है। . न्यास गीत के विलद्घुल न्त में घ्राता, दै श्रौर श्पन्यास 
गीत.के एक भाग के अन्त में आतादै। अब) जव न्यास काः हीः नियम नदीं रहा; 
तव फिर चपन्यास की क्या चलाई? मेरीसमभमेतो मै तुष्टेः पन्थो को सिखाते 
समय ही इन प्राचीन बातों का सविस्तर ज्ञान कराङणा। सैव से अव रनाक्रर, 
दर्पण, स्वरमेल, रागविबोध श्रौर पारिजात इत्यादि का भाषान्तर भीहो गयादहै। यह्‌ 
भी बुम्हारे लिये उपयोगी होगा । रागों में छु स्वर अल्प तथा इछ बहुल होते है, यह मैं 
तुम्हे. बता ही चुका हँ । उपयु व्याख्या से तुम्हे" यह्‌ विदित होगा क्रि राग के ्राल्लाप 
में गीत के शब्दों की, ताल की श्रथवा गीत के . भाव, अस्ता ( स्थायी), श्चम्तरा इत्यादि 
भागो की स्मावश्यकता महीं है । श्रमुक थाट, अमुक स्वर, अमुक वादी, इत्यादि दिखाये. 
नहीं कि श्रालाप हृ्ा । आलाप के ओर भी भिन्न-भिन्न प्रकार करने से, उनके ताम, 
भी भिन्न-भिन्न हो जते है। जिसमे श्रस्ताई, अन्तरा इत्यादि भाग. बिना -शब्द्‌ तश्चा 
बिना ताल के अलग-अलग दिखाये जाते है, उस प्रकार को रूपक कहते है । इसे ्माल्लाप 
की अगली स्थिति कहना चाहिये । जिस्म पद्‌, स्वर, ताल इत्यादि सवं सामभी हो, 
उसे. आक्तितिका कहते है । कल्लीनाथ ने अपनी टीकामें श्रालापवल्प्ककेमेद्‌को 


इस प्रकार कदा दैः-- ` ` | 


` ^धृथग्भूता विच्छिद्य विच्छिद्य प्रयुक्त विदायों गीतखंडानि 
यस्मिन्निति रूपकम्‌ । अपन्यासेषु श्रधिरम्यैकाकारेण 
प्रवृत्तः आलापः'' 


हम इस,विषय मेँ अधिक गहरा मे न जायेगो । इस . समय. इतना ही याद्‌. 
रखना पर्याप होगा करि आलाप मेँ गीत के शृब्द्‌ व^ताल नदीं होते । कथं चतुर गायक 
यह्‌ कहते दै करि अआलापमे च्च, न, ने, ता, ने, री इत्यादि जो चक्र दै बे "अनन्तर" 
इन शब्दों के मागदहं। कल्यना ठीक दै। इसे ठेसा ही समभन. में तुम्हारी क्या - 
म क १ परन्तु यह मी ठीक दै क्रि कल्पना के अतिरिक्तं इसमें कोर ऋरन्य र्स्य 
नदी है । । 


प्र०--अभी ्ापने चअस्ताई, अन्तरो द्यादि का नाम लिया है, हमने स्वर मालिका 
सीखी थी, उसमें भी इन शब्दौ का प्रयोग हृद्या था । क्या आप इनके विषय सें 
भी ङ्ध ॑विवेचना करेगे ? | 
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मनिञममित माग किमे जाते दै। देता किपाष्ट्ा तारि ह्पनी वमालिकाःदेल्नाष्ठी दे । 
(ष्य विभाजन्र फस तस पंकिया ताता हैऽ्रसे बताता । 7 £, [लः 56 17 
‰ 1५7; | {4५ ध, 11 [ध {८ >. [6 + 01 
गिनः पनु ककः तधा निथस्‌यद. याद सवो - सिक्स; नम्रः लो भगवता है 
मृष बद्र मध्या कोनो केवर हिते 1 3.शरायःइन्‌ दो रान कर्यो 
£ हीर अस्तादकामोःपूफसेता.दे ॥ त यततिन्प्मक, भागान तार सपक के स्कसामिल 
भषको हमं सधात तिवभःयहः सर्तिगो ;कि-न्तरे ;मः। स्कर तश्रा क्रु-क्यो स्थान 
ए. रिकेःरहतेदि1: उत्तमः श्यक्र. बने- रागा 1 ्रिसतार बह्म तुथः हन दो 
स्थानो से ही करके दिखलाते द । तार स्थान के-प्मर स्वेत दवि होते ््धेल्दनफा 
बारम्बार उपयोग करना कठिन सा होता दै तथा एेसा करने से राग बेचिच्य भी भलीभांति 
ग नहसमसता ` शोजकले कषमरि समाजं. कीश्ैतधररण क्षेण मरई-हिःकि सभी गों 
। उषासम परडन अस्तारिमे ही दोना चापरेण यद रीक्रल्दै किण्व रिःएन्तेराङ्ग के 
की हिीनश्तकि विवय मे, भे कि विलकर'अधिकर । वताता नाेगक-कितकेःतार स्थान 
क हीर य्धिकल्यदसवे प्रप्त कर्ते हःतथापि-साघ्रास्सनिवम , वदीः सोमे अभी . 
विताय हैः श्रीरड्सी कोल्ड थादृण्सनीःचाहिष 1 लामपनै ई एठा एए सतै 
र ष्टः १ लोए पमाः आत कवे साः पा पय [लना न क्र कौर, आमिर 
प्रापने श्भी उत्तरांग राग के विषय मँ ]क्रद्+, कत प्रमो; ककिरृभमाधार 


ध भर्षा माना जादा दै? 
४ हिः प केपत्कराप्ना तः णद क क्तम 


1 1 ेरे मेनं 'मेप्यहः्थी.तकि नव धिभेचंलष्केह पिस राण उदे सन्न तुम्हे 
वन बर भे वताः पर्त जिलः सहेय सेः्मभभिरतशभि्म नित क तरिषयो पर 
7 व्ली फकर रदे हेउसीष्ठदोफः से) पहलेत्यदी ¡भीन हीय । मैः तेते दता?८ चहं विषय 
एच्रलयम्ताःरदवषृी है.-धतः जे मै कहता हुउसेःसीवधामी सें सम्रश्कर फदर रलना 
नर्च कोम जिते कि दन्यरे साति स्वरसा, । है पसः मकारः वलनि" है । 
कदी मे एकः अवर का सारजोङ्देने्सेःम््रोठ श्वत, को तध्द निकमे जी मे 
एए ए चौकटेवा) किते: हदरतियेरि पीनाः ॥; इसके।गर इभ्दो , माफोकरे तो 
¢ एस नै, म तथा श्प ष; निः सो? विहगे) दसम प्सेःपहक्तेः मीकल्यर्थात्‌ 
| 1 क क है १. ॥ 1 ; 0 
क त्वद्‌" च 6 (8 । 
गीं ध 111: कि द ४:11} र 0 1४) ह प ष क । हसं 
री श्चयर्वान्चिवि व॑सत पूः पवित मामति ।; ससूव +“ दिन 
तथा ध्रात्निः नामक दौ भाग किये जाते दहै । हमारे आठ शह क्रेऽिन ऽके समय 
पसे आते है, जब सु 1 तथा -न्धरकार 1 सन्धि होतीदै। इस बेल्ला से प्रातःकाल 
तथा सायंकाल का अर्य ` हवीं ही गमे हेमे । सङ्गीत मे इस 
वक्ता को “सन्धिग्रक्राशु"" रेन करते दै: बह मी श दम्दे ` पिले हयी वता चुका ह 
कि, प्र्येक राग में वादी स्वर अत्यन्त महत्व तादै। अव तुम एक साधास्ण 
नियम यह्‌ याद्‌ रक्खो कि पूर्वाङ्ग राग काञर्थवे राग दै, जिनमें श्वाःरैग,मः 
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इन पूर्वाङ्ग स्वरो मेँ से कोह एक स्वर वादी होता है, तथा इसी प्रकारे उत्तरांगरागका 


अर्थं वे राग है, जिनमें उत्तरांग का कोई एक स्वर वादी होता है। सन्धिप्रकाशके जो 
संग प्रचार मेँ हु उनके विषय में बताते समयः, मेँ तुम्हें इस नियम के उदादर्ण भली- 


भाति दिखा वंगा, ततथा उनके विषय में अधिक स्पष्टीकरण भी करूगा । तथापि इतना . 


तो मैं वु वता हयी देना चाहता ह किं सायंकालीन रागो मेँ म्द पूर्वीङ्ग का स्वर अनेक 


स्थलों पर वादौ बना हुच्रा मिलेगा, तथा इसी प्रकार प्रातःकालीन रागो में उत्तरांग का, 


स्वर वादी होगा । रान्निके ्गोँको देखने पर तुम्हे एेसे राग मिलेगे, जिनमें पूर्वाङ्ग 
फा स्वर वादी है, तथा जैसे-जैसे रात्रि बीतती जायगी वैसे-वैसे वादित्वं क्रमालुसार 
उत्तरंग मेँ होता जायगा । दिन के रागो में बहूधा उलटा क्रम दृष्टिगोचर होता है । मेस 
श्रनुमान दै कि, इस प्रसङ्ग मेँ इस विषय की श्रोर अधिक च्चा नहींदै। तुम्हारे सामने 
श्रागे चलकर जैसे-जैसे राग आते जायें वैसे-वैसे इस तत्व कौ चोर मै तुम्हारा ध्यान 
च्माक्र्षित करता रहूँ, तो अच्छा होमा । 


प्रशन--आपका कहना चिल्ल ठीक है । वास्तविक तन्तवो को इसी समय ध्यान 
में रखने की अपेक्ता उदाहरणे की सहायता से उन्हें समयानुसार समभते रहने पर ही 
यह अच्छी तरह समभ मेँ श्राते है । पहल्ते श्रापने आलाप के विषय में प्राचीन भ्रन्थोकी 


व्याख्या बताई थी, वहं मँ समम गया । परन्तु आपके कहने से इष्ठ एेसला मालूम होता है. 


कि उस व्याख्या के नियमाुसार श्च नहीं गाया जा सकता । तय किर प्रचलित रीति के 
श्नुसार, यदि कोई राग गाना पडे तो हमें वह्‌ किंस प्रकार गाना चाये ? क्या श्राप 
इस विषय में भी कुदं बतार्येगे ! 


उत्तर--तुम्दारे इस प्रश्न का समाधानकारक छत्तर देना कठिन दै । जैसे-जैपे 
तुम उत्तम गाने सुनते जाश्रोगे वैसे ही वैसे तुम्हारे प्रयःनानुसार, उसकी रूप~रेखा अपने 
श्राप ही बनती जायगी, नियमानुसार सीखे सिखाये उन्तम वक्ता कम ही होते है। यही 
दाल गायक का दै। शिक्तक थोदी बहुत शिक्ता्ये बता सकता है, धर्थात्‌ बह थोड़ी 
सूचना दे सकता है, परन्तु भली-मांति गा सकना सीखने वालि के स्वभाव परदही 
अधिक शवलम्बित रहता दै । बारम्बार गाने सुनकर बुद्धिमान लोग उनका श्चुकरण 
कर सकते है} तुम निराश न दहो; यद्यपि तुम्हारे प्रश्न का समाधान-कारक उत्तर देना 
कठिन है, तथापि कुचं परिमाण में तुम्हारे उपयोग मे आने वाली कुछ बातें मेँ वताता ह 
` उनकी शरोर ध्यानदो। यदिकरोदैमीं रागगानेके किये कहा जाये तो उसके दो भाग 
करने की योजना करनी पड़ती दै । पहला भाग स्थादै का ओर दुसरा भअन्तरेका। इन 
भागोके विषयमे, मै बता ही चुकादहूं। रत्नाकर के चौथे अध्याय मे प्रवन्धविषयक 
विवेचना मेँ एसे भागों का थोड़ा सा वणन दृष्टिगोचर होता है । उसमें पले, गीत के 
दो मेद बताये गये है अर्थात्‌ “गान्धर्वं” श्रौर “गान । गान्धवं की व्याख्या इस 


प्रकार की गईं है-- 
“अङ्ादिसंपरदायं यद्वः संप्रयुज्यते । 
-. `“ ` नियतं यसो हत॒ रतण्दाधव' जगुषुधाः ॥ 


कै 


% 
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गान की व्याख्या इस प्रकार दैः- 


यन्तु वाग्गेयकारेण रचितं लक्षणान्वितम्‌ । 
देशीरागादिषु प्रोक्तं तद्‌गानं जनरंजनम्‌ ॥ 


टीका मे कल्लिनाथ कहते है “गांधर्वं मार्गः, गानतुदेशी गांधवं गीत श्रनादि 
सम्प्रदाय कादोने से वेदों के श्रनुसार अपोरुषेय दै, एेसा समभा जाता दै । ५नान 
यह वागेयकारौ के उषर श्रवलम्बित होने से पौरुषेय दी दै । जाति, प्रामराग, 
उपराग, शग, भाषा, विभाषा, इस्यादि समी को गांधवं गीत समना चाहिये । 
श्टनाकर' मेँ गने केदो मेदश्रियेि गगरे ह । ९ निबद्ध २ अनिबद्ध । पहलेजो 
श्ालप्नि नामक प्रकार सममाया गया है, उसे “अनिबद्ध गान का उदाहरण समभन 
चाहिये । प्रबस्थादिक प्रकार निवद्ध के उदाहरण दै । प्रबन्ध के अवयव ये 
बताये गये दैः- 


^'प्रचंधावयवोधातुः सचतुर्घा निरूपितः । 
उदृग्राहः प्रथमस्तत्र ततो मेलापकधुबौ ॥ 
प्मामोगश्चेति तेषां च ऋमान्लक्माभिदध्महे ॥ 
उदग्राः प्रथमोभागस्ततो मेलापकः स्मृतः । 
भुवत्वाच्च पुव; पश्चादामोगस्त्व॑तिमो मतः ॥। 
भरुवाभोगांतरे जातो धातुरन्योन्तराभिषः । 
सतुसालगसुडस्थरूपकेष्वेव दृश्यते ॥ 
उपयुष्त शलोक मे प्रबन्ध के धातु, अर्थात्‌ भाग अथवा अवयव समभये 
गये ्ै। मन्धो में ह भी कहा गयादै क कुच प्रबन्धो केदो हीधातु दते द। 
हमारी पद्वति मे शस्ता, अन्तरा, आभोग हत्यादि हैः वेभी इस प्राचीन सम्प्रदाय 
केही ्आधारपररहै। उपर श्राभोगः शब्द्‌ चाया े। टीकाकार ने उसका अर्थं 
पूवाः किया दैः-- | 
““श्नन्तिमो धातुः प्रबन्धगस्य परिपूर्णता हेतुलत्‌ आभोगः ।' , 
हस प्रकार सष्टीकस्ण क्रिया गया है। रत्नाकर के लेखक ने श्रपने ्रन्थमं 
गीतौ के चरनेक प्रकारो का उल्लेख किया है । तुम्हे उनकी आवश्यकता नहीहै। वे 


आजकल दिखाई भी नही देते । हमारी पद्धति के गीत निरले ही है । इनके विषयमे 
द्मागे का जायगा । अन्तरा" शब्द से यह विषयान्तर हो गया था। 


प्रश्न-निबद्ध ओर अनिबद्ध का मेद तो हमारे सङ्गीत पर भौ लागू. होता 
हो है। प्रबन्ध में जिस प्रकार धातुः वैसे दी हमारे य्हांभीदै। इतनादी सर्‌ 
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कियाद! लं अनर तभ [नप {व (ना 


उ०--यह्‌ सत्य व व से प्रन्थावलोकन पीले 
छूट गया । यह भी व १1 (1 तिका अधिकांश नष्ट- 
प्रायः ह्येगया है । उन पपिकतैमकपङ्ेप्रा कोमकिक्कोषछठतपतोष्ित कर दिया था । 
उपर मैने गीतों के जो निबद्ध इत्यादि मेद बताये है, उदः रागतरंगिणी मे कैसे स्पष्ट रूप 
से समभा है यहवेखो । प ग्रहापन्यकार कलादि" य 15 (त प 1५ 





% 1 ७ ् # ष, 
१ (५ नि ति द यं गीतिंद्िविधच्यते | 1, ¢ पमु + र 
८ ५ 1८. 1" | 
} [धोक ककनिवदधव्रदयीतं, ब्रणदिनियमेत्रिना ॥ ५0 
1 ¢ । सद्वागेमकथात्वंगतर्णादिनियंमेविना | त 
८ “निव भवेदुगीतं तालमार्भरसांचितेमू ॥! “' ^ ५५५५, | 
५ ५ परच्‌ | न 


दंदोगमकधात्वंगवरादिनियमैः कृतम्‌ 


12 । 
= {ह  1शुन्द्ः , (1 (ॐ 

गमका कम्पिता क धातुरनाद्‌ निः पेन दादीनि, 
तालाश्चचचचः ६ 4 1: भ्रीरीरदयः 

प्र-यह रागतरगिणी द (क्वि 0 

उ०--दसे विद्यापि प्रक परिव ते तितीय मं ःपैरिठित का समय 


“भुनवघुदशमितशाकेषादिपाः हु दीनम शरास संवृत्‌; शण्तप्र$(स मन्य में कुल 
मुसलमानी र्गो के ना ४ य 004 (१ 1.मरन्धकीर दै ( कलकन्ते 
के प्रसिद्ध राजा सहव षटैगं 4 शिरधर्सिद्के पास श्वी 
शताब्दी मेँ विदययापति प॑र्डित येफःश्यस्तु, नो इद्ठगपी हो, श्वः शमत्ते.अस्तुत (सलापः 


विषय की ओर प्रसर होते 
1.0 41; >; 1१.1.ॐ (11; ऋ: 


। ४ प्रप ् 1 ब्म थाः गानेमें शुग के स्थार्या (अस्ता) 
पी | | 


तथात थः 1/1; उप्र [र {417 2 द आ 1 प्रा 


शख ्ौक हैन न दोनी ववगि कः सेरः 'चत्तोद काः कग षाथ मे: 
लगे । जं तक हो सकता है, अस्ता मे तार सप्तक के स्वर नदीं -मितीयेऽनैत्ेए)/ 
तार सप्तक अनितपम्षीष दैः; १1 दी. रह श द. ब्त, आनन्द ५ 
मुख्यतः मनर तथा मध्य इन ध्‌ गाति~गाते अगे चलकर मध्य 
रा्रि;केसन्रत्तमः नोः गः. क्रातेः.दै) उनम तास्व, कापाल दष्टो चर. देने 
लगती दै { ¡रह सप्य.है कि इस, वेलाम तार स्थान. कैःस्वर. पीव, मधुर मतीत 
होते); कस्तद काः भाग यथे, गकर -फिर तार सप्तकः. के, स्वर्‌ लेने. च विये ;॥; 
यह न समना चाहिए कि एक्‌ वार. तार्‌ सप्तक. में प्रवेश 'करके पुनः नीषि।.केरध्रात 
के स्वर. नष्टं लिए जाते। केवल तार सप्तक मे, भल्ला कितनी देर तक गाया जा 


2 न ईह नुद थ 45 दम ~ प र ॥ 


ई 1 न 1 च ष 4" श्रुः 1 प द द सद १.1 1४, (न | ॥ 
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लता हे १! उस स्थान में पंचम सपरकि सवके ृवशनित्‌ःदी, भुत होति है । गल 
उतना-छंचा-सट-ल्पला 4". -अदि-येनकेन अकारेण ` गायक. वैते. सरसो का. अयोग करता. ६५... 
तव भी धउसका,गोन पराचः, दूषित षोः जाता, है। फे. गाने मे..रक्तिगणए- की कमी, ४ 
होने क्रानभगरःरकता दै ; यदि, यह्‌ देखना हो धि हमारे पराचीन परिडितु १ त, के रनकलं न ¢ 
क्री ्नोरकितना कदय रखे. तो रल कै,तीस ष्यात्‌, ५ ् जो ध ४ 
दोष बताये गए है, उन्दै देखने से ठीक कल्पना हो सकेगी । उमे गापकाकि २५ ण, 
तथा ३४ ्ोष वत्य गये (1 ध | ५ 
' ८ ^ ध वी : ' दर + {0 111 
अलका खाप उन । अरम ववायेगे१ , हम इस्‌ समय गायन्‌ के. विषयं पर , 
हतो वित्रारः कर र है, । तरतः पेता परीत दता, दै कि, उना अमी वतथाजीनी ,. ) 
टीकष्ठीद्ीण्य ।* ^ «1 1; \ ६" ५; ए 44.14. । ) ४ | { 6 | 
“ उतर युके तौ यहं बान होने लीं है कि, हमारा संभाषण किसी -अंश सेकः: 
हितोपदेश की कथाश्च जैसा रूप ग्रहण क॑रं लगा ३1 वीधी भिनने-भिकः"विर्षयः- ) 
निकालकर! उन पर व्यच करना' विपरयान्तसःसा्रतीत शेकाःदै। 1; दैक लद) ¢; सतुशापि 
तम्धार दंष्छा ही दै तो स॒मे मीक ताति नी नदैष तः) + ४ 19 1 
ध क नदय ! शापो वती हई. शमौ वति दम भली मीति स्मरण षद । ५) 
यमे विरवत पि ' व्याप यसन तिप्‌ विवेचनं कर्‌ "रहे! -ाज्ापकी वरात 5 
निकली, तो फिर उसमें से गीत कौ बात निकलती दी 1 `. छरीरं जय णीत कीः चापर चिली १५) 
तो गायकौ ः;के राणावसुणोः, की वात सी । दीक ही दवै 1 द्रन शणवराणंको, श्राप 
संप. दीभवता दै .तो पर्याप्त दैः। "हम मी तरोः समी पना सीख. द दैः यतरः; ,) 
उनका. कषान हना उपयोगी होगा + ४ „ {5 18 11 11. प +, ४ 
॥" उत ठीक दै! सका जञानं दभः उचिते हदि ' 'श्चच्छां- व< देखो 
वागोरथकीर- पनित" परेजी भ )0090 (रञ्ला कदत है कैसा होनाः"योहिये "र, 
एलाकरकार कदेता दै कि उमे शने शुशु दोन्‌ दिषेः ५" १११५ . 
= क प रद र "म 1 1 17 ८ ८ 1 भि 7५ 1. प 
(1. शच्ाद्ासनरान, ( १). वीरय ( ३28 दमेदम: 
( ४)अलकारछशालता, . (१ ) समाप परिज्ञात, 7; (६) ५५ तिरकृधोव्‌ नाशन्‌ 
ेपर्रीरता.+( ५) चात, (८ 9. रशालिता -  #.).8 धतु ल्कलाननान ०, 
( १६ गअनेकढकपम्‌ (११ खभूतपरतिरा :( ९२)1सुभगरोसता):( 0 
भिज्ञ. १.)6 समूएजयृत्राकल १ ( ५५ रङपषसिार) ५ (1 स्व 
( ९७ ).इचिवुन्ञता ८.१ )ञुहिवटदिनित न +( (थो ए ५ मित, ६२९ १ क 
परवितपदिजञान्‌ ( २१ 1 (ग्र. | च विनिम, ( रशा 
दिर ४1 नि 
शलो 1 











॥ £ + {५ 
विदामः (धु) निधात्गमृक् 040 ४: ८ त 
गण वतय मनयेयकार मोदने नाष्य । तरणे वस दोतरसके मृमन 
इ्याद्ि ब्रह जात दै: त्रवापा्त केः दो). 1१ क कषयर 

1 ` +€, हधंशब्द्‌ः( रथेन्ुशौरीर (ड) हन्यां जियमेज्ञं (“४ ) -शोगागाद्धिसगज्ञः ५ 
( ५ रवनोनैच चतुर" ( क्ष श्राहप्ितध्ववित्‌? ८५७ } सवेरस्थानों मे गमक ते" -सकनेः )} 
बाता सहत आभि € ९) तातिक्ञ( एठः) सावधाने ( ११ ) जितभरेम (६ 

श । 


सपान दाम पतत प तयै श वित पवन स । ते ल्ट वकम त 


2 
| 
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इन पूर्वाह्न स्थरो में से कोई एक स्वर वादी होता है, तथा इसी प्रकार उत्तरंग राग इन पूर्वाह्न स्वरो मे से कोड एक स्वर वादी होता दै, तथा इसी प्रकार छत्तरांग राग! 
अथं वे राग ह जिनमे उन्तरांग का कोई एक स्वर वादी होता है। सन्धिप्रकाशके भे 
राग प्रचार मेँ द उनके विषय में बताते समय, मेँ वहेः इस नियम के उदादरण मलौ 
भांति दिखा दंगा, तथा उनके विषय मेँ अधिक स्पष्टीकरण भी करूगा । तथापि इतरं 
तोरम तुम्हे बता ही देना चाहता ह कि सायंकालीन रागो में वुं पूर्वाङ्ग का स्वर अने 
स्थला पर वादौ बना हुश्या मिलेगा, तथा इसी प्रकार प्रातःकालीन रागो मे उन्तरांग 
स्वर वादो होगा । रात्रिकेरगोंको देखने पर तुम्हे एेसे राग मिग, जिनमें 
का स्वर वादी है, तथा जैसे-जैसे रात्रि बीतती जायगी वैसे-वैसे वादित्व क्रम 
उत्तराय में होता नायगा । दिन के रामों में बहुधा उलटा क्रम दृष्ठिगोचर ता दै । मे 
्मनुमान है कि, इस प्रसङ्ग मे इस विषय की त्मर्‌ अधिक चचा नहीं है । तुम्हारे सामं 
श्यागे चलकर जैसे-जैसे राग अते जायें बेसे--वेसे स तत्व कौ चोर मेँ तुम्दार ध्या 


आकर्षित करतां रह, तो अच्छा होगा । 


प्रशन--तआपका कहना विल्कुल ठीक है । वास्तविक त्त्व को इसी समय श्व 
म रखने की अपेत्ता उदाहग्णो की सहायता से उन्हँं समयानुसार समभते रहने पर 
यह अच्छी तरह समम में श्राते ह । पहले आपने आलाप के विषय में प्राचीन परन्थो 
व्याख्या बता थी, वह्‌ मै सममः गया । परन्तु आपके कटने से कुष्ठ एेसा मालुम होता, 
कि उस व्याख्या के नियमानुसार अव नहीं गाया जा सकता | तब फिर प्रचलित रीषि! 
श्ननुसार, यदि कोद राग गाना पड़े तो हमें वह्‌ किस प्रकार गाना चाद्ये क्याश्र 
इस विषय भें भी छुं चता्येगे ? \ 


उत्तर-तुम्हारे इस प्रश्न का समाधानकारक उत्तर देना कठिन दै । नैसे-4 
तुम उत्तम गने सुनते जाश्नोगे वैसे दी वैसे तुम्हारे प्रयत्नानुसार, उसकी रूपरेखा श्र 
श्राप ही बनती जायगी, नियमानुसार सीखे सिखाये उत्तम वक्ता कम ही होते है। ५ 
हाल गायक का है । शिक्क थोड़ी बहुत रिक्तायै वता सकता है, अर्थात्‌ वह 
सूचना दे सकता दहै, परन्तु भली-भोंति गा सकना सीखने वाले के स्वभाव प 
अधिक अवलम्बित रहता है । बारम्बार गाने सुनकर बुद्धिमान लोग उनका श्लु 
कर सकते है । तुम निराश न हो; यद्यपि तुम्हारे प्रन का समाधान-कारक उत्तर † 
कठिन है, तथापि छुं परिमाण मँ तुम्हारे उपयोग में ्राने वाली कृच वाते मैं बताता 
उनकी ओर ध्यान दो । यदि को भीं राग गाने के लिये कहा जाये तो उसके दो+ 
करने की योजना करनौ पड़ती है। पहला माग स्याद का ओर दूसरा भ्रन्तरे का । 
गो के विषयमे, मँ बता ही चुकादहँं। रत्नाकर के चौये अध्याय मेँ प्रबन्धविषं 
विवेचना मे एेसे भागों का थोड़ा सा वणन दृष्िगोचर होता है । उसमे पले, गीः 
दो मेद बताये गये है अर्थात्‌ “गान्धर्वः च्यौर “गानः । गान्धर्वं की वयस्यै, 


प्रकार की गई रैः-- 





“'तादिसप्रदायं यमदव; संभुज्यते । 
“' मियतं श्यसो देतु रत्दाधव' जशुबुधाः ॥ 
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गान की व्याख्या इस प्रकार है-- 


यतु वाग्गेयकारेण रचितं लक्षणान्वितम्‌ । 
देशीरागादिषु प्रोक्तं तद्गानं जनरंजनम्‌ ॥ 


टोका मै कल्लिनाथ कहते है “गांधवं मार्गः, गानतुदेशो” गांधर्वं गीत श्ननादि 
वम््रदाय कादहोने सेवेर्दौ के अनुसार अपौरुषेय दै, एेसा समा जाता दै । ध्वानः 
इह वाम्गेयकायो के उपर श्रवलम्बित होने से पौरुषेय ही दहै । जाति, मामराग, 
उपराग, सग, भाषा, विभाषा, इत्यादि सभी को गांधवं गीत समना चाहिये । 
रत्नाकरः मे गाने केदो मेदक्यि गये दै । १ निबद्ध २ अनिबद्ध । पहतेजो 
भ्रालप्नि नामक भ्रकार समभाया गया रै, उसे “अनिबद्ध गान का उदाहरण समभना 
चाहिये । प्रवन्धादिक प्रकार निबद्ध के उदाहरण टै । प्रवन्ध के अवयवे ये 
बताये गये दैः-- 


^'प्रमंधावयवोधातुः सचतु्धा निरूपितः । 
उद ग्राहः प्रथमस्तत्र ततो मेलापकधुयौ ॥ 
द्माभोगश्चेति तेषां च क्रमाल्लच्माभिदभ्मरे ॥ 
उदृ्राहः प्रथमोभागस्ततो मेलापक; स्यतः । 
ध्रुवत्वाच्च धरुवः पश्चादामोगस्त्व॑तिमो मतः ॥ 
ुवाभोगांतरे जातो धातुरन्योन्तराभिषः । 
सतुसालगसूडस्थरूपकेष्वेव दश्यते ॥ 


उपयु्त श्लोक मे प्रबन्ध के धातु, अर्थात्‌ भाग श्रथवा अवयव समभ्राये 
गयेदै। प्रन्थो मेय भीकहा गया किङ प्रबन्धो केदो दी घातु होते हैं। 
हमारी पद्धति मे अस्तार, अन्तरा, श्राभोग इत्यादि हैः वेभी इस प्राचीन सम्प्रदाय 
करेहीश्राधारपरह। उपर श््राभोगः शब्द श्या है। दीकाकार ने उसका अथं 
(पूताः किया हैः-- 


“अन्तिमो धातुः प्रथन्धगस्य परिपूशंता हेतुत्वात्‌ आभोगः ।. 


इस प्रकार स्पष्टीकरण क्रियागया है। रत्नाकर केलेखक ने अपने प्रन्थमें 
गीतों के अनेक प्रकार्य का उल्लेख किया है। तुम्हे उनकी श्रावश्यकता नहीदै। वे 
्जकल् दिखाई भी नही देते। मास पद्वति के गीत निरि हीदै। इनके विषयमे 
अगे कहा जायगा । अन्तराः शब्द्‌ से यह विषयान्तर हयो गया था । 


भश्न--निबद्ध रीर अनिबद्ध का मेद्‌ तो हमारे सङ्गीत पर भौ लागू होता 
दह्योदै। प्रबन्ध में जिस प्रकार धातु, पैसे ही हमारे यदांभमीदै। इतनादही सार 
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उ०--यह्‌ सत्य है । उनकी प्रशंसा.भी. यथार्थ ‰ ड से म्रन्थावलोकरन पी 
चह गया । यह्‌ भी कहना पदमा िःहमारि चगेमते ॥ ५ सङ्गौतं का अधिकांश नष्ट- 
प्रायः होगया रै । उन प्ररिदक्तेःमेपक्तेप्राश्कः कोऽ किवृनगङ्ञग्स्ित कर दिया था। 
उपर अने गीतों फे जो निबद्ध इत्यादि सेद बताये है, उन्दै' रागतर॑गिणी में कैसे सष्टरूप 


से सम्रकाम चैयहवेखो |" यहपयन्धयकार टला त 1 1.14 0 1}, 
ष्वा 1 $ क्र 11 अनक 
॥11 11. | वदु ( गौतदविविधरध्यत | 4 {५ 0 


। {४ + ्मिवद्ीत्ेद्पीत, ब्रणादिनियमिना ॥1.1.;; + 1 
1 [४ | गरदामेमकथास््रगक्रणादिनियंसैविमा | 1 {न {..} नि + \५ , # श 
नकम ऋध द्वं पयेद्गीतं तालमा्मर सांचिर्तभू ॥१ } क 2 
{८ लुः 00 ५ 

ंदौगमकथात्वंगवर्णारिनियमैः करत्‌ | ॥ 14; 44 | । } भ 


+ शव प्रां 
ध कि ४ 
तेनव ९६" 
गमकाः कम्पिताद्य 1 र (4) तेनविषदादीनि 
तालारचचचत(टचापुरी 


भय रागतरनिी व्र विक द 1 

उ०--इसे विद्यापि तौमकःपरिडति ते लि + "श्र सेश्परिडत का समय 
“भुजवसुदशमितशके" दिषो त्ल्थक्र संकरः शसतद्कःहस मन्थ में इष 
मुसलमानी रागो केना ४. र भ्िथला द 1.मन्थकीर है ( कलकत्ते 
के प्रसिद्ध राजा साहेव ठैगोौँ र पर्त राभीििरे पास ९४ वीं 
शतान्दौ मे विद्यापति पर्डित येसु, जो को; चक कमृमेःभस्तु त (आलापः 
विषय की ओर अग्रसर होते 


नभम ननुरः [नष्ट मप्त न हर ए सः) 
। क ( बह थुः छिरारी म परग क †\ 4 ८ अस्ता); 
तथान्त ये फागुन | श 2, 1 
"" दर्ठ्द्वीकः दैनं दोनी (अभि अः से लेः चस्ति काः कगरा मे 
लगे । जहो तफ हो सकता दै, अस्ताई में तार सप्तक के स्वर नहीं मितेन) 
तार सप्तक अन्तिप्न मी द यु पहले, ही । (६ च ह रि वास्तविक. अनन्व 
मुख्यतः मन्द्र तथा मध्य इन र स्थानो थय है 1 'मोति-गात आं 'च॑ज्लकर मध्य 
राबि;केभत्रत्ततम जो; गाग; ज्ञाते. द,...उनसें तार. स्वरो. काल्य दृष्टिगोचर, होने 
लगता दे ५ ¡ह सल्य.दै कि उस,.बेलामें तार. स्थान कै स्वर, सतीव. मधुर मतीत 
होते + । छतां का माग, यथेच्छः गाकु ्िर, तार सप्तक; के स्वर .लेने..नादियेः। 
यह न समभना चादिषए क्रि एक्‌ वार्‌ तार्‌ -सप्तक्‌ में प्रत्रा करके पुनः नीचे, के परतरा, 
के स्वर. नद्यं लिए जाते। केवल तार सप्तक्‌ मे, भला कितनी देर तक गाया जा 


151४ न्प १५ ५ ¡० १ ॥ {+ 1, 2.1: 1 ^ 8, 
स 1१ क 6 [क 4 आहः त १ त तवृ पाव {६ (म्मा. | ४ 
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----------------ः- 
सकता है १ उस स्थानें पंचमश्वैहडपरंकि स्वदते कृषश्नितःदी प्रयुक्त ह्‌ ह । गल, 
उतना-छंवामही नाता +" -यदि-मेनकेन .मकारेण. साय तेे.स्वरौ ऋ . प्रयोग करता. ३... 
तव भी र उसका गोना प्रायः, दूषित सः जाताः दव । . द. गाने से, रक्तिगाणुः- कौ कमी, <, 
होने रा खेप, रहता दैः} \ यदि य्‌ देखना दो ्िद्मारे प्राचीन पररिदत त्‌े रनक +, , 
क नोर कितना दय रख, . तो रलना्रर क. ती ; सयात मे, गाङ के जो गु च ८ 
दोष बताये गए है, उन देखने से ठीक कल्पना हो सकेगी । उसमे गायक २५ शु 0 
द २ दरोष,बताये १. # । {४ +. 1] 4 द च 1, 1. {भ 4 

1 अस्त--क्या आप्‌: न्दे, अधौ वतायेगेः! | { म इस्‌ समयं गायन क विष्यं पर , , 
हौ तो वित्ारः कर रे दै । खतः पेना प्रतीत होता दै कि, उनका -ंभी बता जीन ` । 
ठीक हीःहोमा 43-14-44 {~ {~ ४ 41 4 । ) {1 ~ { ध 1 


« {इर मे तौ यहं भौन होने लगी दमि हेमाय समाप ` किसी रा वंकः ` ) 
हितोपदेश की कथाश्नों जेता रूप प्रहण करभे कषणा रै" वीधर्मेरदी धिभिः" विर्षयः - ) 
निकालथाराउन,पर चच करना, विपयान्तरसा्रतीत दता दै \ दै, किह सृ्ापि 
दग्दारी इच्छा ही दतो सुमे भीक समापत्ति नही वै 4) 14 प त 

= प्त, नदीं } चपिदौ बत हई समी वति | हमे भली ` सीति कमर्ण (है: 
शे विर्वितं है प “ यय यंमंनंः क सिप प॑र विवेचनं कर" रहै । } -ालापकी त्रातं 1; 
निकली, तो फिर उसमें से गीत की बौत॑निलती ही {चीरं जव भीते "कीः चरौ चिली + 
तो गायको \के शुणएवरुण्णैःकौ बावनी वीक दै. ।।;रद्रन ४, णि. ञाप 
संप दीवता देतो पर्याप्तेः । (दम मी होः कमी शना! सीसी रदे. यतः इमः ,) 
उनका-्षंन होना उपयोगी होगा 1; 3 , एदा, पताः एटि [न ए" दष 1: एनो 

४ कर य सक हे, दसं ज्ञात दो" उथितं. शी दै॥ च्छो तो देखो 
वामगेधंको रजिस" मेजी 'में प (० क्ते है ` कैसा" होना “चोदये ¶:४ 
एनाफरकार कदेव द किं एने श्‌ न चयः 1 

7 का ॥२५.५ 115 व 


८/८ त व, 
मू १ ग.रब्द्रायुदासतः्न्‌ः. ( द)"भि्नान्‌ परावीर, {,२१ छद्‌ मुधद्कनपः 
५ लंकरारडपालता+. (९ ):रखमावर परिजनान्‌, 1; (8) दशस्ितिः. कीत कलाश्‌ तः 
मे ्रदीएत्‌,( ७) तत्ितय नातु, ८ भ शारीहालिता ए &) लयतालकलं ज्ञान 


[, ^ ५ शी 
दै 4 


( १६ -अनेककाङबय (१९अगरतपरतिमना ८ १२.) समग्रता ः८ {९ ५ 

मिक्ता १४.१९ समुरजनत्ागप { ९ सु्षूप ५1 ४ (41 1, 
( १४ }दसनिरननता 4:१८) र ( ८4 नृ ॥ सित. 04०) 
परचित्परिज्ञानू :( र्‌ ५ ५२२). (म त्‌ वः ष, ( ९ मद 
विदाः 61१) तिसपात्तग्ी दिः (6.२५ रितः ५ (द) ति 
यवम देखकर सेन्‌ चादि ४2. दोरक तमी 
इयादि त्र जात दै ५४ श्रवा केर प = पि कन; [वृर 
। - १८ १). हथशन्द ( रपीनुशोशीर (र ) धरहन्यसिं नियमेक्ञ, ८४ ) -सगांगादविरागज्ञः°ः 


(५) परव॑धेगानचतुरः (६) ्ाहपितल्ववित्‌ १८०} संर्वशस्थानो .मे' गमेः" लेः। सकनेः ) 
वाक्षौ ९८०) अयततरकैठ ` ८.६)!" तालिक्ञ^( ९ ) सावधाने ( १९» ` जिंतश्रम ( 1१ 
प वृ ¡४ छ {५.- (11212, ¡ > द्र 1: १ ए; £ रन ॥ ६ सत (नः 


प न = 4 = ए... -3. पण = 59 
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शुद्धच्छायालगाभिज्ञ ( १३) मचं काञुविशेषज्ञ ( १४) अपारस्थाय संचार ( १५) 
दोषवर्जिंत ( १६) क्रियापर ८ ७) अजक्ललय (९८ ) मुवट (१६) धारणान्वित 
( २० ) प्रस्सवेगवान्‌ (२९) भोतजन-मोहक (२२९) सुसंप्रदाय इत्यादि । रएेसा 
गायक होना चाद्ये । । 

इसके आगे गायको के दोप वताता हूं, उन्हे मी सुनलो। (१). सरष्ट 
२) उदुषृष्ट (३) सुकतारी (४) भीत (५) शंदिल (६) कंपित (७) कराली 
८) विकल (६ ) काकी ( १०) विताल (११९) करभ (१२) उड ( १३) भोवक 
१४ ) तुम्बकी, ( १५) वक्री ( १९) प्रसारी ( १७ ) विनिमीलक (१८) विरस 
१६ ) ऋअपस्वर ( २० ) अत्यक्तं ( २६१ ) स्थान अष्ट ( ५ ) अत्यवस्थित (२३) मिश्रक्र 
२४ ) अनवधान ( २५ ) अनुनासिक-ये हीन गायक है ! 


ष्ट है कि इससे हमे श्रपने परिडती पर बड़ी श्द्वाहो जातीदहै। परन्तु तुम्हे 
यह्‌ भी कल्पना हो सकती है फि, निर्दोष गायन कितना कठिन दहै । इत सभी दोषों का 
निराकरण सम्भव नही ३, तथापि उनका ज्ञान होना अच्छाही दै। इसदृष्टिसे 
हमारे आज के गायक कितने हीन ठरते दै। तथापि है रेसाह्यी) अव हम प्रस्तुत 
विषय की चीर श्रम्रसर हौ । रा कैसे गाना चाहिये ? 


इस विषय का बुम्दं साधारण ज्ञान प्रप्र करना दै। मैने तुदं यह बतायाथा 
कि तार सप्रककेस्वरणएक दमन -होने चाष्टिये। गाना शुरू करते ही पहज्ञे मध्य 
स्थान का षद्ज स्पष्ट तथा दीघ गाना चािये। देषा कणे से गले के दोप निकल 
जातेः चनौर वक साफदहोनातादहै। यदी नदी, प्रदयुत इससे एक अन्य बात भी 
स्वमेव ही सिद्ध हो जाती है । ओद्समूह्‌ तुम्हारा गाना सुनने के लिये शान्त होकर 
बैठ जाएगा । कुशल मायरु च्रपना माना एकदम से शुरू नदीं कर देते । छ अन्शौ 
में इसका कारण यही है । यह याद्‌ रखना कि आजकल नो रीति प्रचलितदहै, मेँ 
केवल उती का उल्लेख कर रहा हू । इं गायक इतने इशत होते ह कि केवत मधुर 
तथा दीघं षड्ज स्वर को ही लगाकर सुनने वालो का मन श्रपनी ओर आकपिंत कर जते द । 
स्ष्ट है कि यह कृष्य गला उत्तम सध जने 'पर द्यी संभव हौ सकता है । षड्ज स्वर 
उत्तम सध जाने पर जो राग गाना हो, उसके वादे खर का दीघं दश्चारण करफे 
उससे षड्ज पर जाकर मिलना चादिये । दि पवग का कोई स्वर वादी. ह्या तो 
यद कृत्य निश्चय ही बड़ा सुशोभित दगा । `शसके वाकरानैः शतैः मन्दर स्थानके. 








( 
( 
( 
( 
( 


स्वर लेने चाहिये । जहां तक हो सके, वादी स्वर से श्रागेजेल्दी न जाना चाहियेः) ' ˆ 


यद्‌ सदैव स्मरण रखना चाहिये कि पुनरुक्ति उकताने वाली न हो । हमारे अनेक 
नवोदित गायको मे यह दोष दृष्टिगोचर होता दै। परतयेक बार नवीन सखर~रचना 
अथवा तान उत्पन्न करनी चाहिये । अथरत्‌ प्रस्येक तानमें कोई न कोई नवीन स्वर 
रखकर, अथवा पहले युक्त कयि हए स्वयँ को उलट~पलट कर गाना चाये । 
(ङ्छल्लोगण्सीहीतानोंको क्रूटतान कहते ह) दसे सममः लेना अधिक किन 
नहींदै। यदि ्सारेग म्ये चारस्वर्‌ हमारे पास हो, तो गणितिकी दृष्टि से 
उन्हँ लट पलट कर २४ प्रकार बनाये जा सक्ते ह! उदाहरणा्थ-सा रेगम, 
रेसागमः+गसारेमदत्यादिं। यह्‌ च्मवेश्यक नहीं है फि ये समी प्रकार गाते समय 
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ये यनक 
त्राते द्यी चाष्िये। प्रस्तुत राग में इनमे से जो उचित दहं केव्ल उन्दीको लेना 
चाद्ियि। वृटतान का अर्थ॑दै देसी तान, जिसमें स्वरोँका क्रम भङ्ग हो गया दो। 
न्थ इन तानो का जहां तक सचिस्तार वणन करते है, वहां तक मँ भी वुम्ह समाऊगा । 
हस समय मै तुष्टेः इस खटराग में नदीं डालना चाहता | परिडती ने 
गणि की सहायता से ठेसी तानो को नियमित करदियादै प्रस्येक साग गाते समय 
यह याद्‌ स्वना चाहिये किं उसका मुख्य ङ्ग, अर्थात्‌ उसकौ पकड़ अथवा उसका 
स्वरूप क्रिस स्वस पर॒ अवलम्बित दै। पछ थाटमे से अनेक राग निकल सकते दै; 
तथा दसी कारण एक दुसरे से उनके मिल जाने कामय रहता है। एेसान होने 
पाये, दसी से शरोताश्चो के सामने धीरे-धीरे सायके युख्य माग करा मर्डन्‌ करना 
पडतादै। यह कृत्य हमारे प्रसिद्ध गायक किंस प्रकार करते, बसे, देखकर सीख 
लेना चाद्ये) गुरु से प्रस्य रागके श्रङ्ग को समभ सेना पडतादहै। यसन में 
गरेका, निरः गरेर? इन स्वर्यो को मली-भांति याद्‌ रखना चा्टिये | इस थार 
केकुछही रागोमे ये खर इसप्रकार दिखाई देंगे, ज्र जहां दिखाई भी दैगे, वहां 
यमन का स्वरूप भी स्पष्ट दिखाह्ैदेणा। यदिहम श्मैः शतः यमन का विस्तार करें 
तो वहदस तरह होगा-गरेसा,निरेसा, निरेगःरेग) रेखा, निरे निष्‌, 
रेनिध्‌) निधुपुःपृकुरेनिरेनिगरेसा निरेगरेसा, निरेप्‌ पृनिधनिः 
रेनिरेनिगरेसा,पृप्घृधपृः पुम्‌ मुंध. निषुमंध्‌ निरैगरनि 
रेगरेसाःनिरेधृनि्ि पृधु, मुष्‌, गरुनिरे निगरेनिरेसा । सी रीतिसे 
तुम भी राग विस्तार करने क्रा अभ्यास करते जारो । करी तीन स्वत के प्रकार, 
तो कीं चार स्वरो के, कीं उनसे भौ न्यूनाधिक स्वरो के प्रकार सुनाने की योजना 
करनी चाद्ये । माधुयं की ओर सदैव लदद्य रखना चाददिये । बनने वालो के मन से 
रागका स्वप श्रदृश्यन होने पावे, यही चमकारिक विशोषत्ता रै) यद याद्‌ रखना 
चाष्टिये कि, ओओता््रौ के मन मे राग बिषयक्र श्राति उन्न होते दी दुम्हारे 
गाने का मूल्य ( महव ) कम होने लगेगा । तनि शनैः-शनैः बड़ी होती जानी 
चाहिये । यदि तुमने चन्दे ओँधे सीघे दङ्ग से लेना शुरू किया, तो यहं दिखाई देगा 
किं तुमने पद्धति के अनुसार शिण ग्रहण नही क्रिया दै। कहाजातादहै कि गाना: 
एक प्रकार की मोहनी ( विद्या ) दै, यह कथन श्रसत्य नदी रै) सुनने वातौ को य 
दिखाई देना चादिये कि तुम अपने गाने में कतिपय नियमो का पालन कररहे हो। 
गाने का अभ्यास करते समय इस पर्‌ सदैव पूरुं ध्यान रखना चाहिये कि हमारी 
अवा का स्वाभाविक सापुर्यं नष्ट न होने पाये । श्ाजकल्ल श्रावाज का माधुयं 
बिगाड़ लेने वाले कितने हौ गायक दिखाई देते दै । छोरी आयु मे मन्द्र सप्तक के स्वरो 
का उत्तम साधन नदीदह्यो पाता, फिर भो किसी न किसी तरह उन्हें लगाने छी हट 
करने से गला बिगड़ जातादै। गाते सपय श्मपनी सुद्रापर बड़ा दह्यी ध्यान रखना 
चाहिये । तथा इसी प्रकार गाने के असुकूल हाव-भाव ( जितना उचित . हो उतना) 
भी रखने चाहिये । पला न होने पर ल्लोग तुम्हारे ऊपरदसतेंगे। इस सम्बन्ध मे 
'लद्यसङ्कीतः में यह्‌ कदा हैः- 
सङ्गीतं मोहिनीरूपभित्याहुः सत्यमेवतत्‌ । 
योग्यरसमावभाषारागप्रमृतिसाधनैः ॥ 
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# प्रथम्‌ माग # 1 3 
१ तत क्कक्क््क्धक्ङ्कक््द्स््क्क््स्त् 
प्राचीन नियमों का मह चनन प्रचारमें नदीं रहादहै। अतः हम मी इस विषय 
करी अधिक उहापोह क्यो करं १ प्रन्थो को पदृकर फिर जो-जो भाग तुम्दं उपयोगौ 
प्रतीत ह, उन्हें प्रचार में ल्लाना। 


प्ररन--्रभी तो इस विपय मे हमारे लिये इतना द्य ज्ञान पयीप्न दै । श्न यमन 
की शरोर पुनः अरप्रसर दोय । 


उन्तर--यमन का वादी स्वर गंधारदै, तथा सम्बादधीनिदै। अतः ये दोर्न 
श्वर बुरह बारम्बार दिखा दै । श्रपनेराग का विस्तार फरते समय गायक न 
दोनो स्वरौ की कैसे बदृत करते ई, यहं ध्यान पूर्वक देखते रहना चाहिये । वे, कभी 
कभी प्रत्येक तान फे अन्तमं गंधारस्वर कोबही खी से ला रिखातेदहै। यह 
कृत्य मनोरम दिखाई देता दै । श्भ्यास से यह्‌ सव तुमह साध्य होगा| दसमें असा- 
धारण बुद्धि की आवश्यकता नदीं है। यमन राग को; दिए जलने के समय~अर्थात्‌ 
रात्रि के पषिले,परदर मे याते हे । 


प्रश्न--रागो के समय निर्द्र करने के कौन-कौन से साधन वताये गए है! 

उत्तर--ग्रन्थो मेँ पेते साधन तो नहीं बताए गहै, परन्तु यह सत्यै कि, 
उनके समय श्रवश्य निश्चित दहै। छु लोर्गोका कना हैक्रि, इस प्रकार समय 
निर्दिष्ट करना सवथा श्र्थ-दहीनदहै। इन लोगों का कहनादै किं, स्वरौ के फां 
निथमित है, अतः उनका चाहे जैलाप्रयोगद्यो, बातणक द्यीदै। परनतुरयैतो यहं 
समता ह करि रगो का समय निधारिति करने में पूं चातुर्यं अन्तर्हित दै । तथापि 
हमे यद मानना पड़ेगाकि यह्‌ विपय विवादग्रस्त । यहभीटीकदै कि म्रन्थोँ 
मे बताए हृद सार्गोके समथको आ्ान्योका स्यो स्वीकार नहीं किया जा सकता, 
क्यों फि रागो के स्वरूप शत्र परिवतित हो गएदहै। ँमोरन्दींलो्णोमेसे षकरं 
जो यह कहते है कि, श्यमुक्र राग अमुक समय पर अधिक शोभन होगा । मैः यहभी 
कह्‌ देना चाहता द्र कि, मैः जिस पद्धति का विवेचन कर रहा द उसमे समयका 
महत स्वीकार किया गया है । पूर्वाङ्ग राग तथा उत्तरांग र्गो के विषय में कहते 
समय मैने दस श्योर पले भी संकेतकियाथा। मैनेयहमभोकहाथा कि, राभिके 
पुव मागमे प्रायः ेसे राग गाएजातेर्दै, जिनमें पूर्वाङ्ग काको खर वादी होता दै। 
अभी तो तुम यही नियम स्वीकार करलो, जिसे मै बतारहादहं। यहम कदी 
चुका ह्र कि, मध्य रात्रि के पश्चात्‌ उत्तराङ्ग का प्राबल्य है। ईहसे शाख काकोई 
ग्दस्यह्येयानदहो, परन्तु सुमे विश्वासदहै किं इस पद्धतिको सीखने के लिये, समय 
का नियम एक उत्तम माधनषद्ोगा। दृखरा, एक साधारण , नियम यह्‌ याद्‌ र्खो 
कि,सा,म,प, ये स्वर चाहे जिस समय वादी द्ये सकते है। मेँ यद नदीं 
कृता कि इस नियम का पवाद कदापि दृष्टिगोचरन होगा । अपाद्‌ तो मिततेगे, 
परन्तु इन अपवादो से तुम्हारे नियमच्मौरभी दृद्‌हगि। यमे विश्वासदै कि, इस 
नियम के आधार पर जैते-जैते तुम गायको के गाने सुनते जाश्नोगे, वैे-वैसे तुम्दें 
नियम की सार्थकता सिद्ध करने को प्रमाण भिललते जायेगे। वादी स्वर के विषयमे 
जैसे तुम्हे एक नियम बतायाहै, पेते दी वुं तीव्र मध्यम की उपादेयता के विषय 
भँ भी बताना दे। 


१४० % हिन्दुस्तानी सङ्गीत पदति # 








प्रवह्‌ कौन सा नियम दै ? 


उ०--बताता ह, सुनो । यदि हम सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक पहला, तथा 
सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक दुसरा दस प्रकार पूरे दिन केदो भाग मान लै, तो तुमह 
यह पता चलेगा फि, तीव्र मध्यम रात्रिगेय रागो मेँ बहुलता से श्राता है । यह्‌ दिन 
के रामो मे उतना दृष्टिगोचर नदीं होता । यह मँ मानता हूँ किं श्राजकल ४ हमारी पद्धति 
मे हिडोल, गौडसारङ्ग, तोडी, युलतानी इत्यादि राग दिन गेय माने गए है तथा हन 
सभी मे तीव्र मध्यम प्रयुक्त होता दै) परन्तु फिलष्ाल हम इन्दं नियम का पवाद 
मानकर प्रसर होगे । तयापि चलते-चलाते मैं तुम्दै इतना बताए देतां करि, यदि तुम 
इन रामो को भरन्थों मे खोजो, तो उनका स्वरूप तीव्रमध्यमयुक्त दिखाई न देगा 
तथापि (हदि्व॑ल्लीयसौ इस न्याय को स्वीकार करके हन्द श्रपवाद्‌ ही मान लेना 
अच्छा होगा । 


प्रन--यह नियम हमे वड़ा मनोरंजक प्रतीत दता दै। यह्‌ अधिकांश रागो 
मेलमेगान? 


उ०--जिन रागों मे गंधार तथा निषाद कोमल लगते दै, केवल उन्दी मे बहुधा 
तीत्र मध्यम नदीं लगता । तथापि यह्‌ कहा जा सकता दै फि अवरिष्ट अधिकांश रगो 


में यह्‌ नियम नदीं टूटता । 


प्र~-तव तो फिर यह भी एक स्वरतत्र नियम बन गया कि, ग तथा नि कोमल 
लगने वाले र्गो मे तीव्र मध्यम नहीं लिया जाता ! 


उ०--एेसा मानने में भी को च्मापत्ति नदीं दै । इस नियम का अपवाद्‌ 
क्वचित ही दृष्टिगोचर दोगा । हाँ; तो इस यमन को एक आलाप योग्य राग समा 
जाता .दै; क्योकि इसमें गायक उत्तम आलाप कर सकते हे । 


प्र-तब तो फिर एेसा प्रतीत होता दै कि ङ्ह रागरेतेभी है, जो आलाप 
योम्य नदीं है । 

उ०-किसी अन्श तक एेसा समभना ठीक दही दहै। जिसराग मेंराग का 
विस्तार गीत की सदायता के चिना भी उत्तमतासेहो सकता है, उसे ्रालाप योग्य 
राग कहते ह, जैसे--यमन, केदार, कानङ़ा, भैरव इत्यादि । जो राग. च्रालाप योग्य 
नहीं होते, उन चद्रगीतोपरयोगी कदते है । पेल रागो को शब्द्‌ रदित . गाते समय बहुधा 
उसे किसी गीत कौ कल्पना से गाते दै। इस मेद्‌ को विरोष ` महव का भाननेः-की 
आवश्यकता नहीं दै । रन्यो मेँ तो यह वश्य पेसा हयी है, इसमें कोद संदेह नदीं ४ 
यमन अत्यन्त सरल राग दै, अतः यह साधारण मी है। तुम जो अनेक कथा पुराण 
सुनते रहते हो, उनमें शायद्‌ ही कभी यह प्रयुक्त नदीं होता । इस राग को कटी कहीं 
कल्याण-थाद का आश्रय राग माना जाता है । | 

प्र्~-श्माश्रय राग क्या! 


उ०- यह्‌ तो तुम जानते ही हो कि कल्याण थाट के सभी स्वर तीव्र है । 


# प्रथम भाग # । &4 


यिय 
यमन फे आते वथा अवरोह अत्यन्त ससल द। अतः इस थाट फे सर-सयुदायों 
को चह जैसे भाया जाय, फिरभीवे यमनके ही दिखाई दैगे। इसे समम लेना 
कठिन नहीं है। श्ल थाट से जो ओर दूसरे राग निकलते टैः उनके नियम 
स्वतंत्र दै, शसलिये उनका गाना कुशलता का कामदै। उन र्गो फे विशिष्ट 
नियमों कौ जरा भी श्नवदेलना हु कि, उनके सवर टय यमन राग जैसे दी दिखाई 
देने लगेगे। इसका कारण यह दहै क्रि, यमने नियमों काखटराग नहींडै। तब 
फिर कल्याण थार के नियमश्रष्ट रार्गो का यह्‌ यमन, शआ्माश्चयराग हृश्माकिं नदीं? 
तुम्दारे प्रत्येक थाट में दसी प्रकार एक-एक च्राश्रय रागो सकतादै। मौज 
आकर कभी-कभी लोग मुख्य थाय को शर की बद्धी-बडी सक्को की उपमा देते है । 
प्रसेक शर मे कथ निशित राजमार्गं चर्थत्‌ प्रधान सङ्के होतीर्दै, तथा बाकी 
के छोटे-छोटे रास्ते अथवा गक्लियां इन सुख्य राजमार्गो से ही आ मिलते दँ । बहुत 
इछ यदी बात हमारे दत संगीत रूपी नगर कौ भौ सममनी चाये । इसमे जो 
यस्य दस जनक थाट माने ग्रहै रन्दः सजमार्मकेरूपमें तथा जन्य रागोको 
छोटे-्रोटे रास्ते समना चाद्िये। अत्यन्त संकौणं च्रथवा मिश्र राग रूपो 
को सृच्म गलिर्यो सममनां चाहिये । लद्य-लङ्गीत मेँ यदी उदाहरण दिया 
गया दैः-- 


यथाजनपदे प्रायो राजमा्ण व्यवस्थिताः । 
तथेवस्यु्मेलरागा;ः सङ्गीतनगरे यमी ॥ 
जुद्रमागपरिभ्रष्टाः प्रखेषु पतततिते । 
जन्यरागपरिभ्रान्ता मेलरागेषु केवलम्‌ ॥ 


यमन्‌ को मेनि श्रय राग कष्वादहै, इसके विषय में उपयुक्त भअरन्थ सें 
यह उल्लेख दै-- 


कल्याणीमेलकन्यस्तरागथष्टस्त॒॒ गायका; । 
निश्चयेन पतत्यत्र यतोऽसौस्यात्तदाश्रयः ॥ 


मै यह बता चुका हँ कि, ऊुश्र लोग यमन मे शुद्ध मध्यम का समावेश करै, 
यमन कल्याण को खतन्त्र राग मानने का प्रयत्न करते है । यह तो तुम्हे विदित दहे दै 
कि, मेरी सम्मति मे यमन तथा कल्याण दोनों भिन्न नदीं ह । जो गायक घुपद्‌ गाने 
चाले दै, वे यमन में केवल तीत्र मध्यम ही लगाते है । तथापि यह बात भी नहींरैकि, 
एेसी कोई धुप न हो, जिसमे धोना मध्यमो का प्रयोग न दिखा दे! स्याल नामक 
जो गीत है, उन्हे गाने वाले दोनो मध्यम लगति ह । 


. 2५.४89 
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स्स त ल 
्रशन--क्या ध्रुपद्‌. गाने वज्ञे लोगो का एक स्वतन्त्र वगं माना जाता हे ! 
यदि रेला ही है तो हमारी पद्धति में र्यतः जो-नो गीत गाये जाते दै, उन्दः बतादे तो 


अच्छादहये। | 


उत्तर--हां, गायको केषसे ही वग है। गीतों के सम्बन्ध मेँ तुम जो इष्ठ 

जानना जाह हो, वह्‌ (2६. ए119त्‌) क एतापशा]66) (पु 9, #॥. 7 9&ण६ 

इत्यादि ने शअपनी~च्पनी पुस्तकों मे मली भांति लिखा है, उनकी पुस्तके बही 

अच्छी है तथा छन्दं तुम अवश्य पठना । तथापरि (वफ, णोत साहब क्री 

पुस्तक अव च्परप्य दै, तथा अन्य दोनों परिडतों की वंगला भाषामें दै । अतः 

सममता हूं कि, उनके भन्थों मे कदी हई वातं का सीर तुमं सममा दिया जाय तो 
` अच्छा होगा | 





मि० बनजीं यह कते है कि, "हमारे समाज में उच्चकोटि के गीतो का श्राशषय 
धुपद, ख्याल, तथा द्पपेसे दै। प्रवन्य तथा होली का गायन ध्रुपद्‌ के अन्तगैत माना 
जाता ह। त्रिवट, चतुरङ्ग, कौल्लकलवाना को ख्या्ञ फे अन्तगंत मानते दै। तराना, 
जुगलतवंद, रागमाला इ्यादि गीत, उपयुभ्त दोनों प्रकारौ के अन्तभूत है|. मरी, 
` गजल, खेमटा . इत्यादि टप्मे के अन्तग॑त माने जाति द। उपयुक्त सभी गीतो मे ध्रुपद्‌ 
सव से प्राचीम माना गया दै । पेखा. माना जाता दै कि, हमारे देश में मुसलमान बादशाह 
के पले, हमारे परिडत ्रुपद गाते थे! धुपद के बहुधा चार भाग होते हँ जिन्हे गायक 
तुकः कहते हँ । इन भागों के नाम श्रस्थाई, अन्तरा, संचारी तथा श्राभोग ह| राग, 
मे विशेष महत्व का भाग अस्थाद अन्तरा दै । अन्तिम भाग को आभोग कते है । 
अस्थाई तथा आभोग के बीचमें अन्तरा आआतादहै) संचारी मेंदनतीनों भागोंमें 
आये हृए स्वये कां मिन्रण होता दै। इन चारों भागोमें ते प्रत्येक भाग मे कितने 
न्रण रखे जाये, यहं गोयक की इच्छा पर निमैरदै। वैसे तो प्रत्येक भाग में 
नियमानुसार चार. चरण होते है, परन्तु अगे चलकर यद नियम उपेक्नित दता गया । 
प्राचीन घुपदों मे शब्दं अत्यधिक होते थे । उँ याद्‌ रने में गायको को असुविधा 
-दह्योने लगी, फलतः ध्रुपद्‌ संक्षिप्र की जाने लगी । अनेक बार तुम्हें रुपद्‌ मे अस्थाई 
तथा अन्तरा, येदोद्यी भाग दृष्टिगोचर होगे। ध्रुपद्‌ के साथनजो वाद्य बजाया जाता 
है, ऽते पलावज कहते ह । शरुपद, अधिकतर चौताल, सूललफाक, भया, आदि, तीन्रा 
इत्यादि तालो मे गाये जाति हँ । प्राचीन काल मेँश्ुपद गाने की चार शैलियां मानी 
जाती थी, तथा उन्हे “वाणी कहते थे । उनके नाम १ गौरहारी ( इसे गायक गोवर- 
हरी कहते है ) २ नौहारी, ३ डागरी, ४ खंडारी, है। ये नामः हमें माज कल भी 
नाई देणे । परन्तु गायक इनका पारस्परिक शाखीय मेद्‌ नदीं सममा सकते । अत! 
अनब ध्वाणी का विरोष महव नहींरहा है। कुर लोग कहते है कि, भिन्न 
भिन्न भागों के गाने की रीतियां है। परन्तु यदी कहना पड़ेगा कि अजकल इन 
-चाौँ वाणि्ों की स्वतन्त्र धुप सुनाई नदीं देती । कुं लोगों का विचार दै करि, पराचीन 
शास्म “गौडी नामक जिस गीतका इल्ल्ेवदै, गौरहसी उसी का प्रकार है। 
आजकल वदहुमत यही है कि प्रचार भेजो ` धुपद सुनाई देती दै वे सभी “गौरहारी" 
वाणीकीदहै।" 
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। सङ्गात रत्नाकर में जो तीस प्राचीनेप्राम राग बताए गष है, बे पाँच गीतों में 
विभाजित कि गये) उन गीतोकेनाम १ शुद्धा, २ भिन्ता, ३ गौडी, ४ वेसर 
५ साधार्णी-ये दै) इनकी व्याख्या से यदी विदित दोता दै कि इन गीतों का आंशय 
राग के गाने की विभिन्न शैक्यां है । इस प्न्य मे उनकी व्याख्या यद-दै-- 


“पंचधा ग्रामरागा; स्यु; पचगोतिसमाश्रयात्‌ । 
गीतयः पंच शुद्धाया भिन्ना गौडीच पेसरा ॥ 
साधारणीति शद्धास्या दवक्रललितैः स्वरैः । . 
भिन्ना एत्मैः स्वरैव्र म॑धुरेग॑मकेवता ॥ 
गादेस्तिस्थानममरे सुारीललितैः खरैः । 
श्रखंडितस्थितिः स्थानत्रये गोडी मता सताम्‌ ॥ 
उदहादी कंपितं द्र तद्ुततरैः स्वरैः । 
.हकारोकारयोगेण हन्यस्तेचिबुके भवेत्‌ ॥ 
वेगवद्भिः स्वरेव॑रंचतुष्फेऽप्यतिरक्तितः । 
वेगस्वरा रागगीतिर्वेसरा चोच्यते बुधैः ।1'” 


` ` अब तुम्रं सोचलो कि, इन प्राचीन गीतों का वाणी. से सम्बन्ध हैया नदीं! 
 भि० बनजों कहते दै कि, उन्होने देखा मत सुना दै । वाणी के विषय मेँ एक श्चन्य कठिन 
प्रश्न यह दै कि, एक ही घ्ुपद भिन्न-भिन्न वाशि्यो में गायाजां. सकतादै या नक्ष! 
रसे प्रश्नो के श्राधार योग्य पेतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है । सा प्रतीत होता ३ 
कि, इन्दे तकं सेद्ी सिद्ध करना पड़ेगा । जिन गायक्रौके घराने मे परपंय . से धुपद्‌ 
का गाना चला आ रहा है, उन्हे सुनकर दस विषय का ज्ञान प्राप्न करना अधिक उपयोगी 
होगा। करदी-कीं उदू प्रन्थो मे इरस'वाणी का उल्लेख दै, परन्तु उनमें भी मैने कीं 
हस वाणी का स्पष्टीकरण नही देखा । अमुक खां सहेव के घरने में अुक 
वाणी दहै--बस इतना दी लिखा हु्रा. दृष्टिगोचर ह्येता दै । यह्‌ निश्चित कूप से 
नदीं कहा जा ` सकता कि, इन चार वाणियों का रहस्य आजकल 'यथा योम्य रीति 
 सेप्रचारमें भी दृष्टिगोचर होगा। अस्तु, हम बनर्जी. केमत के विषय में पुनः 
` अग्रसर होते हैः-- (क ^ "^. १ 4; - १ 


“जो ध्रुपद्‌ के गाने वाते है, उन्दं कल्लावन्त की पदवी दी जाती है। अकचर 
` बादशाह के पास तानसेन नामक प्रसिद्ध गायक था। वह उत्तम गायक था, अतः 
उसकी रचना शक्ति मौ अदूभुत थी । उसने अनेक चमक्तारपूरं धुप बनाई दहै । 
परन्तु हमारे यां स्वरलिपि न हमे से उसके गीतोंका श्रधिकांश माग नष्टदहो गया) 
इसी प्रकार, उसके रचे हुए जो गीत आजकल प्राप्य दै, उनमें मी स्वरो चौर शंब्दों 
` कारूपान्तरदहो गया दै। यह कना'मी अनुचित न होगां कि उसकेःरवचे हुए श्रसली 
, गीत अव पराप्त हो ही नहीं ' सकते! ' कहानी कुछ रेसी दै, , कि तानंसेन पले हिन्दू 
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[` यायिनि | 
था, फिर बाद मे मुसलमानदहो गया। यहु निश्चित रूपसे तदी कहा जा सकता 
कि तानसेन के समयमे ख्याल का गाना प्रचलित थाया नदीं । गोपाल नायक तथा, 
बरैजूबावरा ने तानसेन से पहले ख्याति प्राप्त की थौ । गोपाल नायक द॑सवी सन्‌ की 
चौद हवीं शताब्दी के प्रारम्भ में पठान बादशाह ्रलाउहीन के शासन कालम 
विद्यमान धा। इसी अलाउ्दीन बादशाह के पास च्रमीर खुसरो नामक प्रसिद्ध 
विद्रानथा। ८ स्नाकर पर कल्लीनाथ नैजो दीकाकी है, उसकफे तालाध्याये 
गोपाल नायक कानाम श्राया दै, उससे दो वतिं सिद्ध होती द। पदली यह 
कल्लीनाथ की टीका प्रह्वीं शताम्दौो कीदै, श्रीर्‌ दृसरी यह्‌ क्रि गोपाल नायक्र 
निशित रूप से दक्तिण का विद्रान था । इति में उसे दक्निण का पंडित कदा गया है । 
इतिहास से यह भी सिद्ध होता दैकि, कल्लीनाथ तु गभद्रा नदी के किनारे के पास 
विजयनगर फा रहने वाला था । ) तानसेन के पश्चात्‌ धूडी, वकसू , सुरदास दत्यादि 
ने ख्याति प्राप्र की । हन्दोने भी उत्तमोत्तम गीतों कौ रचना की दै । इनमें से थोडे बहुत 
गीत आज भी हमे दृष्टिगोचर होते दै । कहते है षि ध्रुपद्‌ गाने काप्रचार पंजाव की 
चरर अधिक दै । उधर मोलादाद्‌, अल्लि्ास इत्यादि प्रसिद्ध गायक हुए द| इस 
प्रकार, अपने प्रन्थमें, मिः वनर्जीने ध्रुपद्‌ के विषयमेंजो ङु कदा दहै, उसका 
सार मैने तुम्दे बता दिया । 0९५. 11190 साहिव अपने प्रन्थ में ध्रुपद्‌ के विषयमे 
यह लिखते दै- 
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“ख्याल नामक गीतों के विषयमे मि० बनर्जीनेनो ङ्व कदा दै, उसक्तौ 
सार यह दै किः, “व्याल फारसी शब्द्‌ है। इसका श्र्थं भ्यथेच्छाचार भी हो 
सकता है । संगीत में ख्याल का यही अथं युक्तियुक्त दहोगा। प्राचीन काल मँ 
सभ्य समान में स्याल नदहींगाया जाताथा। उत समय घ्ुपद्‌ का द्य गायन | 
दोताथा। शुपदकौ चपेत्ता ख्यालकी स्वना संचि दै । इसमे बहुधा अस्ताई | 
तथा अन्तरायेदोद्ी भागहोते है। क थोड़े से लोग समे एक तीसरा भाग मी | 
मानते द, परन्तु ऽसे स्वर अन्तरे के समान ही गाते है। ख्यालफे योभ्य ताल्ञ 
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श्रा ङा चौताला, तिलवाडा, एकताल, त्रिवट, भूमरा इत्यादि है, जिन स्याल मेँ 
शब्द्‌ पर्याघ्र होते है, तथा जिनके प्रवयेक भाग में चार चार चरण होते दहै, वे सावकाशं 
गामे जाते है वथा वे बहुत कुर ध्रुष्द के समानौ प्रतीत दह्येते है । इसका कारण 
यह हैकि, स्यालोपयोगी जो ताले है, वे बहुत छदं धुपदोपयोगी तालौ के समान 
ही दै। तथापि ध्रुपद्‌ की ्पेत्ता वेषलं अधिक चपलदै। एकतालतो धुपद के 
चौतालनजैसा द्यी दहै। यतिताल कोयदि सावकाश बनाया जाय तो घुपदों का 
धमार अथवा तीव्रा जेता होगा ।* ( क्योकि मैने वुम्हेः अभी ताल के विषय में कु 
तीं बताया है, इसी से उसकौ तुलना उचित न समभ कर, मे यह रेसा नही कर 
रहा ह । ) “ख्याल मे जिस प्रकार जुद्रतान, गिटकरी इष्यादि का प्रयोग होता दे, 
धैसा धरपद मे नदींहोता। हसी भ्क्रार ध्रुपद्‌ मे “गमक नामकजो प्रकार गाया 
जातादहै, वह ख्यालमें नदीं गाया जाता | गायन शैली को देखने से ख्याल तथा 
धरपद म यही विभिन्नता दृष्टिगोचर होती दै। रागरागिनी के विषय मे इन दोनों 
प्रकारके गीतो में कोई मेद नहदीहै। तथापि ठं रागिनी एेसी है जिनमे स्याल 
अच्छे नद लगते उदाहर्णा्थं मैरबी, खमाज, सिधु, हत्यादिं । ( इन रागो मेँ किसी 
किसी को क्वचित्‌ स्याल गतिहुर मैने सुनाडहै) सदारंग तथा अदारंग नामक 
गायको के रचे हृए स्याल समाज में उच्च प्रेएी के माने जाते हँ । स्याल तथा ध्रुपद्‌ 
हन दोनों ही मे अनेक वार ईश्वर सम्बन्धी उद्गार होति दै परन्तु धुपद की गति 
धीर तथा प्रकृति गंभीर होने से ईश्वरोपासना मे उसका उपयोग श्रधिक होता दै । 
(०, प्राभवत्‌ साहेब श्नपनी पुस्तक मे लिखते हे कि जौनपुर नामक शहर के 
राजा सुल्तान हैन शकीं ने १५ वीं शताब्दी में ख्याल च्यन्न किया | हमारी 
सम्मति मे यह मानना युक्तिसंगत प्रतीत नही द्योता कि अञुक व्यक्ति ने स्याल्ञ उलन्न 
करके उसका प्रचार किया । ख्याल की तरद का गाना पहले से ही समाज मेँ प्रचक्तिति 
चला श्रा रदा होगा ? परन्तु वह्‌ समानमें सम्मान्यनथा। आगे चलकर सुल्तान 
हुसैन ने इस गाने को पसन्द्‌ किया । उसने गायक्रौ को प्रोस्साहित क्रिया, तथा दसीलिये 
उसका प्रचार अधिक हो गया, यही सव॑मान्य होना चाद्ये ।* 


(व. प्रात साहेब अपनी पुस्तक के प्रष्ट ८ पर॒ कहते है किः" 
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टष्पाः-स गीत के सम्बन्ध में बनर्जी के कहने का सारांश यह्‌ दै कि, ^दप्पे 
का गाना ख्यालतथा धुपद्‌ की चऋपे्ता च्रधिक संिप्तदै। रप्पे सव रगो मेंनही 
होते! स्याल कीही कतिपय तालम बहुधा टप्पे गाए जाते है । प्राचीन राग- 
नियो मे से भैरवी, खमाज, चेतागौरी, कालिङ्गड़ा, देश तथा सिधु इत्यादि रागनियो 
मेँ च्प्पेहोते है। टप्पौँकी र्वनाश्राधुनिक हीकदी जायेगी । काफी, भिमौीदी 
पीलु, बरवा, माङ, यमनी, लूम इत्यादि आधुनिक रारो मे अनेक -रप्पे है । 
प्रसिद्धहौीरैकि, हन रगो कां विस्तार संकषप्रदी होता दै। हमारे यदा यदु धारणा 
द्दहो गईरैकि, टप्ये सदैव शृङ्गाररस मेद्दौ होने चाहिये । परन्तु एसी कोई बात 
नदीं दहै । , चाहे जिसं रसम टपपोँकी रचना करने में कोद. हानि. नही है |: यहं 
छ्रश्य सव्य है फि इन गीतो की गति शीघ्र तथाः प्रकृति लुद्र हने से शन्दीं फे श्रवलम्ब 
से. पद्य-ए्वना करनी पड़ती दै । 'यह'तो स्पष्टदही -दै.क्रि, इश्वरोपासना इत्यादि 
विषयक गीत, जिनमें श्रपिक गम्भीर श्वना होती, च्प्प की रैली म शोभित 
नहीं होते। सङ्गीत का प्रधान कायै स्मृति-उहीपन दै। . त्नतः जिन. स्वरौ के कानें 
मे पडते हौ अन्तकरण में महान, उन्नत, अशान्त, श्नौर' विराट भावनाका उदयहोवे 
ही मक्ति च्रौर उपासनाके योग्य खरहोते दै। टप्यौकी प्रकृतिकी शरोर देखनेसे 
यही दिखाई देतादै क्रि, ये गीत व हास्य, श्नानन्द्‌, प्रणय हत्यादि लघुभावोषयोगी 
द्मधिक होते है । 090६. प्रपााभत अपनी पुस्तक में लिखते है कि, प्पे का गायत, 
पंजाब मँ ऊट हांकने वाले लोगों से सवं मथम. आरम्भ . हुमा .। आगे चलकर ` "शोर" 
सामक प्रसिद्ध गायक नैः.उनकरा श्रृङ्गार करके; उन्हं उच्च श्रेणी का बना दिया | 
सम्भ्रव है कि.यह्‌ कहानी सव्य हौ, क्योकि  प्र॑ंजाव में यह्‌ कहानी सर्व॑त्र ही मली माति 
प्रसिद्ध॒ दै। एक अन्य अरन्थकारका कहना है कि, ““शोरीः का वास्तविक नामं 
गुलामनबौ था तथा वह अयोध्या का रहने वाल्लाथा । यह निर्विवाद्‌ है कि. टष्ा 
द्नाजकल अतिशय लोकमान्य गीत-गैली दै। शोरी द्वारा स्वे हृ गीतोँकौ द्र 
कंते दै । र्पो के अतिरिक्तं जो इधर छुद्र गीत प्रचलित है, चन्दे दुमरी . कहते दै । 
शोरी मियांके टप्पे कादङ्क (गानेकी रीति) निरलाद्यीथा, यह सत्यदै । उसमें 
प्रयुक्त होने वाले; तान्‌, कंप, गिटकिंरी इत्यादि प्रकार कुद निरक्तेदी है। शोरी.ॐ 
रपे प्रायः खमाज, लूम) किमौटी, भैरवी, भिथु जैसे रगो मेद । छल लोग यदं 
यह्‌ शंका करेगे किं क्या यमन, केदार, काना इत्यादि रागो में रप्पे न्ष होते ! 
दसा उत्तर एक तो यही है कि टप्पे मेप्रयक्त होने वाले गायन प्रकार इन गम्भीर 
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कृति के सगौ मे सुगोभित नदीं होते । तथा दून यह दैक्रिशोगीने भी एेसे रामों 
मे टप्पे नदीं बनाए । यदि ह्म , श्रपने गायको पर ध्यान दै तोवैल्लोग पसे रगोमें 
टप्पे नदीं गाते, यह्‌ हम देखदे ही हैः- 


छख बातें देश-उयवहार पर भी अवलंवित होती दै, यह मौ मानना पड़ेगा । 
यो सममो कि खमाज, भैरवी सिधु शस्यादि राग कितने बच्छ, मधुर, तथा लोक 
प्रिय ह । तथापि रम्ह स्यालिरयो ने "सन्द नदीं करिया । दसी से उनमें ख्याल दै 
ही नदी, यही कदा जा सक्ता दै । इसके अतरिक्त दूसरा कोड श्रीर्‌ कारण भला 
क्या बताया जा सक्ता है १ हमारे देश मेँ प्राचीन-काल से एक शर प्रथा चलीश्रा 
रही ह, श्नौरः वह यद दै कि जिनके कुटुम्ब में पद्‌ गाने की चाल दै, वे इतर गीत गाते 
ही नही । पसे घराने के गायक्त सदैव अपने ्रापकर घुपदिये कहते है । यह्‌ मी स्मरण 
रखना चाहिये कि यह प्रथा चन्यथा नदीं दे । बाल्यावस्थासे ही जिन्होंने धुपद्‌ गाने के 
लिये विशेष रूप से श्रपना गलता तैयार क्षिया दै, उनसे स्याल, टप्पे जैसे गीतों के नाजुक 
त्रलेकार न सध स्के तो कोई अश्चर्यं नदीं है । एेसे गायक यदि इन गीतो को कदाचित्‌ 
गाने भी लें, तब भी रनक बार उनमें ध्ुपद का ठड्ग प्रस्फुटित होता ह्या दृष्टिभोचर 
ह्येता है। जिनका ख्याल गानेकाहयीपेादै, वे गायत जिन गीतोँकोगातेदहै, बे 
समी थोदे बहुत परिमाण में स्याल केढङ्गपर दी चलेजाते द । शह सवं प्रथक सूप 
ते कहने की आवश्यकता नह दै । इस श्राधार पर संदी गायको के धुपदिये, सख्यालिये 
इत्यादि वर्गं माने जति हँ । आजकल चदि हम प्रचज्ित व्यवहार को देखेंतोपएकदही 
गायक सभौ दर्द के गीत गाने फे लिये तैयार हा जाता है । परन्तु वह्‌ उत्तम रीति 
सेसभी का निभा नदी सकता, _ यह स्न मै समभा जञा सकता दै । यहु मी 
कह देना आवश्यक हे फ जो उच्चम्रेणौ के गायक दँ । वे पेते प्रसम्नता का अघुभव 
नदी करते । टप्ये के विषय म ्प्पाकप सादव अपनी पुस्तकं भें यह्‌ 
कहते हैः-- 
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भावभटर पंडित ने अपने चअनूपसंगीतरत्ताकर नामक प्न्य मे धुपद्‌ कीजो व्पाख्या 
ददै वह्‌ इस समय सुमे याद आअगई दै, श्रतः तुम्हे बताता । ध्रुवपद्‌ शब्दका 
छअपश्नन्शा भाषा में धुपद्‌ समभ्ना चाहिये । 
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““गीर्वाणमध्यमदेशीयभाषासाहित्यरान्नितम्‌ । 
्िचतुर्वाक्यसंपन्नं ` नरनारीकथाभ्यम्‌ ॥ 
श्रङ्ाररसभावाधं रागाल्पपदात्मकम्‌ , । 
पादांतानुप्रासयुक्त पादातयमकचषां , ॥ 
" प्रतिपादं यत्रबद्ध मेवंपादचतुष्टयम्‌ 
उद्ग्राहधुवकामोगोत्तमंधरपदंस्मृतम्‌  ॥ 


प्रश्न--हमारे यहां संसृत की धुप गाने का प्रचार है क्या ! 

उन्तर-नदीं ! फिर भी यदि को इस प्रकार की नवीन धुपदेः रच कर गाध 
तो, देखा करना अशक्य नहीं है। तथापि यह्‌ सत्य दै कि, व्यवहार मेँ एसी धुप 
. तुम्हे दिखाई न देगी । देखो! अ पपा श्च) [गाल साहिव जयदेव की संर 
अष्टपदियो अथवा प्रबन्धो के गाने फे विषय में, जिनके राग तथा ताल स्पष्ट लिखे दै 
क्या कहते हैः-( ५०. 1 ?. 440) 


“पफाल 1 पड 76दत्‌ प्ल उना ण [9क१वहफ2) 10 798 960 
1० 68ल]1 र लय क्ल कफ ज 06 प्न्वह 7 गलो 1 फतवा) 
शपा, { 124 10068 ग ए८्लाह प्ल गपहा2] प्रञ८) एप 116 ए9्का08 
ग #6 अप्र वरछुल€त 0016 0 1086 9 ध16 €8( भात्‌ धल 7970105 
016 68 तपात्‌ [896 .अला7ा€ {10 प्रत8€ ज पील जप, ७116 लु) 
फल्या (1086 ज-जात. 4०2 पवल09]) वल्लक 12४ धल 18 10 
206060६ एपशं८, = एण, [फ3हप6त्‌, प्क 6 पाह ज, ध116 (जा ४शह्व०सपत्‌ पाप 
6, 1 वप्लाठ) प नाहर पाल अजाति [07685 फऋलि6 106 ०6; 
28 00) {70 21] परण8 1 तणाल्लछ पद प्ल श्व णत एर्पपञलत्‌ 10) 
17018 प तलातप68. 89) 085 2.46 0 फ न वपा्प्राठ, = पानी 
80706 त्ववा लपश्रा§ ज 1 प्फ एला898) 96 7168619४ 101. 116 
0850181 एपातल्यव्क§ म धपा गा 06 10४68 21 अग ा8 र .116. 
[तथा ^ 00110. ४ 


परश्न--तव तो इन सब वातं से हर्मे कुश्च एेसा लगता. दै कि, दमाश्म , वास्तविक 
प्राचीन सङ्गीत- जिसका प्रन्थों मे उल्लेख हुश्ा रै, हमारे देश केःदस. उन्तर भागम 
मिलना कठिन दै । आपके कथनानुसार धुपद, ख्याल, टप्पा, दुमरी इत्यादि .जो गीत 
श्राजकल दृष्टिगत ह्येते है, उन पर मुसलमानी ह्वाप होना सम्भव है । * ५५ 


, उत्तर--तुम बहुत ठीक सममे । आजकल हमारे सङ्गत की एसीही स्थितिहो 
गई दै । यह मानना पड़ेगा, कि दाक्तिणात्य सङ्गीत के विषय में यह्‌ बात सत्य नदीं है। 
मैने स्वतः देश में पर्याप्त भ्रमण किया है। विभिन्न सङ्गीत व्यवसायी विद्धानां सेमे 
भीकीदै, परन्तु बड़े खेद से कहना पड़ता है कि, प्रन्थो को समभने वाले लोग सुमे 
बहुत कम दिखाई दिये । तथापि इतना गनीमत है कि यदि अन्धो का अध्ययन करे 
वाले परिडित नहीं मिलते तो, उन म्रन्थो का सङ्गीत भी तो आजकल उपलन्ध नहीं है। 


ति 0 ४) 
१ ¶ + 


ऋ प्रथम भाग्‌ "= ^ ऋदु 





ण ४ 


जैने वुम्दं सष्ट बता दिया है कि ्राजकल जिस सङ्गत का प्रचार है वह्‌ प्रथो से अ्रल्षग 
हो गयादहै। यह कोई भी कह सकतारै कि से सङ्गीत के योग्य मन्ध भी सवीचही 
होने चाहिपे । “लच्यसङ्गीत नामक प्रम्थ. की, उसत्ति सी कार्ण से हुई । प्राचीन 
था मे कहे हुए श्वति, खर, भूषन, ग्राम. शद्धतान, क्रूटतान, अलंकार, जाति, गीति । 
इत्यादि प्रकारतो का वणन करके केवल युसलमानीः उङ्ग से रगो कोगाने लगनेसे क्य 
लाम दै ¢ यदीं नदीं, प्रद्यु एैसे-ेसे गानो को सवथा शाखोक्त सममने वाल मी तुम्हे 
कहीं-कहीं दिखा रेगे। इस दृष्टि से देखा जाय तो लच््यसङ्गीतः नामकं प्रन्थे ठीक द| 
उसमें यह्‌ स्पष्ट कलिलां है करि यह्‌ मन्थ नवीन सङ्गीत के घाधार'परः लिखो गथादै। उसे 
इस प्रकार क्यो लिंखा गया; दलका कारण भी उस प्रन्थकार ने उसमें प्रथम द्यी चता 
दिथा दै |: प्रसिद्ध सजा सुरेन्रमोदन गौर ने, सङ्गीत विषय.पर अनेक पन्थ लिखे दे 
वे सभी श्रयन्तं मनोरंजक तथां उपयोगी है । इन्दे पत्ते की सैं. तुम्दं अवश्य सम्मति 
देतारह। ईश्वर ने उन्दं ' सेवं-सम्पन्न बनाया धा, अतः स्पष्ट दकि उन्दने जो रद 
किया, वह.च्मौर करिसीकै द्वारां करिया जाना शक्यन था |. उनके समय में वडे-वडे 
पण्डित विद्यमान यै, अतः ` उनकी सद्यायता, से उन्दने इस विषय पर महव्वपूख खोज ' 
कीथी तथा उन ब्रात कोः प्रकाशित भी किया। छपे ण्न ` प्ाशजक्ि म ` 
पञ ०" नामिक म्रन्थ -मे उन्दने सुसलतमानी राज्य में अपने सङ्गीत का थोड़ा सा इतिदह्यस 
इस प्रकार ज्िखा हैः-- “ ` वि 


१.4६ ॥ 





"06 ष्वना16त208 28 8. प्राहु प्क), त्थ 1 (01१6 ध्री ` 
४6 एषल्गृह ग ` व 0 06 पञ प्रौपल 1 , 6 110 न्याप, वत्‌ ` 
81106 पालः 8 नदद 98 06€ना १०.16 , 0 = 16 प्ाप्ड८ उ58॥€01 त 
४6 त्णप्रा, ~ 06 (शलाक , वातु , प्रण = वात्छपाहह धल ' पाल्नक्‌ | 
ण 116 व ` जप {€ एवाह , 26681 = -पप्चलश्र08 ` वप्‌ फ ` 
पना18]ए58 = [05्रपोप्ला(81 17 = 60000 = वत्‌ प्प्एवपलाप्ह "इ८्पल ० ` 
{168 ग 8गाहुऽ 0 वर्णग पलक ण्ड ज , पापरता ाहतपापलया६, 
1४15 प्लत फ षन्गपल्वप व्रअणपदा8 ग 06 एलठ्त्‌ पत पीला 
19068. 25 ' 7715206 $ ^119 एता 7 1294 पत्‌ धाह (्जावुप्ल्डः 9 
धाऽ §तप्रत रज [एवा 8७ (णात्‌ ( 1310 ) एफ ॥8 ण्डपा ह०्पलथ 
11811 26 पञंल 2.5 10 8प्ठ}] 29 ({16पा181017 त्भा); ` 11084 81 
06 ाप्रञंल25 87त ` परोल प्रा्तप्  एल्ल्लु0 8 फला ' पणा पा0 ६6 | 
सा४७७) 81 8८॥॥6त्‌ 10 ४6 कपा. , 1४ 18 581 चम 16 ०८661160 
{176 (एा€ ग . 41. ` (वाण 870 तवरञटध््व 7 81601668, 06 पयप्लथार्जा 
106 80४६1 दिशश्च ०981, 110 118 दठाणल ४० [लां भप) 2 राल्नर 0 । 
[12116 ६16 एल 2ऽ 9 ६16 ल्छपा. 4 प्रपात {९1105700 15 7600116 
0 08५6 ्णला € 7916 गा ऽहः ६0) प6 (पातं 118 ध्€ 
८2880 ०8४8 (त ६0 18.४८ त्‌1र146त्‌ ४6 2२2६8 1110 (61४6 005 
प्ल फलाःठ अपशव्य शप्रणवाणतन्व्‌ ए तालः , धिक्जप्रह्तुद्ण पाप्ऽ~ ` 
1018 {0 24 5001045 अत 48 (पञ28. २280 48 = 110 पाद्व प 
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(कश ( 1486-1516 ) 25 8 हालत 10ण्ला रभ प्श, [४ 13 8810 
112 116 छप 116 पपत अल ण जह 0 18 68 826 तत्‌ 
प्रशम 16 60000860 56ला) 50718 7 11115 516. 500] = प्ण्ज्ड्य 
आप्रा ( ज ४16 जआप्ं शिप णलो मपा5लत्‌ 7 [ठपाग6ठाः 10 प 
15) ८लपप्राङ ) 17170त्‌प्८्€त। {16 816 ग ऽग [0601 28 1९11681. [पाट 
6 लह ज ल शच््णा हणलण 4 थः ( 1550-1605 ) प्प 7186 
त्गाशतल 216 एण्ष्लऽ धात्‌ पट्ल्लण्ट्त्‌ इपण्डिा्द] लाल्व्पावदुललया(, 1४ 
प08 7 18 ल्छ्पा द ध6 शिपा०यड प्राप्डलंतप् (द्द ( पातर ग ४6 
11614016 [नश1255 52700 ) {10प्ाऽ6त. [धऽ ऋ]10 = फऋथ.5 [तला] 
[1 € उलए{66 ग {२६.६1 (रद), 15 5210 10 22४6 6८८४६ [म वप) गा6 
लनल ज (20125 28 [८861४ (16 0060 15 लागल 10 6 
4104 एधा 23 [लहु 6४८6७७9८] {004 ग प्प 8.0 [४फपदु 9 ए€ः्लि 


[0166 ग 1८8 [117161[0168. 


प्राड त्छ्पा †व्ला6त्‌ फा पाप्रडालंव्ाह त एदषतत्ड = ्हप्रठात्पाद्रंलछ, 
प्रिफतणञ) [श्8) (1 प्राथ्ाऽ) 8918 00 प्रलया वत पठा, (16 
प्पञल28 फला6 = 41४0146त = 110 1111166 = 0198568) = (22487028 91068; 
दिाणश्च21त25) नीपा 27 58121028, = [18068 (16 = [्ान्‌7081 
आग्टला8 (वा {00 (कत, 1128184, शथ्छयढ वत्‌ (रथश, (6 
8010018 77 {2617017 {8.4 06८) {छपात6त्‌ एए = [ता 804 (1 प्रा ाप्रऽ{6194118 
प्रवलः ६116 [शतलमा2€ ज दशपणा] ^ वाप) दह ण [रदशप्पाा, (16 (उल 
86100] 02४६ {0 #16 {17168 ग {२2.12.11 (80 (प्राधा 111 11086 (0प्रा 18 
छल्‌] 25 10 चज 118 8070 पा्वात78.11४) ६16 6.7ा0पञ विक 38] 11५९. 
पाला ए 2 7 108४ 028 प्0ा16) एशद्डप एदा 10 1९211 ग (21171191, 
3101] दलि रक्ात§ 16 266्लू7#6त 8 = श(प्क्प्गा) 10 ६16 (्ठपराप ग ऽप 
एवध्वप्ाः ( 1526-15356 ) 8 (पाक, = रिव्पात25 वत्‌ वक्वा, 001) 
ग 1101 18त्‌ ए0ल्ला ऋध्ा [अल 02 8 [.प्लसालफ्) फला6 8700६ 16 
त्ण्णाः प्प्रञंलं्राऽ ज वा, (16 प्रपापलः ज 6 एतण्ल02] तकण 
प्राएअ८108 72016 10 1-1-40 18 36 80त्‌ 1एल]प्तल्व्‌ 4205619 
ब्ल ( 18 80 ) एद2 एदव्तपाः ( पालः ग [कद वत्‌ पण्लपण 
ण € 5{$€ ग 9771६ [ताछक्ा) 2.5 उव.ट-{क1121 ), 11118702 [या (71256 
0॥ 1€ &तका1081) 87 (पदप, >< >< > । । 


176 805 ° #1तुकशु् ( 10 8त01116त| 16 व्वप्र ज उफ" 
6171118. ज (पा उनका) 11 ध6 [4 त्लाधप्ाफ़न ) एलाल 7) शण्दटुपठ 1 
6 दयप्र ज धवाः, [६ ए28 2180 17 प्रां8 ल्ट) पा [शा18 320 ध16 
6 त & (िदधाथ, ० (तन्मयः) ध्णत्‌ 8 6601806] 80118688 क्त्‌ 
ल्ण]008€ाः ग = [क्ण5 [ठप्ञ16त्‌, 106 पलत 18 गुजगा्ा1६168 
ण [जलपापु 0 लाः छश्ठललाह एकन] (वरपगा81668., (06 छत्‌ एण 
270 प्पञंलाव्ा ऽप्ातत58 10 15 इद्त 0 08४6 60709086 = 125000 , 
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1 यकयसियरिन 


जयी 
{11शाप०२.५28 1४८५ 8150 171 1115 1617. <पा0६588 88 {16 8 
छ 21058 = }10 1188 21168त$ = ला = 716111076व 85 06 रग 116 
पञ ा§ ग 1018 (णा, 106 नाक अणहलाऽ 26 2876 
28 लगवा 0 धाह ल्प ज [नोहः ( 1605-27 ) [लोष्णदुत्‌म्व्‌) 
(191 ध, तक1्त8त्‌, स पयदमफरतवत्‌, ष्पपाप्ा, प्वपादधा. [६ 
प्र 11 116 16} 9 धौ लोकलाणः 1४४ (पर्न ५258 १6. (1908585 
28 8 णपः (00008 ग ऽ 1एषटध्वत7षट रथय 97त्‌ 5118. 
पात अधा [6118 761 ( 1628-58 ) ४6 {01167 फाप्ञ6108 
एव्व; (दधत्पद्वते [वदा ( लथ्ञ्पापता४ ) 
1.0 पञ 50वन]प्क' 10 [3118 01 ज (द्08ला, [शहुशप्ाौ) शात्‌ 
01170 दा ला6 फलह्ाल्त्‌ 10 जरल धपते (८तल्ार्वं 64) 8. 4500. 
^ 20020 = 10 8५66५ 50818 {0 116 [काल त [लु 8पत्‌ 
0006५ 1४ {0 1658-1737 200ु19€त्‌। ॥16 ल्पा 7.5 270 
1प्रञल)08, > > > >, [पा धह 618 ६16 लय) 80668808 
ज ^ पाद एपल्व्‌ {प लाप ( 1707-1857 ) पापं वगदा 10 € 
तपा १६४6त्‌ एप प्रज शा 116 शंहूठणा, 1 19त 21181116 10 € [ग८८6त्‌ाणहु 
लह78, = धतजााल्त्‌ 98 कत8 6 [व ग 6 द्एलाता§ त क्त्‌ 
पाज 06त्‌ प्रापंलं2ा18 ि0पतंशृपपह 77 015 पेप्ाल, 066 96 इ6षलाव| ४००४ 
(णाथ ्जाऽ द्वह प्ली 76 28506816 सा] 015 7806, (116 
श्ा०प्रञ 8011057698 507 ण्ठः ४6 = ( प[98 इग {0 18 एला 
१९६66 ज (लनम 0 पऽ लह्य. [६ 18 881 08 प्ल पपञ8त्‌ 
(प]971 दवि 6०00886 50188 8110 (पद्वत्‌ पीला प्ता लाः पथा16, 
€ नार्थ दपा ण गाप्रज ज 16 090ा06त्‌81 0€४८त्‌ ७85 {€ 
(०1० ज 1116 प्राप्त्य 916 शाध् 16 (दाव 006, 06 (4068 
ण 12881681 1प्र9८ ला€ एप पावलाः एलां 76168, 11116 = ऽगा1€ 
शाधि 76 ङग 06 प्न गाल फला6 1तिठतप्रठ्ल्त्‌ अलौ 88 तल गप्रा, वला) 
प्र, एल (प) (णण 16, 16 6 ज पञ 16 
711211010602118 (परा ४2६6 15 10 प 1116 5212 [11 0288 = प्प्ञ८ ग 
1ता2, 162 णप ग (0पा86) प6 [एपलन् 79. > > > > 





इस ग्रन्थ मे से अव श्चौर अधिक उद्धरण देकर मँ तुम्दारा समय नष्ट नदीं कएना 
चाहता । अव भी हम मूल विषय को छोड़कर पर्याप्न अलग ह्यो गये ह ! 


प्र०--ये सव वातै हमें बही हौ मनोरंजक प्रतीत हः । यदि श्राप रएेसे ही बहुत 
सी बाते बताते चेतो ^ लाम दही होगा, क्योकि ये बातें भरन्थावल्लोकंन के बिना 
कैसे जानी जा सकती है ! 


उ०--यह्‌ मी किसी श्रन्श तक ठीफ़ दी है। (9६०7 साहेब अपने प्रन्थ 
बेचते नहीं, अतः उनका बाजारमें प्राप्रहोनातोसंमवदही नहींहै । इसी कारण से 
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मैने तुम्हें इन उद्धरणी को सुना देना उचित समभा । ख्याल श्रौर ध्ुपद के विषयमे 
तोर्मेकहही चुकारहरं। मँ सममताद् कि अवदो शब्द्‌ मरी नामकः गीते के 
विषय मे भा कह देना उचित प्रतीत होता है । मरी के विषयमे भी० बन्जीका 
मत, मँ तुम्दं अभी बताता ह, परन्तु यह न सममना कि मै पणं रूपेण उनके मतं फा 
पोषक हूं 1, श्री बनजीं के कतिपये विचार सुमे मान्य दै तथा-्सी प्रफार दमो 
एवं 7111970 साहेव के ` लिये भौ मेरे मन मे बड़ा श्राद्र दै । तथापिं उनके श्रौर, 
मेरे मत मेँ कहीं-कहीं मेद मी दै। गौर साहेव वड़े ही सुशील तथा दयालु गृहस्थ दै | 
मेरा उनसे.परिचिय हो चुकादै। वेमे वड़ेही साफ दित के. व्यक्तिः दिखैःदिये।' 
उनके कौन से सिद्धान्त म॒मे राह्म नदी है, यह मै, फिर कभी 'बतार्येगा | भ्री० बनजीं 
के साथ मेरा पत्र व्यवहार था। च्व उनका खर्गवास. हो. चुका दै। वे खट वक्तीथे।' 
सङ्गीत पर . उन्दने वैगलाभाषामें दो एक अच्छ प्रन्थक्िखिदह। क्योकि येमन्थ 
शक विद्ठानके द्वारा लिखे हुए है, अतः सुशिचितर लोगों को वे तुरन्त प्राह्य, हते है 
मैने उनकाः भाषान्तर किया है । ` उसे तुम पढना, अब. दुमरी के विपय में बनर्जीका 
मत कहता दू-- स 48 ~ 

, भ्जिनरागो मे; प्पे होते, प्रायः दी रागो मं इमरियां भी धिक, 
होती दै।. उमरी. मे पंजाबी, अद्धा, कवाली :ह्यादि : तले हाती दै। 11194 । 
साहेब ने छ्रपने प्रन्थमे “मरी” नामक रागकाभी इत्तेख करिया दै। उसे देखने 
से यदी अनुमान दहोत्तादै कि, वह्‌ शंकराभर्ण तथा मारू इनदो रागो केमिभ्रणसे 
बनादे। संगीतसार नामक प्रन्यमें यह कहा गयादहै कि, टंभरी की -उदसि शो ' 
मियां सेह । यह नहीं कहा जा सक्ता कि; . यह वात. किसः सीसा तक 
विश्वसनीय दहै। तथापि यहु बात निधितदैकि हिन्दुस्तान में टमरी नामकएक 
प्रकार का गाना प्रचलितः दै, ' तथां वह भिन्नू-मिन्न सर्गो गाया जाता-दै। 
लखनञ कौ च्रोर॒दमरी का व्यवहार अत्यन्त ज्ञोकप्रिय दै। प्रसिद्ध शोर भी उधर 
ही की तरफ का व्यक्ति था, श्रौर .संभवंतः इसी से उसका.नाम दस प्रकार के.गाने'से" 
जुड़ गया दे। घुमे तो यह प्रतीत होतादैकि, शोरी.ने दुमरी गाने का प्रचर 
नहीं किया । 'ईैसका कारण यदै कि टप्पा तथा मरी सर्वाः भिन्नं प्रशरार्‌ है)! 
कदाचित ठेस हृच्राहो कि टप्पेके संकतिप्तीकरण से दुमरी करा गाना निकलाहो1 
दिनदुस्तान में गाने बालौ वेश्य मरी बहुत गती है । तथा इस, प्रकार गाये 
जाने के कार्ण ॒बद़े-बद़े गायक ढुमरी का गाना निम्न कोटिःका समभे दै । ` सवः 
पो तो यद अभूत बात दै कि, समाज को ख्याल तथा धुपद की -अयेका छरमस ' 
कागाना त्रधिक सिष्प्रतीतहयोतादै। मरी मेदो प्रकार, का श्रानन्द्‌ दै। पको 
` यह कि गाने की शली सुन्दर दै, चरं फिर उसमें स्वरवैचित्य भी विलक्ण टी है1:. 
मरी गाने वाले का कन्ठ-किर गायक चाहे खी हयो अथवा पुरष--स्याल,  श्रुषद 
गाने बालों के कन्ठ की अपेक्ता बिल्ल ह निरे दङ्ग पते तै्रार किया हृखा होता हे । 
उसमें अत्यन्त ही सारल्यं श्रौर कोमलता होती दै।, ख्याल, शुपदर गाने वाले 
गायको से दुमरी का गायन उत्तम नदीं सवरता। द्मरौ के .गीत बहुत ही द्लोरे 
होते है, अतः वे वैचिच्य से ओत प्रोत रहते दँ । उसकी विरौषता यहीःदे कि,. यथपि 
उसमे भिन्न ~भिन्न को एकत्र क्रिया जाता है, तथापि कान पर उसका परिणाम 
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बढ़ा ही संतोष-प्द्‌ होता दै (खमाज की मरी हो, तव भी उसमे गायकः भैरवी, सिधु, 
पीलु, बिहाग श्यादि रागोकेभीस्वर शनैः शनैः युक्तिपू्॑ंक लगाः कर लोगो, का 
मन-~रंजन करते है ! रसे स्र अच्छे क्यों लगते है, इसका कु निराला ही कार्ण है । 
चाहे जो हो, बद़े-बदे गायक्र भले ही दमरी पर हसै, पस्तु स्मे संशय नहीं है कि 


` ये गीत मी अति लोकप्रिय गीतो मसे ह 


(६ प्फाा्प हमसी,के विपय में यह्‌ कहते है । 
“न 0066 (75 8 11 आय 1पपा€ ताखाघ्लः ० € 0 11191893118. 
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` 06 110 1125 च्धात 2 लिक ग्ड 0 ४115 ८1288. 1६ 151 प561658 10 
02516 0705 10 = तलठ्ञलदाण) = पणत पप्र 86 21] 06 32064196 


` 0 9 अपन्न कणा तण७ऽ 106 पणत्‌ पला लाम शाल) 


' क्लाद्चगा 15 ए650९त्‌ छा 8 लि 80178. } 


"राजल" के विषय में री बनर्जी कहते हँ कि यह्‌ शब्द ` अरवी भाषा का है । 
“जलः प्रणय विषयक्र॒ कविता दै.ः। जिन रागो मेँ टप्पे होते दै, बहुधा उन्दी रागो 
भये गीत भी दोतेद। हमारे देश मे करारी, तथा उदू९-इन भाषा में गजलें 
हती दै। युसलमान ल्ोगोके, ये खास खदेशी गीत माने जाते, तथा यह 
सिका जाता दै कि इन्दः वे अपने देश. से. दिनदुस्तान में लाए दै । गजल गीतो मे अनेक 
चरण होते दै । रेखता, रुबाई इयादि अन्य गीत फारसी तथा उदू भाषा मे होते है, 
उने भ बहुत छुं दसी के समान समना चाहिये । परन्तु उनमें शब्दार्थं भिन्न होता दै । 
थै जो मुख्य गीतके गप दै, , इनके अतिरिक्त सोदला, कजरी, लावनी, चैती, जिगर 
यादि हिन्दुस्तान के छद्र गीत दहै परन्तु इनका वर्णन नदीं मिलता । राजल तथा रेखता 
फे विषय में पाप साह कहते है-- =. 2 । 
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पल्य 0. व 06 (थद 085 णि 8 पषलाल 8 तरर द ट एल्वरप68 
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तुम्हारे ध्यान में यह बात आ गई होगी कि श्री° बनर्जी ने पपाथ सारैव 


काही मत माना है। हमारे हिन्दुस्तानी संगीत के गीत शब्दो के विषय मे पात्‌ 


भ 


साहेब नेः यह कद दै किः-- 
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^€ लाजः ज पप्तपड66 [0४६ ताड, पालालठा ७, = एलालश्र्क, 18 
0116 07 7106 ग 1116 गाज ध167168:-- । 


1. 76€8€ब्नि7६ {16 106 {0 6 एज ्ठप5, 
2, [.वाला{211018 07 {06 2085666 ग ४16 ०9]८{ ०410१्त्त्‌, 


3. [10166 प् ग 1४२15. 

4. (०४5 9 1708911 ६6 पललः घाल [णण्ला (ठि प्ी6 ऋलापिा0688 
{16 तपाल 21 अशला-ञतव्छ 2004 16 द्रप ५ 1४16 
0618 रणा) 88 06018 (0ाात्‌ पाल भद धयत्‌ 76165, ०11९4 
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5. एषह भात्‌ गालद्व्ह प भ [0१८८४७8 वध ६16 (1106 पात्‌ 
3181618-111-18.् 28 06128 008६80168 171 {16 फक ५ 167 10४6९. 


6. , ए.८0]8778्008 ६0 लिप्र2]6 पिला लहत ऽपा्चल्€इ वयत्‌ अप्रुणात्व्ए६ 
, प्राला 889151217166. 214, 


7. $ऽपाद्ाल§ गलपाप्रताह् पीरला लाते ज पल वग्प्लाौ 11446 20 
 . द्यौ प्णु पाला ४० 6566 1 लोए 1०४६, 


प्र--धुपद्‌ के विषय मेँ बताते हए आपने पहले यह्‌ कहा था कि ध्रुपद्‌ मे “गमक” 
ली जाती है; “गमक भरसे कहते ह ? 

उ०-- “गमक एक दृष्टि से गीत का आ्रभूषण दै । रत्नाकर मेँ गमक की 
क्याष्या इस प्रकार कौ गद है । “स्वरस्य कपो ममक्रः श्रोदृचिन्तसुखावहः" इस 
वाक्य का अर्थं यह्‌ होगा ४: “श्वयो का एेसा कंपन जो सुनने वार्लो के चित्त का 
हरण करे, ससे गमकं कहते दै” केवल वर्णन द्वासया तुम गम्ादि प्रस को नरह 
समम सकते । “इछक्तीरगतं यहन्माधुयं नोच्यते बुधैः बहुत कुष्ठं यही बात गमक के 
विषय मेँ भी कनी प्गी । तथापि न्धो में इसका भी वर्णन किया गया है तथा उसके 
भिन्न-भिन्न नाम मी बताए गए दै । रत्नाकर मे कुल १५ गमक बताए गए है, 
च्ओोर वे ये दैः- 


स्वरस्य कपो गमकः श्रोतृचित्तसुखाबहः । 
तस्य॒मेदास्तुतिरिषः स्फुरितः कंपितस्तथा ॥ 
सीन थांदोलितवलितत्रिभिनङ्कस्लाहताः । : 

उल्लासितः प्लावितश्च गु'फितो म॒द्वितस्तथा । 
नामितो मिधितः प॑चदशेति परिकीर्तिताः ॥'" 


, ,, दक्तिए की एक पुस्तक में उधर के गमको के मुम ये नाम दिखायी दियैः-- 
(१) आरोहः, (२) अवरोह, (३) डाल, (४) श्रित, (५) कंपित, (६) आहत, 
(७) प्रत्याहत, (=) त्रिपुच्छ, (६) आन्दोलित, (१०) मूर्धन । संसत भर्न्थो मे गमको 
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का वर्णन दिया हरा दै । उन अन्धो के अध्ययन के लमय, मेँ उन्दे समस्ता दू(गा, अभी 
वे मली भांति तुम्हारी सममे न आर्येये। 

परन--टीक दै, तव शस समय हम उनका विचार छोड़ दे रहै दै । अवच्याप 
हमें क्था बता्येगे ! 


उत्तर--जिख दृष्टि से दमने पहले गायको के ध्ुपदिये, स्याकिये इत्यारि येद्‌ 
किय थे, उसी प्रकार कतिपय सङ्गीत व्यवसायी लोगों के भी ङ वर्गं प्रचार मै माने 
जाते हैँ । (20. 1119.70 कै शब्द में उन्हे भी बताता ह मेँ उनके म्रन्थ से उद्धरण 
ले श्दा ह इसका कार्ण यह है कि उन्दने दस विपय पर खोज--अर्थात्‌ रेतिदासिफ 
खोज--पर्याप्त की दै । वङ्गाल के प्रन्थकारो ने मी शपनी-खपनी पुस्तकों मे उनके मत 
को स्वीकार किया दै । बे कते दैः-- 


11716128: 11656 26 41%106त 11६0 6128868 9 16 पपत अपताताा8) 
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प्रश्न--पने पहले हमसे यह कहा था किं अव हमारे यहां ग्रन्थ सङ्गीत--अर्थौत्‌ 
प्राचीन प्रन्थ सङ्गीत--तो प्रचलित दै दहौ न्दी, तथाजौ ग्र है वह युसलललसान गायकं 
द्याया बहत दुष रूपान्तरित किया हूखा है। तव तो फिर इस दृष्टि से सङ्गीत के विपय 
मेँ हमारी स्थिति शो्नीय दही है, स्या आप यह नदीं मानते १ 

उत्तर-मै सममता प कि, आजकल देसी स्थिति अवश्य है । यह टीकर 
कि) उन बेचारे सुसलमान गायक को हमारी धिति विदित नर दै। हमारे प्च 
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संव प्रन्थ है, तथा संसृत भाषा भी हम जानते दै । दसी से तो बे हमसे घवराति है । 
रागो के नाम भी दिदु्रोकेदी प्रचलित द, तथावे राग भी हिन्दू पन्थो मेद अतः 
गायक यह समभते दै कि दिनदू लोग रागं काजो वशैन करते ह वही ठीक दै, परन्तु 
यदि हम प्रामाणिक रूप से इस तथ्य पर विचार करें फि, वस्तुस्थिति क्या दै, तो तुम्हारे 
जैसे सुज्ञ तथा सुशिक्षित व्यक्तियों को यह स्पष्ट विदित हो जाया कि, सुसलमान गायक 
को निम्नकोटि का सममने का हमे कोड अधिकार नहीं है । हम सशाक्लता का अभिमान 
करते है, परन्तु यदि कोई हम से यहं पूष कि प्वुम्ारा श्ल कोन सा दै," तो हम किप 
पुस्तक का नाम लगे ? यद हमे स्वीकार दै फि कदय सङ्गीत प्रन्थ मेँ जौ सङ्गीत दै, वह 
केवल श्माजकल का दै, परन्तु उस म्रन्थ के अतिरिक्त तुम्हारे दतर म्र्थोकी कया 


स्थिति दे १ 


प्रपक्षौ ये बाते सुनकप्तो हमे आश्वं होता है । रत्नाकर दपण, राग 
विबोध, चतुदैरिडि; सराग, पारिजात दप्यादि भरन्थोौ के नाम पने दी 


बतयेयेन! 


उ०--हां, परन्तु प्रश्न यह दै कि उन अन्धो में वर्णित सङ्गीतको कयाहम 
सव आजकल गाते दै ? तुम चाद जिस गायक से यह्‌ प्रश्न पृष्टो कि “तुम श्रपना 
गाना किस प्रन्थ के प्रमाणानुसार गति हो” † श्रौर फिर देखो फिं वह क्या 
कहता है । वह कमी उत्तर न दे सकेगा । मैने बहुत पर्यटन्‌ किया दै, परन्तु तुम 
से सत्य कहता हँ कि ममे एक भी पंडित अथवा गायक एेसा नदीं भिल्ला जिसमे 
रर्नाकर के मूल्ञ ३० प्राम रगोँको भलीभांति समाद्ये । दपण मे बताये हये 
रागं के मेल, प्रचक्लित रागो से संबन्धित कर सकने वाल्ला भी सुभे अभी तक फो 
नहीं मिला । यह्‌ ठीक दै किं तुमने जिन प्रन्थोकानामक्तियाहै, वेच्याजमौ 
विद्यमान है, परन्तु वु्दासी आजकल की पद्धति से उनके रागनियम अनेक स्थले पर 
भिन्न होगये ह । जव यहु वातदै, तो पिरक्या यदी कनान पगा किं शव हुम 
भरन्थोक्तं सङ्गात नहीं गाते तथा हमें शाख परिपुष्टता का अभिमान कस्ते काको 
धिकार नहीं है । मै यह्‌ जानतां किमेरा यह मत किसीको भी च्छान 
लगेगा, परन्तु वस्तुस्थिति क्या है, यह मेने तुमह शद्ध हदय से बतादी दै । यों 
सोचो कि प्रचार में हम मियां कौ मल्लार, मियां कौ सारङ्ग, मियां की तोडी, हुसैनीतोड़ी, 
दरबारी तोड़ी, बिलासखानी तोड़ी, जौनपुरी, सरपद्†, साजगिरी, शहाणा, यमनी, 
नवरो; चांदनीकेदार, सुरमल्लार, पीलु, करला इत्यादि राग गाये जाति हए 
सुनते है; अव यदि हम यह कहने लगे किदन प्राचीन मन्थाधारप्राप्दै तो ठीक 


होगा क्या ? छठ जोग ६ कगे रि इन जुसलमानी रगँ को छोडकर शेष राग तो 


हमारे रन्यो के ही है न? हौ, परन्तु उन्दः मी हम उस तरह कहां गातेदै?: 
उनमें कहे हुए नियमों को हम बिलकुल ही परिवर्तित करे, सलमान गायक इन्द | 


जैसे गाते हँ उसी तरद से गाते ह । अनेक स्थली पर प्रन्थोका थाट भी हसे मान्य 
नहीं होता। भैरव, भैरवी, तोडी जैसे साधास्णरागोमे भी हम अन्थो के नियमों 
का पालन करने को तैयार वही; तव किर हमारा शाख्लफोनसा दै, क्या यह्‌ 
प्रशन सहजन दही उवनन नदीं होता ? मेरे कहने का उदेश्य मलीभांति समना । 


{ 
। 
# 
( 
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आजकल कफे सङ्गत श्रथवा गायकोकौ चिदा करनामेराहैतु नहदींदै। मतो यहं 

कता कि हमारे आज के हिंदुस्तानी सङ्गीत की; शाख्ल-दृष्टि से नवीन दही स्थापना 
करनी पड़गी । यदि यह्‌ कहा जाय किं इस विषय पर श्राजकल जो प्रम्थ किख जा रहै 
है, बे लभी नवीन शाख की रचना कर रहे दै, तो अनुचित न होगा । यद्यपि मँ भी तुं 
अगे चलकर संतं प्रन्थ पड़ने वाला ह, तथापि उनका संगीत सव भी यथायोग्य रीति 
से प्रचलित दै, यदह कहने का साहस मुभ में कदापि नही दै । अपनी प्राचीन धर्म पुस्तकों 
को, तथा नियमों की पुस्तकं को यद्यपि हम श्रव भी पदे पदाति है, तथापि क्या उनकी 
सभी बाते राज प्रचक्तित दिखा देती है ? यही बात दमारे सङ्गीतकीभीदै । श्रस्तु, 
यह्‌ विषयान्तर दै, रतः इसे होकर हम यमन पर विचार करेगे । 

प्रण~--यमन के विपयमें क्या हमें श्रोर भी कुलं बताया जानेकोरह गयादै! 
इसके विषय मेँ हमने इतनी बाते याद्‌ कर ली दै, देखियेः- 

(१) यह राग संपूरणं दै, तथा कल्याण थाट से उन्न होता दै 

(२) दके शारोह तथा अवरोह बिल्ल सरल दै, तथा इस कारण दस्मे 
चाह जैसे स्वर स्मुदाय-ऋर्थात्‌ तीन्र स्वरसो के समुदाय लगा दिये जार्यै तब भी 
विशेष विसङ्गत प्रतीत नदह होते । हमारे यहां इषं लोग इसे आश्रय रग भी 
कहते दै । 

(३) यमन मँ गंधार्‌ स्वर प्रधान दै अरथत्‌ यह्‌ हमें राग मेँ यत्र तत्र दृष्टिगोचर होगा । 
इस गंधार का नियमित संवादी स्वर निषाद्‌ है । यह भी हमे यमन में पर्याप दिखाई देगा । 
परन्तु इसका महव गंधार कौ श्रपेक्ता कम परिलक्षित होगा । 

(४) यदह साग पूर्वाङ्ग वादी सग॒ गिना जाता दै, क्योकि दस्मे वादी स्वर 
गंधार है। 

(५) शस राग मेँ हमारे गायक कमी कभी चअरवरोह मेँ शुद्ध मध्यम का किचित्‌ 
स्पशं कर दिखाते ह । इस शुद्ध मध्यम को ग॑धार से सम्बन्धित करफे गाते दै । इस शुद्ध 
मभ्यम के विषय में एक विशेष बात यह्‌ रखनी चाहिये कि यद्यपि इसका अल्प प्रयोग 
अवयो में क्षम्य है, तथापि “पमगः इस प्रकार इस स्वर का लेकर सरतत अवरोह नहीं 
किया जाता, यहां तीत्र मध्यम ही लेना पडता है । इस स्वर की स्थिति बहुत खं विवादी 
स्वरके समनदीदहै। ` 


(६) यह्‌ राग सचि के प्रथम प्रहर मे, अर्थत संधि-प्रकाश रागो के पश्चात्‌ 
गाया जाता है। 

(७) यह्‌ अल्लाप योग्य रामों में सेषएक राग मानाजातादहै । अत्यन्त साधारण 
होने से यह प्रायः सभी गायकौ को च्यातादै। 

(८) छ लोग कहते ह कि यह्‌ मुसलमान गायको के द्वारा प्रचलित किया गया 
हे | परन्तु कुष्ठं लोग कहते है कि, हमारे ही देश के यमुना कल्याण का यह्‌ एक 
प्रकार दै । ि । 
(६) यमन्‌, वस्तुतः फल्याण का दयी एकर प्रकार दै, चरतः उसे छु लोग यमन 
कल्याण भी कहते ह । 


8ट % हिन्दुस्तानी संगीत प्रति % 








(१०) कल्याण के प्रकार लगमग १२ माने जाते है, कल्याण में भिन्न-भिन्न 
राग भिल्लाकर इनका सजन होता दै । 
प्रश्न-इतनी बातें तो हमे याद है, खरौर मी कोई मह की वात रह गरईहो तो वह्‌ 
भी वता दीजिए ? 


उन्तर--नही, अब इससे अधिक कुषम नहीं है । इन समी वातो को भिन्न-मिन्न 
गीतो में स्ख कर सने तुम्हारे लिये लन्तएगीत बना रखे है । वे तुम्हे शनैः शनेः सिखाये 
-हीजारहे दै। इन गीतों मेँ केवल लक्तण अर्थात्‌ रगो के थाट, समय, षज्यव्य 
स्वर इत्यादि दिये हुए हैँ । यह्‌ सष्ठ है कि इन वातौ के च्रतिरिक्त उनमें श्रौर कोई 
वैचिन्य नदीं दै। तथापि मेया अनुमान है कि गीतों के योगसे भिन्न-भिन्न लक्षण तुमे 
भली भांति याद हो जायेंगे । 


प्रश्न बिलकुल ठीक है। रेसे चरथं प्रधान गीतों को कवित कौ अपेक्ञा नदीं 
रहती । हमारे शाख मे जिस प्रकार विद्वान ने छोटे-षोटे सूत्र रख दिये ई, तथा 
उनकी सहायता से वे शाख जिस प्रकार जल्दी से याद हो जातेदैः मेरे अनुमानसे 
वहो बात यहांभीरै । पेसेक्षवगीर्तोको हम याद्‌ करेगे अबश्चाप हं यमन 
थाट के जन्य राग वता्येगे न? श्रापने पहले कहा था करि बारह जन्य राग सिखाये 
जायेंगे } इतना हयी डर लगता है फि इतने गों का सविस्तार वणन कैसे याद रहेगा ! 


उन्तर--रेसा प्रतीत होना स्वाभाविक है । परन्तु हमारे विद्वान पस््डितोंने इस 

श्मङ्चन पर ध्यान रखकर एक सरल युक्ति निकाली है। उन्दने इन जन्य रागो का ए 
सुगम वर्मीकस्ण कर दिया है । तथा विभिन्न वर्गो मेँ लगने वलि साधारण लक्षण भी 
वता दिये है । उनकी सहायता से दम्दारा काम बहा सरल हो जायेगा । यह्‌ बात 
नदीं है कि युक्तियां किंसी वदे शास्लीय तत्व पर अवलम्बित दी, परन्तु प्रचलित सङ्गीत 
को शीघ्र सममलेनेकीदृष्टिसेये बड़ी उपयोगी हौगी। भँ तुम पहले हयै बता चुका 
हूं कि कल्याण थाट में हमें कुल तेरह जन्य रागो पर विचार करना दै । अब, इन्दं मेँ से 
क राग देसे हँ जिनमें मध्यम बिलङुल नदीं लगता, छु एवे द जिनमे मध्यम केवल 
श्रवरोह से लगता है, छु एेसे मी हँ जिनमें तीव्र मध्यम आसयेह्‌ तथा अवरोह दोनों मे 
ही लगता दै । कतिपय अन्य एसे दै जिनमे तीव्र तथा कोमल दोनों मध्यम गृहीत गे । 
मध्यमं की इसी स्थिति के आधार पर हमारे पर्डितीं ने कल्याण थाट के तेरह जन्य रागो 
की सुविधा केलिये तीन व॑ किये द| पहले वगं मे मध्यम विलङ्कल न लगने वाले 
अथवा केवल अवरोह मेँ मध्यम लगने वति रागोँकोस्खादै। दूसरे वगम ्रारोह 
तथा अवरोह दोनों दी में तत्र मध्यम लगने वले रागोकोरखादहै। श्रौर तीसरे वं 
से उन्देनि दोनो मध्यम लगाने वाले रागां को माना दै} श्रवरोह मं तीव्र मध्यम लगने. 
वाले रगौ को एक मध्यम लगने वाले दूसरे वगं में रखना चाहिये था, परन्तु अवयो मँ 
यह स्वर विशेष मह्व का नदीं होता, दलीसे उन्दने येल किया दै। ये तीनो वर्गं केवल 
सविधा की दृष्टि से किये गये है, अतः उनका ेला करना आपत्तिजनक नहीं है । भरन्थो 
मे इन तीनों वर्गो का उल्लेख इस प्रकार किया हुचखा मिलता दैः-- (करमशः) 


~ ---- 


# प्रथम माग ॐ ६8 
याभय । 
कल्याणीमेलललजा रागा विभज्यते त्रिधा पुनः । 

मैकमद्विमा इति सौकर्या्थ' विचः ॥ 





भदन वशीकरण, तो सचमुच वदा खुन्दर हा । उर्ने इसमे रागो फा 
विभाजन क्रिस प्रकार्‌ दिश्या है ? 


उत्तर--भूपाली राग प्रचार में शौडव माना गया है, तथा उसमे मनि, 
वर्जित स्वर माने गये दै, दृसकिये यह तो प्रहले वर्ग भरं ही जायेगा । चन्द्रकान्त तथा 
शुद्धकल्याण हन दोनों सगो में तीन्रम दै, परन्तु है केवल अवसेह मे, अतः दन्द मी 
इसी वगैमे र्घाजा सक्तादै । आरोदहावरोदमें तीव्रम ग्रहण करने वलते राग 
यमन, दिदोल) मालश्री है, ये दूसरे वग॑में रखे जागे ¦ तीसरे वर्मे दोनो मध्यम 
लगने वलि राग है, अतः इसमे केदार, हायानट, कामोद्‌, श्याम, मौडसारङ्ग, यमनी- 
विलावल इत्यादि राग च्रा्येगे | कीं -कदीं ये दो मध्यम के राग तुम्हे -चिलावल्त थाट 
म, अर्थात्‌ शुद्ध स्वरो के थाट के अन्तग॑ंत मी माने हुए दिखाई देगे, परन्तु प्रचार में 
क्योकि इनरागोंमें तीव्र मध्यम भी लगाया जाता दै, भरतः इन्हे कल्याण थाट के 
सनतत ध मे विशेष हानि दिखाई नदीं देती, श्रतः तुम्हारे कल्याण थाट के सर्गो 
केवगं ये होगेः-- 


9 ॥ + १ भूषाली २ शुद्ध कल्याण ३ चन्द्रकं 
4.09 १ यमन २ माल्लश्री ३ दिदोल्ल 
2.1“ १ हमीर २ केदार ३ छायानर 
४ कामोद्‌ ५ श्याम & गौड़सारङ्ग 
७ यमनी विल्लावल्त 


प्रन--श्मापने पहले हमें कल्याण के जो भिन्न-भिन्न मेद्‌ बताये ये, उनके थाट 
के विषय में क्या करना चाहिये ! ध 

उनत्तर--उनमे से कुठ तो इन तीन वर्गो मेहदी, जो भिन्न प्रकार दै, उनका 
थाट भी भिन्त होना उचित ही है। दोनों मध्यम लगने वाते जिन रामों को हमने देखा 
है, उनके विषयमे भी क्या हम यद्‌ नदीं कह सकते कि वे. यमन तथा बिलावल इन दो 
थारँ के मिश्रण से उखन्न हए दै ! अगे चलकर तुम्हे यह्‌ दिखाई देगा किं, शुद्ध खो 
का थाटरेसे मिश्रणं केकये बड़ा दी उपयोगी होता दै। शुद्ध थाट होने के कार्ण, 
उसमें इतर थाटो का यथायोग्य रीति से सम्मिश्रण अप्रिय नर्द दोता। परन्तु रसे किस 
थाट से कितना, तथा किस प्रकार मिलाना चाहिये, यद्दी जानना कुशलता का काम है। 
अभी तुम इस विषय मे प्रबरेश मत कसो । 


प्रशलन-तव ठीक है! शुद्धकल्याण के विषय में कु ओर बताश्ये ? 


उत्तर--यह तो मँवतादहीचुकादहकि, शद्ध कल्याण मेम तथा निदइन स्वरों 
को नहीं लगाया जाता । मेने चह भी कहा थाकिद्स रागकी प्रकृति छु अन्शो 
मँ भूपाली के ही समान दै, क्यो किंउसरागमें भीम ओौर नि वर्जित किये जातते है । 
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इन दोनों रागो मे न्तर मी अवश्य दै, कर्थोकि मूपाली में मच्योरनिये स्वर ्ररेह 
तथा वरोद दोनों ही में वर्जित है । यमन संपू राग, छतःस्यष्टहीदैकि यह ह 
दोनों सगो से निराला दयी रेगा । तव स्यार यतीनां राग स्पष्टङूपसे खत्री 
हो गए ? 

प्रहा, ये बिल्कुल खष्ट श्लग हो गये । त्रापि, वर्योकि ्रारोहमेम निनी 
है, इसते यह्‌ भूपाली जैसा, ओर क्योकि अवरे में ये सर है, दतसे प्या शुद्ध कल्यार्‌ 
यमन नैसा दिखाई न देगा ? 

उ०-द्‌, अवश्य । एेसा त दिखाई देगा ही । यही तो हमारे सङ्गीत कौ विशेषता 
है। एकी राग मे, यदि उसी के समन कतिपय अन्य राणो के स्वरूप कर्द थोडे कुत 
दिखाई दे, तव भी वह्‌ अपने स्वतन्त्र लक्तणो से जगह-जगह पहिचाना ज। सकता दै । ये 
इतर स्वरूप भी एसे कौशल से दिखाए जाते द कि, मूलराग की बिल्छुल हानि नही 
होती । पछ राग मेँ इतर रागो कौ थोदी बहुत छाया क्यो दिखा देती है, यह समभ मँ 
अआजाना चाद्िए । यह तो हम जानते ही दै कि मनुष्य अपने चेरे से हौ ए दुमे 
अलग-अलग पदिचाने जाते दै । चेहरे यदि धिपा दिए जाथे त। क्या नौचे के माग प्रय; 
श्रमे चरी डल् देते ! कण भप्के्तिर रगोँके विषयमे भ) थार कौ शसैर के नीचेफै 
जैसा सममा जा सकता | रर्गोके जो मुख्य श्रङ्ग-कतिपय नियमित स्वर~समुदाय 
अथवा वादी स्वर हव्यादि है, उन्दी से राग स्वतन्त्र ठहराया जाताद्रै । सण का विस्तार 
करते समय यदि मूल राग किचित्‌ आघ्रृत हो नाय तो कुशल गायक राग को, उस विता 
मे ठीक जगह पर एेसी खूवी से दिखाते है किःभोताश्रौ का संपूरणं-गायन सुसंगत तथा मधुर 
प्रतीत होता दै । गायको का यदी सच्चा कसव दहै । राग क्रा विस्तार प्रारम्भ हुमा नदी 
कि, उस राग के जनक थाट से उदन्त होने वाल्ञे अनेक राग उसके ्रास-पासत ऋ खडे। 
होते ह । जरा दुलंय हृ कि मूल राग रष हुश्रा । इस बात पर गायक को सदैव ध्यान | 
रखना पडता ह । दससे परतयेक राग सौखते समय उस राग का रङ्ग, श्रथीत उसे पदिचानने | 
के स्वर समुदायः ध्यानपू्ैक घोट कर याद्‌ रखे जाते दँ । तथा उ्तराग को गाति समय | 
योग्य स्थल पर उन स्वर समुदायो का प्रयोग करके, रक्ति गुण मे कमी नदीं शने दी | 
जाती । रत्नाकर मेँ शाङ्गदेव पंडित ने राग-स्थापन-प्रकार फे विषयमे बताते हुए 
, कया है कि-- । 








| 
स्तोकस्तोकैरततः स्थायः प्रसन्नैर्बहुमंगिमिः । | 
जीवस्वरव्यापनिषुर्येः रागस्य स्थापना भवेत्‌ ।। 


च्रौर उस पर॒ टीका करने वाले-्र्थात्‌ कष्लिनाथ पंडित ने दो एक मनोरंजक 
उदाहरण देकर दस प्रकार खष्ठीकश्ण दिया हैः- 





जीवस्वरंऽशस्वरः । उक्तस्यस्थानचतुषटयप्रयुक्ताया मालप्तायुक्तसकषशैः 
स्वल्पै रागावयवेधिस्ता्थमासायामापाततोऽभिव्यक्तस्य रागस्य रागातिर- 
साधारणस्थायादिग्रयोगात्ससरूपतिरोभावे सति किंचिल्परतीयमानता भवेदित्य- 
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भिप्रायः । यथा लोके साप्रत्यागच्छतो देवदत्तस्य खरूपेणाभिव्यक्तस्य 
ततः सभां प्रविश्योपविष्टस्य तस्य स्वसद्शरूपवेषभापादिसांकर्यात्छरूप- 
तिरोभवति यथा तस्यिचित्तीयमानलम्‌ । यथा वा पृथगानीय भिन्नवरषु 
मिषु प्रोतस्य शक्तामशेमेण्यंतरच्ययोपरागात्खरूपतिरोभवे सति यथा तस्य 


फिंचिद्प्रतीयमानतं तद्टदिति । 


प्रन --यह इदादर्ण तो बह्व मजे के रहे । आपरजो ङ्ख वता द ह, उसकी व 
हमे अच्छी कत्यना हो गई । यहां आलप्नी के चार खरस्थान कहे गये ह वेक्षयाह! 
यदि श्राप इस विपय में हमे कुश बताना उचित समभे तो किए । 


उन्तर-प्राचीन सङ्गीत मे, ये ्ालाप करने के चार्‌ प्रकार है । प्रचार में ज्ञाप 
करस प्रकार किया जाता दे, तथ्‌ तुम्हें कैसे करना चाहिए, यह मेँ तुम्देः बता दी चुका हूं । 
य स्वस्थान प्राचीन सङ्गीत के दै। यह्‌ अलग से कहने की आवश्यकता नदीं है 
उस सङ्गीत में इनका महत्व स्रत्यधिक था । अव तो “कामचार प्रवर्तिप्वम्‌'? देशी सङ्गीत 
का लक्षणहीहो गया है, अतः इन प्रस्थानं का विशेष महत्व नहदींहै। मायक को 
प्रथम अमुक स्वर से प्रारम्भ करना चाहिए, इसके बाद्‌ अमुक स्वर्‌ पर॒ जाना चाहिये 
श्यादि बाते प्रस्थानां के प्रकरण मे बताह गद है । यह एेति्यसिक विवेचन है, दसौ 
से तुम्हें बतारहा हूं । । 


परश्न--यह हमारी समभ मे आ गया । प्रचार भें ये प्रकारनहींहै। परन्तु हमारे 
प्राचीन विद्वान आलाप किन नियमो से करते थे, यह तो हमारी समम मे आ नायगा। 
हमे अप्यन्तं सूम विवेचन की श्रावश्यकता नहीं है, तथापि इस विषय में कु खास 
खास वार्त बता दीजिये ] 


उत्तर--चच्छी बात दै। प्रव्येकराग मेंकोैन कोद एक थाट ( श्रवा खर 
सप्रक ) लगता है । यद्‌ तो तुम्दँं मी मालूर है। यह्‌ भी तुम जानते हयो फि, प्रसेक 
रागमे एक वादी खर हदोतादे। इन स्थानके विषय में तुन्दं चार खसे केनाम याद 
रखने चाहिये । 


प्रश्न--अपने हमें वादी, सम्वादी, अरुवादी इत्यादि बताये थे । न्ह तो हमने 
भली भांति समम कर याद्‌ कर ज्िया है । 


उत्तर--उनका दृ्िकोण तो दूसरा ही था । अव जो भैं कह रहा ह, वह नई बात 
दै। उनके नाम ये दै--१ स्थायी स्वर, २ हयं स्वर, ३ द्विगुण सर, श श्रधंसित सर । 
हनका आशय समाता हः इसे याद्‌ रखना । स्थायी स्वर का र्थ है वह्‌ रवर जिसे तुम 
“वादी” स्वर कहते हो । वादी सर से भाठवां “द्रिगुण" खर है। वादी से दौथाखर 
हये दे । तथा द्वयधं चौर द्विगुण के वीच मे जो स्वर दै वह “चरधयत? स्वर है । खस 
की ये जगह, तथा उनके नाम याद्‌ कर लेने पर्‌ यह्‌॒तुरन्त सममः मेँश्ना जाताहैकि 
प्रालाप भँ खस्थान किंस काम च्राते है। रलाकर मँ कदा दैः- 
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यत्रोपवेश्यते रागः स्वरे स्थायी सकरथ्यते । 
ततश्चत॒र्थो दयैः स्यात्घछरे तस्मादधस्तने ॥ 
चालनं युखचालः स्यात्‌ स्वस्थानं प्रथमंचतत्‌ । 
दुयरथस्वरे चालयित्वा न्यसनं तदुद्धितीयकम्‌ ॥ 
स्थायिस्वरादष्टमस्त द्विगुणः परिकीतितः । 
दूय्षद्िगुणवो मंधये स्थिता अधंस्थिताः स्वराः ॥ 








मयम 





प्रन--दसमें क॒शब्द. नये दै, जसे उपवेशन, चालन, युखचाल, भ्यसः 
हस्यादि ¦ न्दं समभाश्ये ! 
उन्तर--कल्लिनाथ ने इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार क्रिया हैः-- 


यत्र यसमस्तत्तद्रागांशभूते पडजादिष्वन्यतमे स्वरे राग॒उपयेश्यते 
स्थाप्यते स स्वरो रागरिथितिहेतुत्ात्स्थायीति कथ्यते । चालनं- 
तत्तद्रागोचित स्फुरितकंपितादिगमकयुक्तसेनो चारणं वादनं वा भुखचा्ञः | 


न्यसनं न्यासः । यह समभमेंश्चा ही जाता रै । अव तीसरे तथा चौथे स्वर-स्थाें 
के विषय मे कहता हूं । उनकी व्याख्या यह्‌ दैः-- 


अर्धस्थिते चालयिखा न्यसनं ततृतीयकम्‌ । 
दिगुणे त॒ चालयित्वा स्थायिन्यासाचतथ॑कम्‌ ॥ 
एमिश्चतुरभिः स्वस्थाने रागालधिम॑ता सताम्‌ ॥ 


प्रन--ये नियम कैसे सुखष्ट दै। रसे दयौ यदि आज भी प्रचलित हेते तोव, 
छच्छाथा। रसे नियमों से यह्‌ भल्ली मांति समकमें ्राजातादहै कि यग विता 
क्रमसे फिस प्रकार करते जाना चाष्िये । आजकल प्रचार मेंतो यह कटं दिखा 
नहीं दँगे न !? 


उत्तर-प्रचार मँ ्रालाप करते समय उसमे अस्ताई, अन्तरा, दत्यादि विदां 
अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न भग दृष्टिगोचर होते दै। परन्तु यह्‌ तहींकहा जा सकता 
स्वस्थानं के ये नियम अव भी तुम्हे दृष्टिगोचर होगे ! जहां तक शक्य है, वहां तक या 
इनका कोड थोडा बहुत उपयोग करे, तो अलुचित प्रतीत न होगा । अस्तु, परर हां | । 
पहले स्या कह रहा था ! 


भश्न--शद्ध कल्याण का विवेचन चल रहा था, तथा उसी मे वह बात आग 
किस राग मे भूपाल्ली तथा यमन की थोड़ी बहुत हाया दिखाई दे सकतीदहै। ए 
। श है, इस विषयका कारण बताते हुए आपने रत्नाकर फे उद्धरण उपधिः 
` | | 
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प्रन--खच्छी वात है । तव फिर हम अपने प्रस्तुत विषय की शरीरे अग्रसर हं । 

जिन गायको को शुद्ध कल्याण भती भांति नदीं खता दै, उनके गाने में मूप्राली अधिक 
दिवा देती है । परन्तु जव वे ्रवररोद मे कदी-क्हीममिलगादेते दह तोलोगोँको 
देसा प्रतीव होता दै कि वे अशुद्ध भूपाली गा रहे दै। क्योकि शुद्ध कल्याण र्वस्ुतः 
कल्याण फा ही एक प्रकार माना जाता दै, अतः इसमे यमन का भाग अवश्य दिखाई 
देगा । प्रायः गायक यमन के श्ङ्ग को युक्ति से प्रयुक्तं कते द । यमन तो रोता 
दवाय तुरत दही पहिचान लिय जाने बल्ला राग दै। बहुत कुछ यमन का दी स्वपर 
लेकर गायक उसके ्ारोह्मे म,नि वर्जित कर देते दै । यह देखकर भ्रोताश्चौ को 
वड़ा श्चानन्द आता दै। इसे भूपाली कहँ, त यमन का शरङ्ग स्प्ट॒ विद्यमान दै, चौर 
यदि यमन क तौ म नि अतिशय गौण दृष्टिगोचर होते है । यह्‌ देखकर सुनने वाले 
कही प्रसन्नदोते दै, इसराग को रात्रि के प्रथम प्रदर मे गोतेदै। इसे प्रथम महर 
का. कहना, तुम्हारे किये कोद नवीन वात नहीं दै । एक-एक प्रहर के यद्यपि अनेक 
रागैः तथापि प्रयेक गायक्र उन सभीकोषए दी समयमे तो नदी गा सकता । 
को यमन गाता दै, कोई मूपषाली गातादहै, तो कोई शुद्ध कल्याण से ही अपता गानो 
प्रास्म करतादहै। ये सवबा प्रचारमें दिखाईदैगी। यदहतोघ्रुम जानतेदीहो 
कि, पहले प्रहर का अर्थं संधिप्रकाशके बादका प्रहरदहै। संधिप्रकाशके रागे 
प्रयःरिध कोमलः गनितीन्र, तथा मध्यम ती्र--येस्वर दीतेद। रेते सगं 
सुनते-सुनते जैसे-जैसे रात्रि आने लगती दै, वेे-वैसे गायक तथा भदे समूह्‌ को 
भिन्न थाट के रगो में प्रवेश करने कौ उत्सुकता दने लगती दै । यह वस्तुतः अनुभूत 
वात है। अतः एेसे प्रसंग पर तीत्र रि ध लगने वाले सर्गो केगानेसे जो चानन्द 
परार ह्येता हे, उस्रा यथायोम्य' रीति से वणन करस्ना किन दै । संधिप्रकाश कर 
राग, करण तथा शान्त, श्न स्स के लिये योग्य ह, तथा इसी से उन्म गाभ्भीर्यं भी 
अधिक माना जातादै। इस समथ पर मनम गम्भौर्‌ विचारों का राना उचित 
हीह, इते कोद भी खकार करेगा। इस समय लोग अपने दिन भरके कामसे 
छुटकारा पा जाते है तथा खमेव शअपने-त्पने खुख दुःख के विचार ईश्वर के सम्भुख 
उपस्थित करने में प्रवृत हाते दै । इच अ्रन्शों मे यह बात सवधा सस्य है कि संधिप्रकाश 
रागो की प्रकृति दर न्धी हती । इन सगो को प्रस्यक्ञ सुनकर ही हृद्य उनका समुचित 
रसाखादन कर सकता है । भमन पर इन सगो का प्रभाव कु विलन्तण ही पड़ता दै । 
तुम्हारी स्वरमालिका जो पूर्वी” थाटमें दैः वह छप्सेदी प्रकारकी दै। अन्धो 
मे इस विषय कफे सम्बन्ध में यह्‌ कहा गया है किः- 

(“संधिप्रकाशरागाणां मृदुता रिधयो स्ततः। 

मेलमेनं समारभ्य तीव्त्ये परिवतिता ॥ 

प्रिवतेनमप्यतन्नूनं  संतोपकारणम्‌ । 

भिनरससमास्वादा स्मनोह्ष' प्रप्ते ॥'” 


प्रश्ल--रागों के गाने के समय निर्धारित करने मेँ ऊच रहस्य दै! यह आपने 
ह्मे बताया ही है। हमें मौ फेस प्रतीत होता दैः लेकिन प्रचार म गायक्र समय 
ऊ इन नियमों का पालन फरते भौ है? 
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उन्तर--मे समता हँ कि यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि प्रचारमे समी राग 
समय के नियमित प्रमाण से दी गाये जाते ह । कुछ खाक्ष-खास तथा लोकम्रिय रागो 
के विषय मे समय सम्बन्धी मेद बिलकुल नदीं है, परन्तु इष्टं समय के सम्बन्धमें 
मतभेद है । हमे लस्य सङ्गीतकार का मत स्वीकार कर लेना चाहिये, बस यदी काफी 
हयेगा.। वह मत मुभे मी पसन्द है। मैने यह्‌ कहा है कि प्रचार मे समयके नियमे 
छअनुसार गायक अपने राग नदीं गाते। इसका एक कारण सहन मं यही समभा ना 
सकतादैकफि हमारे ययँ के लोग, बिचारे अपने-अपने धन्धे रोजगार मै उलमे 
पड़ है । ( कारण यह है किं ठेसा किये विना उ्पजीविका कैसे चले !) दससे नियमित 
समय पर नियमित र्गो को सुनने श्मौर गाने का नियम भला कैसे प्रचलित होता ! 
पसे लोगों को सारङ्ग, भीमपलासी, धनाश्री इत्यादि दिनगेय राग दिन के श्रतिस्कति 
कीं सुनने का प्रसङ्ग आने से रहा । ताप्यं यह है कि दस शाख नियम का श्राशय 
इतना ही समना चाहिये कि नियमित राग नियमित समय पर आअपना-अपना प्रभाव 
अधिक सन्तोप्रद रीति से व्यक्त करते हँ। तुम कीं गाना सुनने जाश्नो तो तुशू 
उल्टा यह दिखाई देगा फि गायक दो-तीन घन्टे में पांच पचीस रा्गोंकी भंडी लल्लगा 
देगा। फिर एक लाभ यहमभीदैकिसागो के समय निधैरित कर देने से उन्हें पद्धति 
के श्रनुसार सीखने के लिये उत्तम साधन उपलब्ध होगा। समय के नियम को परिस्थि- 
तिर्यो के अनुसार शिथिल कर देने की प्रथा पू्र॑काल से प्रचलित दिखाई देतीदै।. 
^दुप॑णः? मेँ एक जगह यह कहा दैः-- 


यथोक्तकालञ एवैते गेया पूर्वविधानतः । 
राजाज्ञया सदागेया नतु कालं विचारयेत्‌ ॥। 


तरद्किणीकार का भी यही संकेत दै-- 


दशदंडात्परं रात्रौ सर्वेषां गानमीरितम्‌ । 
रंगभूमौ चरपाक्तायां कालदोपो नविद्यते ॥ 


यह्‌ मेँ तुम्हे पहले ही बता चुका दकि योरोपके कतिपय परितो का यहं 
कहना दै कि समय के नियम को स्थापित करने मे कोई अर्थं नदींदै। हमारे देशक 
क विद्वानों का भी यह मत है । मि० वनजं अपने गीतसूत्रसार ( छगणः 
ण १०९ प्पपञ० ) नामक म्रन्थमें प्रष्ठ श्त पर कहते किं “हमारे यहां राग ` 
रागनियो को दिन तथा रात्रि के नियमित समयो पर गानेकी जोप्रथा चली यं 
रदी है, वह्‌ केवल काल्पनिक दै। विवेचको को यह वात तुरन्त समम मे खा जायेगी, 
स्वर-समुदायीं मे एसी कोई विशेषता नदीं दै, जिससे न्ह किसी खास समय पर 
न गानेसे, इच्छित फल प्राप्तनहो) सङ्गीतकरासवं उदेश्य स्वय दवाय मनक 
भाव व्यक्त करके ओता के मन पर उनका स्वरूप उयन्न करना भर है । अतः इन 
भावों को यथोचित रूप मे व्यक्त करने के लिये समय की पेन्ता नदीं है। जनिन भावों 
को हम प्रातःकाल में व्यक्त करते दह, रन्दीमावोंकोक्या रात्रिम व्यक्तं नहींकर , 
सकते १ अवश्य दी एेसा किया जा सकता दै । यह्‌ बात स्वीकार है कि सङ्गीत के. 
पल का सम्बन्ध गायक तथा मरता के मनसेदै। परन्तु यह कहना ठीक प्रतीत 


# प्रथम भाम्‌ # ७५ 
[~ त स त ङ्ङ 
तदं ह्येता कि किसी एक निश्चित समय पर दी सुनने पर समी लोगों के मन की स्थिति ` 
समान रहती है । यदि ेसा होता पो राग-समय-विपयक यह्‌ विधान ठीक होता । हम 
यद देखते दै कि हमारे अनेक लोगो को स्नान तथा आहार इन दो प्रसङ्गं पर सङ्गीत की 
श्ावश्यक्रता नदीं हयेती । योरोपियन लोगो को मोजन करते समय र्वैड की आवश्यकतां 
प्रतीत होती दै । हमारे गायक्र लोग शरीर मी विचित्र बातें कहने लगते है । वे कते है 
करिराग तथा रागिनी ये सभी देवता द। चाहे जित समय उनका श्यावाहन कस्नेसेवे 
प्रथा नद्यं सुनते, परन्तु नियमित समय पर नियमित रीति से प्रार्थना करने से, वे प्रसन्न 
होकर गायक तथा वादको क, चअदुभुत रंजन शक्ति प्रदान के दै। सम्पूणं परध्वी- 
मण्डन पर सभ्य समाज में संध्याकालान्तर बहुधा सङ्गीतालोचन कर्ते की प्रथादै। तब 
जो बेचारे नोकरी पेशालोग है, क्यावे प्रातःकालीन रागो की कभी च्चीहीनकरे? 
क्या यह्‌ अन्याय न होगा ¢ श्वस्तु, बातत यही दै । प्राचीन म्रन्धक्छारहौी दस विषय पर 
एक मत कदां दै १ पारिजात म भूपाली को प्रातःकाल मेँ गाना तथा भैरवी को सव 
समय गाना लिखा दै । सुना जाता है फ दक्तिण मे यमन प्रातःकाल तथा भैरवी रात्रि 
मे गाईैजातीदै। किसी के मत से ललित, रामकली, तोड़ी आदि रागां को संध्या 
समय गने से उत्तम कार्थ होता है। नैसेः- 


लायागौडी तथाचान्या ललितांच तथा मता । 
मल्लारिका तथा द्ायागौरी त॒ तोडिकाग्डया ॥ 
गौडी मालवगौडश्च रामकिरी तथैवच । 
एते रागा विशेषेण प्रातः कलेव निर्मिताः ॥ 
सायमेषांतु गानेन महतीं भियमाप्युयात्‌ 

( सङ्गीतसारषंग्रहः ) 


हमारे यहां के गायक दस मत को नं मार्नेगे । परन्तु हमारे कुशल पंडितो ने 
इसका एक उत्तम समाधान करिया है च्रौर वह्‌ यह हैः- 


एवं बहुविधाचायेर्गानकालः समीरितः । 
यरिमदेशे यथा शिष्टेर्गीतिं चिज्गस्तथाचरेत्‌ ॥ 
{ घङ्कीतनिणंयः ) 


को फदेगा फि तब फिर इस प्रथा का उदूगम स्थान क्या है नाको मेहम 
प्रायः पृते है फ षड़े-बडे राजाश्चों के प्रासादो में प्रहर-प्रहुर पर ब्राद्य वादन का 
प्रचार रदा है । श्राजकल हमारे देवालया मेँ भी क्या बहुत छठ पेसी ही प्रथा 
नह है । प्रवयेक प्रहर के लिये रोज-रोज, नये-नये राग कहां से लाये जांय १. अतः 
हमारे धूर्तं सङ्गीत भ्यवसायी लोगो ने एक-एक समय के लिये, एक-एक राग॒ नियमित 
करदिया। > > > स प्रकार इन रगौ के समय निश्चित करनेको प्रथा 
चल पटो श्मभ्यास बड़ी प्रमावशाली होता है । अभ्यास से नवीन स्वभाव 
घनतादै। भैरव का सम्बन्ध प्रात.काल्ल सेकैसे दै? उसे सुनने पर प्रातःकाल का 
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स्मरण क्यो होता है ¢ रेते प्रश्न किये जा सकते हँ । परन्तु इनका उन्तेर केवल यह 
कि ^+@न्लध्मा का (स्मृति उदीपन का) फलदै । यद्िदो बातों कोहम सदैव 
साथ-साथ देखते रहै, तो फिर कभी उनमें से केवल एक ही दिखाई देने पर भी, तुरन्त 
दुसरी का स्मरण हो जाता है ।” मेने वु भि० बनजीं के मत क। यह्‌ सार चत्ता दिया 
रै। परन्तु 9" (४1797 0७8 ने एक स्थल पर यह्‌ कहा है किः- | 


पलल 1४ 19 न्यात्‌ 0 16 = प्0त00 पलना 81 
1116 6]0लो् 0 8९01688 ण ण्यातऽ पप्र तनुधत्‌) 10 ६ (लतत, 
1200, प्फ 6 द्वढथिनणा द (्जातुचश्व्ीरा ज पठ धद 5 वथ, 
{1€7 7007) एप 96 वुपालुद्हा 7 अप्राः द्यो 1 अणप्टु ा पप्रप्राण 
क प्पला वपल पथा प फा फ्रह्ला) [ ववपात 886 प्षऽ]ि एप 
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मै तुम्दे अभी यह वता चुका हँ कि मैं समयके मह को मानने वलम से 
एकह किसरागका क्या परिणाम होता दै, यहं रागो को भल्ली भांति समके चिना 
तुम्हारी समभ मे कैसे आायेगा ? रतः फिलहाल इस विवाद्भ्रस्त विषय को एक शरोर 
हटाकर हम प्रस्तुत विषय की श्रोर्‌ ्ग्रसर हो । अभी तुम “यथाकाले समार्धं गीतं भवति 
स्जकम्‌? इतना ही स्वीकार करके अगे बहो । एक अन्य बात भौ याद रखनी चाहिये, 
चमर बहु यद्‌ है कि, यह्‌ न समभना चाहिये कि आजकल जो रागो के समय प्रचलित है, 
वे सर्वथा प्रन्थोँ मे कहे हुए समयो के अनुसार है । इसका कारण यदी दै कि प्रन्थोक्त 
राग स्वरूप अव अनेक स्थल पर परिवर्तित हयो गए है। हमा सङ्गीत छु अम्भो मे 
नब्रीन हीदै, तथा इसी से समय क्रा नियम मी प्राचीन निथम से करी-कदीं प्रथक 
हो गया है। | 

प्रश्न-यह हमारी समभ मे आ गया । अव शुद्धकल्याण के विषयमे ्चागे 
चलिये ! 


उन्तर-दां, जव तक गायक इस राग को सावकाश रीतिसेगातादहै, तवतक 
तो वहम, नि स्वर अवरोह मेँ बहौ खूी से दिखाकर यमन तथा भूपाली इन दोनों से 
तथा चन्द्रकान्त नामक जोराग है, उससे भदस याग कोप्रथक करके दिखादेता है 
परन्तु इसमें द्रुत तानो का आरम्भ करते ही, यह्‌ कृत्य उसके लिये कठिन हो जाता है । 
क्योकि इस प्रकार की अङ्चन पड़ना सम्भव है, इसी से कुल चतुर . लोग इस शुद्ध 
कल्याण मेँ «रि चथा ए इन दो स्वरौ का सम्वाद्‌ मानते द । मेरा यह कथन तुम्हे कुछ विचित्र 
सा प्रतीत होगा । इस रागमें रितथा धये दोनों स्वर लगते दै फिर रि स्वर का सम्वाही 
प क्यों माना जाय ? य प्रश्न तुम्हारे मन मेँ उठेगा । । 


प्रन आपने ठीक पहिचाना । . यही प्रशन हम अमी पूषठने वाले थे। रिषम 
वादी हो तो उसका पांचवां स्वर अर्थात्‌ पैवत सम्वादौ ह्येगा । रसा एक नियम श्रापने 
हमे पहले बताया था । यह्‌ उस नियम का एक अपवाद्‌ प्रतीत होता ह । 





# प्रथम माम्‌ # ७७ 








उत्तर--हां, अपवाद मान लेने में मी को हज नहीं है। मन्थो मे वादौ-संवादी 
खरौ मँ या १२ श्ुतिर्यो का अन्तर बताया दै, एेसा नियम बताकर प्रन्धकारो ने इसके 
उदाहरण मी दिये दैः-- | 


“समौ, सपौ, रिधो चैव निगौ संवादिनौ मिथः। 
एवं शुद्धस्वरेपुक्तः सम्बादी सखरनिर्शयः ॥ 
साधारणख्यगांधारकैशिक्याख्यनिषादयोः । 
तथैवांतरफाकल्योः सम्बादो धिष्रतेष्यपि ॥ 
शुद्धरिषभसम्बादीवरालीमध्यमस्तथा ॥'” 





प्रन--अआपने अभी तक हमें श्वति्ो के विपय में नहीं समाया । यह्‌ शब्द 
बार-बार लोगो के यह से सुनाई पडता दै । 


उत्तर--श्तियौ के विषय मेँ दुम्दे टौ शब्द गे बताने वाल्ला था। खैर, थोडी 
सा्न्श यहां भी सममलो। तुम्हारे जैसा के लिए श्रुति की कल्पना कराना किनि 
नहीं है। यह्‌ तुम जानते ही दहो किं हमारे स्वर स्क मे हमने सुख्य ७ स्वर द्यी. 
मनि दहै। यदि हम इन सातो स्वयो के बनाय सप्रकमे र स्वर म्ैतो क्या 
दशा होगी ? “ 


प्रशन--ेसी दशा मेँ स्वरो का अङ्ग बहुत ही खल्प दो जावेगा शौर विक्त स्वरो 
की संख्या बहुत बढ जावेगी । परन्तु इसमें हम अपने ७ शुद्ध स्वर श्यौर ५ विकृत स्वरो 
को मी सम्मिलित मान रहे द चौर उसी दृष्टिकोण से यहं उत्तर दिया है । 


उन्तर--तुम्हारी कपना ठीक दै । इन २२ स्वरो मेँ तुम्हारे १२ स्वर अवश्य 
दिखाई दैगे । इन २२ द्ोटे-खोटे स्वरौ को ही श्वत्ि कहते दै । शति शब्द का श्रथ 
नाद्‌" है। श्रूयते इति शतिः इसमे कोई गूढ़ तत्व नही है । 

परश्न--परन्तु इस व्याख्या के अनुसार तो परस्पर वस्त्रो के रखने, टकराने 
श्रादि की ध्वनि भी श्चुति कहलायेगी । क्योकि आपकी परिभाषा दहै कि जो सुनाई दे सके 
उसे शति कहते है ! 

उत्तर--एक दृष्टि से एेसा तकं ठीक है, परन्तु सङ्गीत मे उपयोगी श्चुति, परिडितों 
ने भिन्न प्रकार से बताई दै) सङ्गीत श्चुतिः की व्याख्या इस प्रकार रै “गनित्यं गीतोप- 
योगिस्वम्‌भिज्ञेयलसुत्तमम्‌” 

, इस व्याख्या फे कारण तुम्हारी उपरोक्त ध्वनियां गीतोपयोगौ न हो सकने के कारण 

शति नदीं हो सकतीं । 

भश्न--खेर, यह्‌ हम मान गये, परन्तु फिर गीतोपयोगी नाद रर ही क्यो है? 
एक .सप्रक में तो इससे भो श्चधिक नाद्‌ निकल सकते है । 


भ्न 


छट % हिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्धति % 





उन्तर-दसका कारण है “्रभिगेयत्वम्‌ । केवल गीतोपोगी नाद्‌ दी नही 
परन्तु स्पष्ट रूप से पहिचाने जा सकने वाला नाद ही श्वुति कदलविगा । रपेसे २२ नाद 
विह्ानोने एकसघ्रकमे ट््ययेदहै। मैरेख्यालसे तो यह २२९ संख्याभी क्म 
नहीं दै। भरुतियां इससे अधिकमी हो सकती दै। इस चात को जानते हए 
मन्था ने स्पष्ट लिखा दै “केशाप्रव्यवधानेन बहवोऽपि श्रतयोमताः। बीणायांच 
तथा गात्रे सङ्खीतज्ञानिनां मत्ते | यह्‌ कथन परिडत श्रहोबल ने शपने प्रन्थ सङ्खीत 
पारिजात मे बताया है। 





मश्न--आपने कहा है कि हमारे १२ स्वर भी २२ श्रति्यो के अन्तर्गत दहीष्। 
फिर शति च्रौर स्वरकामेदं क्या किया गयादै! 


उन्तर--मै संक्तेप में वतादेता्हं) प्रत्येक राग को तुम छिन्द नियमित स्वयं 

मेही गातेहो) वेस्वर ४, ६ ७, (कमी-कमी इन से अधिकमी) होतेह) अव 

यह्‌ ध्यान मेँ रखने की बात है कि उस राग मेँ जितने नाद्‌ (श्रुति ) उपयोगी मानकर 

कामम लिये जाते है, बे सव उस राग के लिये स्वर माने जाते हँ । जिन रोष नाद्‌का 

उपयोग नदीं होता ये केवल श्रुति ही रह जति है| स्वर नौर श्रुति एक दुसरे से भिन्न 
भिज्नहे। पारिजात कार ने इसे सष्ठ समाया दैः-- 


“्रुतयः स्युः स्वराभिन्नाः भ्रवणत्वेन हेठुना । 
अदिङरडलवत्‌ तत्र॒ मेदोक्तिः शास्र संमता ॥ 
सर्वाश्च भ्रतयस्तत्तद्रागेष॒ स्वरतां गताः । 
रागाहतुत्व एतासां श्रतिसंत्ैव संमता ॥" 


भ्रति सम्बन्धी इतनी जानकारी ही इस समय द्रे लिये पर्याप्त है। 
“रत्नाकर” की टीका में पंडित कष्लिनाथने श्रुति ओरसरके भेदो का सष्टीकर्ण 
कियादै। इसे आगे देखेंगे । अव दहम पुनः वादी चौर संवादी स्वरो के मध्यम के 
अन्तर पर ध्यान दैं। प्रन्थो मेँ स्वरौ कौ श्रुतियों का विभाजन इस प्रकार 
किया दै । “्चतुश्चवुश्वदुश्वैव षड्ज मध्यम पंचमाः द्ेद्रनिषादगांधासै 
त्रिखीरििभधेवतो । प्रस्येक स्वर अपनी अन्तिम प्रति पर शद्ध अवस्था में 
आतादैः ठेसा मत प्रन्यकासे काद । इस पस्मिण से षड्ज चौथी शति पर, रि 
७र्वींपर गांधार ष्वींपर, मध्यम १२ वीं पर, पंचम १७वीं पर, पैवत २० वीं पर, 
शौर निषाद २२ वींश्वुति पर शुद्ध रूपमे श्रातादहै। अव वादी-संवादी फ नियम 
से ‹सा' खर का संवादी पः स्वर षड्जसे ठीक १२ शति के अन्तरपरदै, क्योकि 
मध्यमे रग, म,स्वरोँकी £ ब्रुतियां्ा जातीदहँ। श्रौर पंचम की ३ भ्रतियां 
शरीर लगती दै तब कीं शुद्ध प॑चम चाताहै) इस तरह साः च्रौर "पके मध्यम -सं 
१२ श्रुति का अन्तरं होजातादै. तवेन्साःका संवादी पहौ जाता दहै। इस 
नियम से रेका संवादी श्यः शमर गःका संवादी न्नि,हो जातादै। परन्तु यह 
नियम अन्य स्वे मे विलङ्कल टीक-टीक लगने के विषय मै नदीं कहा जा सकता । 





# प्रथम भम # ७६ 




















दसके विपरीत ध्चतुदैर्डीकारः ने इस प्रकार कदा है । `शुद्धश्वमभ्यमः शुद्धनिषाद- 
` प्चेदयुभौस्वसौ । श्रुत्यष्टकेनांतरितावपि संवादिनौ नदि ।” 

सारांश यह दै किप्रवयेक स्वर काभ्वां स्वर उसका सम्वादौ निर्विवाददहो 
सकता है। अन्य स्वस के संवादी प्रकारं लोकन्यवह्ार पर श्रवलम्बित रहते दै। 
तोभीरेा माना जाता है कि, उपरोक्त प्रकार के श्रताया सम्वादौ स्वरों का अन्तर 
यथासंमव प श्रुति काहोतादहै। यहं विधान भी च्रांशिक्ररूपसे ठीक दै, क्योकि 
सम्बादी स्वरभी रागमें एक महवकास्वर होतार, यदि वादी के अत्यन्त निकट 
हौ जावे तो वादी का महत्व कमहो जातादै)। 


विवादी स्वरो का सन्तर ५ शति मात्र हता दै, यह कथन भी प्रचित विवादी 
शब्द की सङ्गति मेँ टीकर नहीं कदा जा सकता । मिः बनर्जी का कथच है किं, प्राचीन- 
कालं मे वादी-विवादी स्वरो का रहस्य अवश्य ही कुं भिन्न रहा होगा । उनके इस कथन 
का.कार्ण मेँ तुम्दे व वता दी चूका रँ परन्तु पुनः चमर बता देतादटं। भि० बनीं 
एक विद्वान श्चौर स्वतंत्र विचारक सङ्गीतक्ञ थे। उनके कथन को सम्पूैरूपसे 
नहीं मानते हुए भी हमे अपने विचार करने के हेतु उनके कथन को सममना 
श्रावश्यक दै । वे कहते दैः--!्मारे यहां प्रायः यह भी मने हुए कि प्रवयेक राग 
म वादी, संवादी, विवादी श्रौ अनुवादी स्वर होना ही चादिए ओौर्‌ हन्द की सायता 
सेरागसूपका निर्माण क्रिया जानासंमवदै) मेरे चिचारसे दस धारणा ` मैं भ्नम 
काश्चंश ही ञ्जधिकदै, शरोर यह संत प्र््थोकेकास्ण दही प्रविष्टहुय्ादहै। रागमें 
द्मधिक प्रयुक्त स्वर वादी शौर "वादीः स्वर से अल्प प्रयुक्तं स्वर॒संबादी कदलाता दै । 
हन दोनी से अल्प महत के स्वर श्रनुवादी अर अप्यन्त॒ अल्प भ्रथवा अव्यवहृत 
स्वयो फो विवादी कदते द । संस्कृत मन्थो मे इन स्वेरनामोका प्रयोग भिन्न धारणा 
सेक्ियागयादे। 








“सोमेश्वर का कथन दै किं रागः मेंजो स्वर अधिक आता है वहु स्वर 
न्शास्वरया वादी स्वर कहल्लाताहै। जैसे मालवौस केदार आदिमे मध्यम, 
भिमोदी मेँ गांधार, कालिगडा मे पंचम; विभासमें धैवत स्वर वादीहै) प्रचारमें 
यह्‌ नियम इतना अधिक कठोर नहीं दै। जिसे केदार राग का उत्तम ज्ञान दै वह्‌ चिना 
मध्यम को प्रधानता दियेमीशग रूप्दिखा सकतादहै) ऋन्य रार्गोमें भौरेसादी 
सममना चाहिये स्वरों का श्ल्प, बहुलय प्रयोग गायक की इच्छा प्र निभैर होता है । 
यदि हम केदार मालर्कौस आदि राभोकोभी छकथ्ोर रहनेदैतो एसे कितने राग 
निकलँगे जिनमे वादी की प्रवलता इसी प्रकार रहती दै। मेरे स्याल से यह संस्था 
्रधिक नदीं हो सकती । 


यह एक बहुमत सादी हो गया है फि सब भ्रकार्‌ के मल्लार भैरव, भीम- 
पलासी, मेघः ललित इनरागों मेँ वादी स्वरमदही होता दै। बिहाग, पूरिया, 
जयन्त, गीड़सारंग इनमे वादी “गः हयोगा। यमन, यमनवल्याण, शद्ध कल्याण, कामोद, 
जोगिया, श्री, रामकली, युलतानी, तोड़ी के प्रकार, शहाना, छड़ाना इनमे प वादी, 
हमीर, अल्दैया मेँ ध वादी-द्धायानट, दृन्दावनी, कानङड़ा, मे रे वाद्य स्वर व्यवहटत 
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होते है, परन्तु प्रायः उपरोक्तं विचार भी निश्चित नदींहै। यदि यमनमें वादी फ 
को कदा जवेतो कोद कह सकतारैकि इसका वादी "क्यो नही ह्यो सक्रता | 
यमनमे "रः के समान “गः का प्रयोग मौ अव्यधिक करिया जातादहै। दसी प्रकाररे 
श्रीर्‌ निस्वो केतिपयमे क्य जा स्कतादहै। तीव्रम कोभी कोई इसी प्रकार 
चता सकते है } इशल गायक इन समस्त स्व॒र को बढ़ाकर गाते दिखाई देते है 
रौर देखा करते से मौ उनका राग शष्ट नदीं होता। जो इुशल गायक्त नदीं है, उनये 
हारं एेस्ना प्रयोग सफल नदौ हो सकता । उपरोक्त कथन का सार इतना हीषै फं 
वदी स्वर्का नियम रल नियम नहीं कहा जा सकता । यह विषय भी प्रायः भाषा 
शान जैसा है। यह्‌ कथन टीकदै किप्रचार मे वादी-संवादौी की धारणा परही 
कोर राग नहीं सिखाये जा सकते । एसा करने पर इसके विपरीत शिक्षण काय, कठिन 
हीह जावेगा । 


विवादी स्वर्यो के विषय मेँ इस प्रकार का बहुमत दै कि जिस राग मेँ जो स्वर वृत्य 
किये जाते हैँ बेदी उस्म विवादी माने नाते है। जैसे-वरन्दावनीसारङ्ग मे ग, बिहाग 
सेर, दिन्डोल व मालक्रौस मे रेतथापच्रादि । न्धो में वादी, संवादी, अ्रुवादी शौ 
निवादी स्वर राग मे लगने वक्ति माने । > > > > 


दस समय यह मी क्हाजा सकतादहै किमे मन्थो के आधार पर चलना 
आवश्यक नहीं दै । वादी, विवादी स्वरो का प्रचलित श्मशरं सममकर ही राग, सीखने 
मे सरलता होती रै, इस कथन को ठीक मानाजा सकतादै । पसा मानने पर 
वादी, विवादी निश्चित्‌ करते का ए उपाय वत्ताता हं । जिन प्रसिद्ध र्गो के उपर 
चर्चाकी ना चुकी है, उनके वादी-सम्वादौ स्वरो के विषय में कोद उलभन नहीं है, क्योकि 
वे प्रसिद्ध सगरूपहै। परन्तु जो राग इतने प्रसिद्ध न्दी है, उनके लिये कुखं स्थूल 
नियम हस भकार बनाये जा सकते द । जो शुद्ध थाट का सम्पू राग हो मथवा जिस 
रागं गः के सिवाय अन्य स्वर्‌ कोमल लगाये, जाते दै, उन रागो मेँ वादीस्वरगया 
पदी शोभादेगा। यदिः वद्धेहोतोप सम्वादी कलायेगा। पेसेद्ी यदिप 
बादीहोतो ग सम्बादी रखा जावे । ( यह एकर साधारण नियम बताया गया. है ) अन्य, 
स्वर अनुवादी कहे जा्षेगे । सम्पू रागो मे विवादी खर नहीं दोते। शुद्ध थाट में 
जो गाया जावे अथवा जिसमे गव मके सिवाय न्य कोई स्वर विकृत हौ, दसी प्रकार | 
ये चरीडव-पाड़व राग जिनसे पचम व्यं किया जाता दै, इनमे ग अथवा. प स्वर वादी 
देगा । ध अथवा कोमल निसम्वादी होगा। जिनरागों मेरेम,ध, नि इनमेंसे 
कोद एक स्वर वष्यं हो, उनमें गयाप स्वर वादीह्येगा) मवादी स्वरक्ञेने.परध 
सम्वादी, प वादी कारे सम्बादी होगा। जिनरागौ मेंगस्वर वर््य॑हौ उनमें तीन्न | 
मध्यम मी प्रायः नदीं किया जाता । यथा सम्भव विक्त स्वरो को वादी-सम्बादी नहीं | 
चनाया जात्ता । जहां ग कोमल चता हो, वहां म श्रथवापस्वर वादी हौमे। मवादी 
होने पर शुद्ध घ सम्वादी हयेगा। पवादी होने पर शद्धरे सवाक होगा। यदि एते 
रगो मेँ रे स्वर कोमल हो तो वह सम्बादी रूप मेँ नहीं कतिया जायेगा । पेली दशा मे 
गयापके सिवाय किसी अन्यस्वर कौ प्रधानता दी जाती है, श्रौ पेता किया जाने प्र 


वही स्वर वादी हो.जाता ह ।? 









क 


= स ड 
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पि 

वादी-सम्वादी स्वर के विषय में प्रन्थो के कथन करौ समीक्ता करते हुए मि० बनर्जौ 
श्रागे कते है--“शाङ्गदेव, मतङ्ग, दन्तिलं आदि प्रन्थकरासे फे सतसेदनदो स्वर वादी 
सम्बादी फे मध्यमेष्र याम तिका श्चन्तर होना चाष्टिये। ये परर सम्वादीद्ये 
ज॑िदहै। जैसे शसाःका सम्वादीप च्रथवाम श्रीरमयापका सम्बादी (सः इसी 
नियम के नुसाररेश्नौरधव गश्रौरनि स्वर परस्पर सम्बादी ह यदि हमने चार पसे 
रगो की कल्पना की है जिनमे रे खर वादी होता रहै, तो सम्वादीं ध), च्रनुवादी प 
श्रीर्‌ विवादी ग' देगा । किन्तु न चार रार्मोका श्रन्तर कैसे शष्टरूपसे बतायाजा 
सकेगा १ मेरी समभ मेँ उपरोक्त रागों मेँ पाथंक्य वताना श्रसंभव हो जवेगा ! मेरी 
राय से उपरोक्त रागां मे प्राचीन काल मेँ इन शब्दौ का रदस्य कु दूलरादी 
होना चाये । । । 


यह तकंका विषयदै कि इन वादी-स्म्वादी स्वरो में ([श्ण्णफ़) का 
सम्बन्ध दै। यह्‌ स्पष्ट दै भ्रवयेक स्वर का उसके पांच स्वर से निकट सम्बन्ध दै 
चनौर इस सम्बन्ध के कारण उसक्रा सम्वादी नाम बिलङ्घुल योग्य दहौदै। नलसे प 
श्रासेह मेँ १२ श्रुति के न्तर पर दै, परन्तु श्रवरोहमें ससे पः केवलम ही श्वति 
फे रन्तरपररै१ दसी प्रकार भमः सेशः का अन्तर श्राय में १२ श्रुति व अवरोह 


य क्ति हेता है । 


यह्‌ देखते हए यह सष्ट॒नियम दो जाता है फि नियत वादी सवर का पांचवां 


, स्वर ही सम्वादी होतादै। मध्यकलके भरन्थकारीं ने स प्राचीन रहस्य कफो न 


सममते' हुए लिख दिथा है फि वादी-षम्वादी स्वरसे मे या १२श्रुति का अन्तर होता दै, इस 
प्रकार उन्होने साः वादी केदो सम्वादी "मः शरीर ^पः किख दिये है! पर्नुवे दी 
ग्रन्थकार "म से ८ श्ुति के अ्न्तरपरकेस्वरनिको सम्बादी कबूल नदीं करते। क्या 
यहं शंकास्पद नियम नटी है? हमारे मतसेतो स्पष्ठरूपसे वादौस्वरका पांचवां स्वेर 
सम्वादी बताया दै, यद्‌ बिलङ्खल युक्ति सङ्गत दै शरोर दस नियम से “मः का सम्वादी स्वर 
छहोगा। जिस-यग में वादी स्वर “स होगा उसंमे पः वजित नहीं ह्येगा क्योकि वह्‌ 
सम्वादी ह्येता है, श्रौर जिस रागमें "प वर्जित किया जाता है उसमें वादीस्वर शसः 
न्ष होता । मालकौस राग मेँ पंचम वभ्य॑लेने केकारण खः छे वादी न बनाकर 
-सअभ्यमः के दी बनाया गया दै, 


“सङ्गीत रत्नाकरः कौ टीका करते हुये सिह भूपाल इस प्रकार लिखते द कि 


` वादी स्वर के स्थान पर सम्बादी सर का प्रयोग करते पर राग हानि होती दै । जेसे- 


यस्मिन्‌गीते अंशवेन परिकल्ितःषडजः तत्स्थाने मध्यमः क्रियमाणो रागो न 
भवेत्त" मेस स्याल. है कि एस टीकाकारने मूल प्रन्थको अथं करते हुए बहुत ही 
गदबङ्गी करदौ है |: 


'मतङ्घः के मत.से दोश्ुति के अन्तरका स्वर विवादी कहा है, जैसेरे का 
विवाद ध्यः, श्व' का विवादी निः । किन्तु इसका क्या अथं दे, विवादी के शति 
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कटु समा हैया रौर ङ्ख १ एक मतसरे नि चौर ग स्वरो को अन्य समी खरो का 
विवादी का है ॥2 “निमावन्यविवादिनौ" इस कथन का क्या तावप है, यह्‌ शष्ट रूप 
से कदी भी नदीं बताया गया है । 
अवादी स्वर की व्याख्या में कहा गया है करि जो स्वर संवादी च्रौर विवादी नही 
होते न्द ्रनुवादी कहते दै । जैसे सा का अ्रलुवादी रे श्मौर ध), पके श्मलुवादी मीरेध, 
एवं २ के अनुवादी "मः श्मौर “सा? इन अनुवादी स्वरौ के विषय में सिह भूपाल्लःका 
कथन्‌ इस प्रकार दैः-- | 
, “द्वादिना रागस्य रागत्वं समुदितं तततिपादकतवम्‌ नाम अतुषादितम्‌ | 
ततश्च षडञस्थाने ऋषभः प्रधुज्यमानः रिषभस्थाने पडजः प्रयुज्यमान; जाति- 
रागविनाशकरो न मवति" ॥ 


इस कथन का कया अर्थ क्रिया ना सकता दै? मध्यम भ्राम में सम्बादीवं 
अनुवादी स्वस के विषय में थोड़ा मेद्‌ दै, वहां पर सः का सम्वादीष्पःन होकरमः 
माना गया है 1 रेका सम्वादी प्‌" चीर “धः हग । विवादी--ञ्ादि सवर षङ्न प्राम ` 
के श्नुसारदीदहै। स फे अनुवादी “पः ध' रे च्रौररेके अनुवादो म च्नौरप 
माने गये है। 

विवादी स्वेरकाच्चथंतोयहदैकिवेस्वरजो वादी-सम्वादी श्नौर अनुवादी 
स्वरो के काय में बाधक बे स्वर विवादी कहलाते दै। परन्तुपेसे सवर रागोंमं 
बिल्ल न्दी होते ह । शाखकार कहते दह किदोश्ुतिके अन्तरका स्वर विवादी ` 
ह्येता दै । यह कथन भी ठीक प्रतीत नदीं होता । जैसे किमोटी राग मेँ गः स्वर वादी | 
होताहै, इस गसेदो श्वति के ्मन्तरपर भः स्थित दै। तो कष्याशः?का विवादी 
स्वर भमः होगा { भः स्वर न लेने पर फिफोट बिगड़ती ही नदीं, वरन्‌ उसका रूप 
हीं नदीं दिखाया जाता । एसी दशा मे भिरोटी में कौन सा स्वर विवादी माना जाता 
दै? परिया राग मेँ ग स्वर वादीदै। इसके उपर कीदोश्चुति चौर नीचेकी 
दो श्चुत के स्वर इस राग मेँ भयुक्त ही नहीं है, तब फिर यहां किन ससो को विवादी 
कहा जवेगा ! ि ४ 

उपरोक्त समस्त शाखीय वातो को देखते हुए हमे ठेसा समम में चता दहैकि 
प्राचीन संगीतमेँं मौ ( प्रभ्मपगफ़ ) जैसी कोई स्वर संगति इस्त समय भी प्रचलित 
धी । वादी, विवादी आदि नाम रागो में प्रयुक्तं अवस्थाद््शक नही हो सर्कते। 
मध्यकालीन प्रन्थकारो को इसके सम्बन्ध मेँ ठीक-टीक बोध नहीं था । चदे जो हो, इन 
स्वरो का स्पष्ट विवरण युक्ति संगत रूप से किसी भ्रन्थकार द्वारो प्राप्न नही होता, यह ' 
निर्विवाद्‌ है । 


उपर मैने मि० बनर्जी का कथन तुष्दर बताया दै । इस समय वादी-सम्बादी 
स्वरो काजो अथ दै वह वुम्ह बताया जा चुका दै। भि० बनर्जी के कथन पर्‌ श्रागे 
गम्भीरता से विचार करगे । इस समय प्रचलित दृष्टि से उनके मतमेद से मी कोई बाधा ' 
उपस्थित नदीं होती । तुम्ारी जिज्ञासा की वृश्चिके लिये दी मैने तुम्दे इतनी वाते सुनाई 
ह । अव हम पुनः कल्याण की ओर चलें । 


# प्रथम भाग # ट्र 
क 
प्र--हमे परोक्तं जानकारी बहुत ही मनोरंजक समम पदी दै । हम आपके 
कथनायुसार उन गला प्रन्धो को अवश्य पदे गे । शिदिति लोगों के विचार, मतमेद्‌ ह्येते 
हुए भी हमे रचिकर चौर रहण कलने यम्य ज्ञात होते दै ओर उन विचारो को सहायता 
से हम स्वतन्त्र कल्पना करने मे समर्थ हते ह । चाहे विषयान्तर हो नावा ह्ये, परन्तु आ 
हे शस प्रकार क्री योग्य बातें श्रवश्य हयी सुनाते जादएणा । चापे बताया था कि शुद्ध 
कल्याण राग में कोको वादी सिम श्रौर सम्बादी प॑चमको मानते ह । इसी 
सङ्क मे श्री बनर्जी फे विचार बतायेथे। सारांश स्प मेंहमने यदी सममा कि 
अ्रघयेक राग सै एव प्रधान स्वर वादी, एष स्वर सम्बादी, शेष प्रयुक्तं स्वर श्चनुवादी 
शरीर व्यं स्वरो कौ विवादी माना जाता है। मन्थो में बताई हुदै व्याख्या दस 
समय में कद स्थाना पर असंबद्ध सी हो गहै है, शौर पेखा होना श्माश्व्यका 
विषय नदीं दै । 
अव कल्याण के विषय की शरोर चलिये । 


उ०--युनो, शुद्धकल्याण राग का विस्तार मन्द्र श्रौर मध्य दोनों स्थानम 
करिया जाना चाद्ये । गायक गण जव मन्द्र स्थान के पंचम तक्र जाते दै, तब सा, नि, 
थ, प्‌, इस प्रकार स्वर प्रयोग अत्यन्त मधुर होता दै । वरोद सम्पूरौ होने के कारण 
निपाद स्वरका प्रयोग गाच्कसा, नि, ध, प, इत स्वर समुदायमेख्ष्टरूपसरे दिखाति 
है । इस पभ्रयोग से श्राताश्चों को यमन का श्रामसि हौ जाता है, परन्तु चरमे प, ध, 
सारेसामरे सा, दस प्रकार मूपराली की तरद्‌ विस्तार करते हए यमनकी छाया दूर 
करते टै । मन्द्र सपक मे मूपाली अधिक गने से भी प्रोतार््ोको शुद्ध कल्याण का भरम 
हो जाता दै । दस राग फे शवरो्मेंम, नि स्वे को स्पष्ट दिखाते श्नाना चाहिए 
अर गायक लोग इन स्वर्यो छो किन -किन प्रकारो से दिखाते दै, इसका अुकरण मी 
करना चाहिए । भूपाली में प्रैवत श्रधिक कतिया जाता दै रौर इससे देशकार राग की 
खाया दिखाई देती दै । शुद्ध कल्याण मे एसा नद हयो सकता, क्योकि इसमे रे श्रौरप को 
सहव दिया जाता है । इस राग को चिल्लम्बित्त लय से गाना अधिक उत्तम होता है । इस 
प्रकार धीमी लय से गाकर दी मी, गमण़ श्रादि अलंकार उत्तम दिखाए जा सर्वते है। 
यह्‌ अलंकार शब्द भी मने साधारण श्रमे दही कहा है। 


प्रतो क्या शाखीय प्रन्थो मे अलंकार का अथे भिन्न बताया है! 

उ०--हां प्रन्थो मे अलन्कार की व्याख्या मे कदम गया है '“विशिष्टवरणं 
सन्दर्भमलंकारं प्रचचतेः अलंकाे के कदं मेद बताये है । नवीन शि्ार्थीको 
पते गायक जो पल्टे बताते दै वे भो एक प्रकार के च्रलंकार ही दै पन्थो मे अलंकार 
के श्वर समुदायो का निश्चय कर उनका स्वतन्त्र नामकरण भीक्रियागयादै)। 
यह श्त्यन्त उत्तम योजना है । हन श्रलंक्यो को उत्तमरूप से तैयार करने प्र 
गले की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती दै, साधम स्वर ज्ञन भी उत्तमहो जातादै। 
फिर सिन्त भिन्त रागो मे इनक प्रयोग गाते समय करते से राण वैचिच्य बदृतादहै। 
अ।चीन संगीत फे नियत रामों में अलंकार भमी नियत होते थे, परन्तु इस समय उन 
नियमो को कोई नहीं पालवा। यह्‌ वात नहीं हैक इस समय प्राचीन श्रलंकार 
गाये दी नदीं जाते, इस समय भी उनका प्रयोग गायन मेँ कद जगह होता दै । परन्तु 
वे विशिष्ट नामों द्रवाय विशेष सूप से सिये हए रीं ह्येते यदि उन श्रलंका्ये 
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का प्रयोग प्रचार में गायक लोग लेने लगे, तो वह बहुत उपयोगी हग, 
"पारिजातः मे ये सब विस्तार पूर्वक दिये गय द । इनके उपयोग के विषय मेँ पारिजात! 
मे एसा लिखा दै-- 
 ++शशिना रदितेवनिशा विजलेव नदी लता विपुष्पेव । 
ञनिभूषितेव कांता गीतिरलंकारहीना स्यात्‌ ॥'' 
४ ॥ | 
“अलमेतेऽलंकारा रंजनसन्ध्यं सख्वरावबोधाय । 
` वरणाङ्व्यासाय च तदप्य पूर्वमभ्यस्याः ॥'' | 
प्र्न--दस समय प्रचार में मीड़ गमक चादि कौनसे श्रलंकारद? 
उन्तर--"मकः के विषयमे बता ही चुका हूं । दुसरे अलंकार मींद; श्यांस) कंप, 
गिटकड़ी, लाग, डांट, भूषिका ( ०० 101०8 ) आदि माने नाते दै । श्री” बनजीं ने 
उन्हे अपनी रचना मेँ बहुत अच्छी तसह सममाया है । मै वह सब तुम्हे खगे समभाङगा। 
संख्ृत ग्रन्थो में "गमकः नाम से जो श्रलंकार बताये टै, ये सब उन्दी के चन्तर्म॑त ऋ जाति 
है। परन्तु ब्रन्थो मे जो अलंकार बताये दँ वे गमक मेँ मि हृए नदीं समभने चाद्ये । 
मश्न--नर्ी -नदीं, वे निरले प्रकार है, यह म सममः गणए दै । अब त्रप सतुत 
विषय ( कल्याण ) की चोर वदि ? 
उत्तर-जो लोग रिषभ को वादी स्वर मानते दै, उनका कथन है कि शुद्ध कल्याण 
राग यमन से पदले गाना चाद्ये ) “रयंशोगेयः सदापूर्वः यमनादितिसंमतम्‌. । 
गांधासंशस्तसरं स्यान्नियमोहि मनीषिणामः' मेर विचार से इस राग की इतनी जानकासै 
ठम्हार लिये पर्याप्त है । इस राग की सामान्य रूपरेखा का स्मरण करा देने वाज्ते दो तीन 
श्लोक तुम्हे बता देता हँ । इन्द कन्छस्थ कर केने में तुम्हे सुगमता होगी । 
“्ल्याणीमेलकोत्पन्नो रागसौ मन्यते बुधैः । 
श॒चिकल्याण इत्याग्द आरोहे मनिवजितः ॥ 
गोधारः सुमतो वादी रैशिचिदषभ्रितः । 
मंद्रमध्यस्वरेगीतो नियतं स्यास्सुखावहः ॥ 
गवादित्वे सनियमं धैवतो मंत्रिसंनिभः । 
सत्य॑रोरिषमे नूनं संवादी पंचमो भवेत्‌ ॥ 
उपरोक्त जानकारी याद रखने से तुम इस राग को, अन्य इसके सम स्वरूपी- राग 
भूपालीःचन्द्रकांत, देशकार, विभास च्रादि से वचा सकोगे । यद्यपि सर्व प्रथम सुनने मेँ इन 
रागो की पहिचान में श्रातिहो सकती दै, परन्तु इन सव के भिन्त-भिन्न पचान के 
चिन्ह स्वतन्त्र है 
प्र्न--परन्तु देशकार, विभास च्रादि पग तो कल्याण थाट के नदीं? 
उत्तर--फिर भी रंति पड़ जाना सम्भव दै । देशकार राग बिल्लावल थाट 
का दै, परन्तु उसमें म्‌, नि, स्वर वर्यं हँ । इन स्वरो फे व्यं होनेसे शमे सारेग 
पथ स्वररहु जाते) यह राग भूपाली के स्वरूप, जैसा दिखाई देता दै। शुद्ध 
कल्याण . छर भूपाली चिलङ्ल निकट के राग दैः यह मँ तुद कह चुका हं। 
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` विभासमें रघ कोमल लगने से उसका स्वरूपम बिलकुल भिन्न हो जाता हे । 
विभास राग की उसत्ति भैरव थाट से दै। इसमें भी म, नि स्वर व्यं द । कोद्र 
दस रागको शुद्ध सारेगपधस्वरोका मानते दै, यह टीक नदींदै। शद्ध स्वरों के 
विचार से केवल देशका श्रौर भूपालो ये दोनों राग हयौ र्ते ह जिनमे सम्पू रूप से 
एकता दै। भूपालली इस समय रात्रि काल म गाया जाने बाला माना गया ह शौर 
देशकार राग प्रातःकाल्लीन गाया जाने बाल्ला माना गथा दै। 


्रल--तो फिर देशकार उन्तरांग वादी ही होना चाये ! 


उत्तर--हां, देशकार उन्तरंग वादी हयी है । मूपाज्ली राति कालीन रागदै ओर 
ञ्रवरोहुमेभीमनिहोनेसे शुद्ध कल्याण से अलग हो जातादै। चन्द्रकान्त रग 
क आरोह मेँ निषाद लिया जाता है, इस कारण यहु राग (भूपालीः ओर शुद्ध कल्याण 
हन दोन से भिन्न हो जाता है) अ्रारोह में निषाद्‌ के प्रयोग से यमन का स्वल्प भाग 
दिखाई दे जाता दै परन्तु मध्यम के वञ्य॑ होने से आगे चलकर इसका स्वरूप चन्द्रकांत से 
ब्रलग हने जाता है । हमारे संगीत में मध्यम स्वर एक॒ विलन्तण महत्व का स्वर माना 
गथा रै। मध्यम वञ्य॑ होनेपरग,प, स्वका उश्वारण एक.के बाद एक होता दै। 
हस ग प स्वर संगति को श्रव्यन्त मनन से सीखना आवश्यक दै, वयाकि इसका प्रयोग 
श्रमे च्रनेक स्थलों पर होतादै। प्रभात वसध्याके रागो में इस स्वर संगति का 
परिणाम बहुत चमत्कारपूरं हो जातादै। एक वार “पग, घ, पण रेसे स्वरो को 
वार-ार गाकर उसके परिणाम फो देखो, तुम्दे तत्काल ही मेरे कथम का ताद्य 
समममेंच्चा जावेगा। मेनि तुमे यह बचाया हीर किं अपने संगीतमें छु स्वर 
सुदाय या स्वर संगति ( जिन्दे अङ्ग कहते ह) को ध्यान मे रखना आवश्यक रै। 
विभासमे कोमल्लरेध, का प्रयोग होतादै, यह तुम्रं खर मालिका सीखते समय 
हीश्रागयाहोगा। विभासके अनन्य प्रकारभी ह, उनके विषयमे, यैं समय पर 
कहना । शुद्ध कल्याण के विषय मँ तुम्दारी जानकारी अधिक नदीं दै, मे अच तुम्हे उसे 
गार सुनाता ह, ओर इस राग के अवरोह मे गायक म ओर नि स्वरो को जिस भ्रकार 
धर्षण, मीडन करते दें अर्थात्‌ गमक, मींड आदि लेते द वह मी बताता हू, जिससे तुम 
पृं कूप से पदिचान कर सकोगे । तुम स्वर मालिका तो गाते दीद्ये, अनब शीघ्रही 
तुम लक्षण गीत सीखोगे, जिपसे दस राग की टीक-रठीक पहिचान करना तुम जान 
सकोगे । एक वार तुद ये निकट के दो दी राग सममा देने मर उनके स्वरो का थोडा 
थोडा विस्तार समभा देने से तुम ठीक समभ जाश्मोगे। लक्लण गीत प्रसिद्धं गायकं 
के गीतों रे आधार पर दी केयार किये गये दै, श्रौर उनके सीख जाने प्र तुम्दै बे गीत 
भी ठीक-ठीक गाना सरल हो जावेगा, यह भी एक आसान बात हो जाती है । 


प्ररन-दम सममः गये, आपकी सम्पूणं योजना बहूत ही श्रेष्ठ दै। अब्‌ चप 
कौनसा राग चतार्येगे ¢ हमारा आग्रह्‌ दै किं आप अवं हमें शुद्ध कल्याण के निकट 
कराराग भूपाल दी समशादये ? 


उत्तर--ठीक दै) भूपाली राग कल्याण थाट मँ माना जाता है । राग विबोषः, 
"मे इसे शंकराभरण थारे मनागयादहै, तोभी स्ते कल्याणःथाट मेः मानना 
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च्नुरपयुक्त नदीं है । इस राग मेँ मध्यम आरोह शरोर अवरोह मेँ वच्यं माना गया दै। 
एक कारण यहं भी दैकि भवार मे भूपालीका नाम “भूष कल्याणः भी सुनाई 
पता है। हिन्दी श्रौर उदू^भाषा भाषी उसे “^भूपाली" कहते ह| हमने थाटों 
कोसुविधाकीदृष्टिसे दही स्वीकार कियादै। जिस रीतिसे हम पने सङ्गीतको 
उन्तम रूप से सम स्वँ वही रीति हमारी पसंद कौ जाने योग्य है । “भूषाली?? राग 
बहुमत से रात्रि के पहले प्रदर का राग मानाजाताद्रै | यह च्मौडवजातिकादै, चौर 
इसमे म नि स्वर॒व्रिलङ्गल नहीं॑ल्िये जाते। चयौढडयःनाम का प्रयोग मेने वार-वार 
कियादहै। ष्समनामसे५ स्व्योकेराग काबोध होतताहै। ओौडवे नाम से पांच 
संख्या का बोध खीँचतानकरदही क्रिया जा सकतादै। इस विषयमे श््नाकरःमें 
स्पष्ट कथन मिलता हेः-- 


“वान्ति यान्त्युडबोऽतरेति व्योमोक्तयडवं बुः । 
पंचमं तच्च भूतेषु पंचसंख्या तदुद्भवा ॥ 
श्रौडवी साऽस्ति येषांच सखरास्ते त्वौडुवा मताः । 
 तेषुजातं तु यदूगीतं तदौडुवितण्ुच्यते ॥" 


““रीडवः' का अर्थं नक्तत्र है । दइनका संचालन श्राकाशमें होतादै। आकाश 
का क्रम पंच महाभूतो में पौचवां माना गया है । ( प्रथ्वी जलल, अग्नि, वायु च्रौर च्ाकाश 
का क्रमःग्रसिद्ध दै) इस प्रकार श्यौडव का च्रं पांच संख्याका दर्शक बनाया गया, 
हसी प्रकार षाडव शब्द्‌ की व्याख्या भी ध्यान मेँ र्खने योग्य दै । 


“'पडवन्ति प्रयोगं ये खरास्ते षाडवा मताः । 
 षटस्वरं तेषुजातत्वादूगीतं षाडवञच्यते ॥।'” 


भूपाली रांगमें वादी स्वर गंधारक्ियाजातादै, श्रौर निषाद्‌ स्वर के व्यं होने 
के कारण संवादी स्वर पैवत माना गया दै! धैवत संवादी होने के साथ-साथ इस राग 
का अत्यन्त मह्वपू्णं स्वर भौ है । इस धैवत का प्रयोग गांधार की चपेक्ा कम ही करना 
बड़ी विशेषता दै श्र यहं जिस गायक को अच्छी तरह नहीं सध गया हो, तो उसका 
राग बिगड़ जाता है! अभी तुम्हें पर्याप्त रूप से गाने का अभ्यास नदीं हुश्चा है, अतः 
कुशल गायक गांधार स्वर का उक्वारण किस विशेषतासे कस्ते है यह बताने परमी 
तुम उन्तम कूप से नदीं समभ सकोगे । । 

प्रशन-परन्तु अप किये, हम उसे समभने का प्रयत्न करेगे १ 


 उत्तर--ठीकदै, सुनो! स्वरका उचारण करते समय श्पनी इच्छानुसार 
उस.स्वर के प्रारम्भ में अत्यन्त सुद्म दूसरे क्रिसी स्वर का ्न्शयाकणए जोड़ दिया 
जातादहै। वहु किसस्वरका कण लगाया जातादहै, जिसकी पहिचान्न करना सरल 
नहीं होता । किसी समय एसे बारीक कण राग का वास्तविक स्वह उत्पन्न करने 
मे. सहायक सिद्ध होते है। स्वर मात्रसेद्ीएक राग दृसरेरागसे भिन्न नहीं का 
, जा सकता । -यष सुदमः स्वर प्रयोग राग का. अलंकार होता है, इसके प्रयोग से गायक 
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मिस 
की ुशलता ज्ञात होती दै । मनुष्य के शरीर पर शङ्गा करने से वह अधिक सुन्दर दिखाई 
देगा, परन्तु शङ्गा के अभाव मे रेसा नदीं है कि मतुष्य पषिचाना दी नदीं र । मनुष. 
की 1 के क्तिये श्रृङ्गार कौ आवश्यकता नही लेती, यदौ सिद्धा रगो मे कायम 

रहता है । - 





# 


गायक ल्लोग देसे सदम स्वर का प्रयोग अत्यन्त कुशलतापूेकं करते दै । 

ॐ भूपाली में वादी गंधार फो प्रमुख रूपसे दिखाते दए उसमें मध्यम या प॑चमका 
सूदम कण संगत रूप से जोड़ देते है, यह प्रयाग -बहुत सुन्दर लगता है । यद्यपि यमन 

में भी वादौ स्वर वही गंधारदै, परन्तु व रिषम काकण प्रहण कियाजाता है। 
मार्मिक श्रोतार को ये दोनो प्रकार स्ट रूप से अलग-अलग दिखाई .दे जाते दै । यह्‌ बात 
केवल वणन से नहो समाई जा सकती, इसलिये मे तुम्हे रत्यक्त कर दिखाये 
देतादूं। प्रत्येक स्वर के नीचेव ऊपर बारीक कण लगाने का अभ्यास करने पर 
तुम्दं मेरे कथन का मम॑ सममे आ जावेगा । यूरोपियन संगीत मैं (५० 7०४९७) 
नामक सूम स्वरों का प्रयोग कर्टी-कहीं किया जाता है। इसी प्रकार का यह्‌ प्रयोग 

भी दै। गाने में भिन्न-भिन्न स्वरौ को अनेक प्रकार से.परस्पर जोड़ने का कायं होता दै 
पीर जिस-जिस प्रकार से यह्‌ जोड़ किया जाता है, उसी प्रकारसे उसेनाम दिये 
जाते दै । श्री चनी ने अयने प्रन्थ मे “यमल र्लिष्ट, पूरवात्नित, पराधित आदि 
नाम बताये ह । येप्राचीननाम दै । इनका अथं मीस्ष्टदै। भूषाली में वैवत स्वर 
सम्बादी दै। इस धैवत का प्रयोग अधिक परिमाण से होता दहै, परन्तु ्रवरोह्‌ करते 
समय गन्धार श्थवा ` रिषभ पर थोड़ा सुक जाना प्डतादै। नेसे ध) पगधध 
पगरेगपध सा" पैवत की प्रधानता के साथ. यदि रहर्ते कास्थान पंचम. 
बताया जावे, तो देशकार कौ छाया उन्न हो जावेगी । नसे “धप, गप, धप, धप, 
गरेसा, गप ध, पः” । देशकार का चलन उत्तरांगमें रै ओर इसका विभ्रान्ति स्वर 

( आरोह अवरोह व स्वर विस्तारमें रुकने का स्वर ) पंचम साना गया.दै। वास्तव 

मेँ वह पंडित धन्य दै जिसने पूरवाज्ग ओर उत्तरांग रागोंका वगं मेद्‌ करियाहै । दस 
वगे सेद के कारण क्रितनी विशेषता उन्न हौ जातो दै । भूपाल आर देशकार दोनों 
रागोमेसारेगपध इन पांच खरोका दी प्रयोगहोतादै, परन्तु एक के पूवी 
प्राधान्य ओर दुसरे के उत्तराङ्ग प्राधान्य होने सेद्ौ इन दोनों र्गो मे. परस्पर. फिवना 
श्रन्तर हयो जाता दहै । देशकार मे लगने वाले दीघं ध प कानमे पडते द्यी प्रातःकाल 

„ कामस होने लगता दै। किसी-किंसी मन्य में भूपालीमे रेष स्वर'कोमल माने 
“ “ गये है, परन्तु हमारे प्रचलित भूपाली राग का वह सखरूप नहीं है । पारिजातमें 
-रेसा लिखा दै "“मनिवजी तु भूपल्लीरि धौ यत्र च कोमलौ” । 'सवरमेल कलानिधिः 
अन्यके र्चयिताकामी एता दी कथन्‌ दै “भूपाल रागः सन्यासः सांशः . सप्रहु . एवच । 
मनिलोपादौडवः स्या स्रातःकाल्ैच गीयते । धैवतः शुद्ध एवात्र' इत्यादि । परन्तु इस 
मन्थ मेँ रे तीत्र माना गया है अर्थात्‌ यहां भूपली का थाट अआअमसावरी ल्मे नाता है । 
शद्ध स्वरो की प्रचलित भूपाली का वणेन ^राग विबोधः सँ पाया जाता दै । यह्‌ 
हमारे र्थो के मत भेदो का स्वप दिष्दशन है । जब भुपाली जैसे सामान्य राग के विषय 

मे इतने मतभेद दै, फिर तो ऋअप्रसिद्ध ` रागो के विषय मे मतमेतत होना आश्चर्य 
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की चात नीं कहौ जा सकती । मूपाली चौर देशकार्‌ के मेदे को सष्टूप॒ से समभाने 
के लिये मेँ वुम्देः इन दोनों रागो का थोदा-थोड़ा स्वर विस्तार सुना देता द| 


भूपलीः-गरेसा;रेग, गरेग, रेसाधष्‌, धसा, रेसा, ग धपग; 
पग,रेग,गरेसा। 


गप,धस्तं, सांरेसांध, पग, रेग, रेसांधपग,रेग,गंरेखांधपग, 
सांधपग,धपगरेग,रेसा। 


देशकार-ध, धष, गपधप, गरेसा) सारेगप), धधप, धमप,सा, 
धपररेरेसां,धप, धष, सांसांधप, धप्रगरेसा,ध,धप पग, पध,सां, 
रेसा,सांरेगंरेसांरेसांघप,धध,रेंसांधधप्‌, गपधसां, धप, गपधप, 
गरेसा.ध,घप। 


इस खर विस्तार मे, मेँ स्थान~र्थान पर जैसे रकता गया था, उसे तुमने ध्यान 
मेँ रखा होगा । अब तुम्दः ये दोनो राग भिन्न-मिन्न समभ मे श्रा गये होगे ? 


परशन-वास्तव में ये भिन्न-भिन्नःरग दिखाई देते दै। इस सवर समुदायको 
ठीक हृदयस्थ करना हीः ठीक होगा । उन्तरांग प्रधान होने पर कैसी भिन्नता हो 
जाती दहै श्रौर वादी स्वर का- महत्व कैसे दिखाया जाता दहै, इसकी थोडी-योड़ी 
कल्पना हमें हो गदैदै। जोभी हम भिन्न-भिन्न र्गी स्वर मालिका गाते है 
उनके रागोँकी रचना के तत्व बिना सममे गाने से उतना श्मानन्द्‌ प्राप्रनहींहो 
सकता । राग नियम सीखना कितना श्यानन्द्‌ दायक होता है। मेरा विश्वास है 
किजो व्यक्ति रागो. के वादी-खंवादी स्वरौँको निना जानेगाताहै, वह गाना 
मूखंता पूणं कहा जा सकता है । जो गायक इन स्वरोँको यथा योम्य रीति स 
जानकर गाता दहै वही वोसक्िक आअआद्रकरा . पात्रहोता है) परन्तु मेरे स्याल्ल से 
एसे मायक बहुत थोडे -ही होगे । | । 


उत्तर-तुश्दारा तकं युक्ति संगत दै । वास्तव में एेसे विज्ञ गायक बहुत कम पाये 
जाते है । सूब रियाज कर केवल गला तैयार किये हृए गायक बहुत पाये जायेगे । परन्तु 
इन लोगो कोनतोराग नियमों कौ जानकारी हीहोतीदहै ओौरन ये धीरता पूर्वक 
गाकरर उन सूविर्यो. को प्रोताश्मो के. सन्युख रख ही सकते है । गाते-गाते चाहे जिन 
असंबद्ध स्वरो पर सुककर एक श्रसंगत प्रकार मात्र उयन्न कर देते है, श्र भोले-भाक्ते 
शरोता उसे श्रव्यन्त ंशल.सममः कर उसकी तायफदी करते ह। एफ वार सम्पूणं - ~ 
पद्धति सीख जाने पर्‌ तुम्हारे मन में एसे गायको के विषय मेँ कोड सम्मान नहीं रहेगा । . 
इस समय यह्‌ एक. टद्‌ धारण बन गहं है कि जिसका गला उत्तम तैयार हे वही उत्तम ^~ 
गायक है । गलते की, तैयारी तो आवश्यक दै हयी, परन्तुराग नियमोंके ज्ञान. कीमी 
गायक को श्रत्यन्त श्ावश्यकता है । श्रसतु- | 


शल भूपाज्ञी रागररमे शुद्ध कल्याणका भाग अनेक स्थान पर दिखाई पडना 
संभव है क्कि ये दोनी राग पूर्वाग वादी ह । भूपाली मग पस्वरों की संगति बहुत 
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सुम्दर दिखाई देती दै । दक्तिणि की चोर “मूपाली? का नाम मोहन" राग बताया गया है | 
मोहन राग एक अव्यन्त लोकप्रिय राग कहलाता दै । दक्षिण के गायतो के गायन सुनकर 
यह ज्ञात होता है कि वदां वादी-संवादी स्वस के हस की च्रोर इतना भ्यान नहीं दिया 
जाता। मेरा उदैश्य दक्निणी पद्धति कौ टीका करना नहीं है । मैने दकिणि के अनेक 
गायकं के गाने सुने दै, परन्तु उनके गायन से मुभे उतना आनन्द प्राप नही. हृश्मा जितना 
न्तर फ गायको के गानों से प्राप्त हृद्या । क्रिसी-किसी भ्रन्थ में भूपालः नाम भराप्र 
होतादै। वहां दस भूपाल राग को भैरवौ थाट मरै बताया गयादै। मेरे ख्यालसे हमे 
भूषाल च्यौर भूपाल को दौ भिन्त रग मानना चाहिये! भैरवी थाट मेँम, नि वज्यं 
संगं भूपालः च्रौर शद्ध खरो के म, नी वज्यै राग को भूषाली कहते है । राग भूपाल 
रात्रि के प्रथम प्रहरमें चमर भूषाल्ल राग दिनके प्रथम प्रहर में गाया जाता दे । 
मश्न-लद्यसङ्गीतकार ने भूपाली का वणन कैसा किया दै ? 
उन्तर--इस प्रकारः- 
“(कल्याणीमेलसंजाता भूपाली बुधसंमता । 
श्मारोहे चावरोहेऽपि मनिहीना भवेतदा ॥ 
गाधारःकेवलंवादी पैवतोऽमात्य्ईरितः । 
स्यादस्यापरकृतिःश॒द्धकल्याणसद्शौ धुवम्‌ ॥ 
पवीगस्य प्रधानत्वात्‌ सायंगेयलमी चितम्‌ । 
समपूर्णावरोहणोऽपि कल्याणोऽस्याभवेलपृथक्‌ ॥ 
सत्युत्तरांगप्राधान्ये देशीकोरःसद्ुदधयेत्‌ । 
भ. ( “ 
वादित्वाद्धैवतस्येव वैलकतरयं प्रकाशयेत्‌ ॥" 
ये शोक तुम्हें याद कर लेना चाहिये । 
प्रष्ल--स्मापने कदा था (यग विबोधः मे वित भूपालो पनी प्रचलित भूपाललौ 
से पिलतीदहै। तथं राग विबोध मेदस रग का वर्णन कैसा क्रिया दै! 
उन्तर--'सग विबोधः मे इस प्रकार कदा गया दैः- 
““मल्लारिमेलरक्तास्तीव्रतररि्रदुमतीवतरधाश्च । 
खदुसमशुद्धाःसमपा अरस्मादेते त॒ मल्लारिः ॥" 
॥। # र 
सन्यासग्रहगांशा मनिदहीनोषसिस्मृतेहभुपाली । 


पिली आयी में मल्लारी मेल के स्वर बताये है । हमारे शुद्धः रे, घ स्वर 
हयी याग विबोधः के तीत्ररेव तीव्रतरध स्वरदहैश्रौर जो स्वर हमारे शुद्धग श्रौर 
नीदहै, बे स्वर व्याग विबोधःके मृदु भः श्रौर मदु सा द । इस विवर्ण के 
अनुसार राग विबोध का सल्लारी थाट हमारे बिलावल्त थाट जैसा दी सिद्ध 
होता है। भ्ग विबोधः कार ने “भूपालीः को प्रभातकाललीन राग मानाहै, चौर 
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; हमारे यहां यह राग रात्रिकालीन माना गया दहै, यद्यो मतभेद रै। प्राचीन काल में 
;भूपाल्ी के प्रातःकाल्ल गाये जाने के प्रमाण स्वरूप कोई-कोई कदते दै कि हमारे दक्तिणी 
-घौ कीं खयां प्रातःकाल उठकर भभूषाल्याः (पद्य) गाती है चौर उन पद्य का राग बिल्कुल 


च्मपने प्रसिद्ध राग भुपाली के समान दी होता है । यह धारण असंगत नदीं है, इस पर 
भी विचार करना चाद्ये । परन्तु इस समय तो प्रचार मेँ मूपाज्ञी राग गायको द्वारा रत्रि 
मेही गाया जाता दै, यह्‌ नि्विंवाद है| हमें प्रचार की तरफ ध्यान देते हुए च्रागे वदना 
दै, क्योकि हम हिन्दुस्तानी. संगीत पद्धति का विचार कर रहे दै । “राग विबोधः में इसे 
\्रातःकालीन माना गया है च्मौर इसका वादी स्वर गौधार ही खकार किया गथा है | यह्‌ 
आशिक रूपंःसे हमारे राग से मिलती हृष धास्णा है । न 
परश्न-मेरे ख्याल से वाकी-संवादी शब्दो के र्थं नवीन रूप से स्थापित करते 
हए, विद्वान े पूर्वङ्ग व उन्तरांग सर्गो का विमाग करते हुए दयी रार्गो का समय निर्धारित 
कियादहोगा? 


उन्तर-तुम्हारा कथन च्रसंभव नहीं कहा जा सकता । "भृपाली? राग को रात्रि- 
कालीन शौर गांधार स्वर प्रधान मानकर ही द्देशकारः से उत्तम प्रकारसे भिन्न करिया 
जातो है) यह्‌ हमारे पंडितो की कुशलता दी है किं एकर सेस्वर समुदाय केदो भिन्न भिन्न 
राग॒ मानकर, केवल वादी - च्वर॒ कौ -सहायताःसेदही भिन्न भिन्न समयी कफे राग 
बनाकर दिखा दिये । । । ध 
भश्न- संभवतः गायक्र ज्ञोग भूवाली राग को गांधार से ही द्मारम्भ करते हगि ? 
उत्तर--प्रायः रसा ही करते है, परन्तु कही-कीं सा, प इन स्वरो से भी गीत 
द्मारम्भ करते हृए सभे सुनाई दिये है । इस समय प्रचार मेँ प्रह, न्यास आदि स्वर नियमों 
को विलङ्खुल छोड दिया गया है । हमारे देशी संगीत में प्रह, न्यास के नियम लगाने पर 
राग वैचिच्र्य सीमित हो नावेगा, पेखा विचार भी कोद कोई व्यक्त करते है) “कामचार 
 भ्रवर्तित्वं देशीत्वम्‌? यह्‌ देशी संगीत कौ त्याख्या निश्चय ही बहत कुठ तथ्य किये हुए 
.है। राग का केवल आलाप करते हुए परह, न्यास के नियम थोडे प्रमाण में अहण किये 
जा सकते है, परन्तु गीतो मे मी उनका अनिवा्यंसरूपसे प्रहरण किया जाना शक्य 
नहीं दै । जवकि प्राचीन संगीत में सम्पूणं रूप से परिवर्तन हो गया दै तव इन नियमों की 
क्या आवश्यकता है ¢ अस्तु- ` - द - वः ^ 
“भूपालीः एक सरलः रागो में माना जाता है । ` नकीन सीखने वालो को यह्‌ राग 
शीघ्रतासे्मा जाता है ।.कोई कोई विद्वान यह्‌ कहते हैँ करि.ला, रे, ग,पघः यह स्वर 
समुदाय पक अत्यन्त प्राचीन काल का थाटदहै। इस थाटसे निर्मित होने केसमयम 
शरोर नी स्वस का निश्चयीकरण नहीं किया गया था । परन्तु यह्‌ प्रशन इतिहास का है } 


“ इस पर कुद. पाष््वात्य प्रन्थ 5€185811008 ग ({*00€ (प्रलापगाध्ट), उप्पतद्याछ 
- -प्राडलद्ध त प्नं ( [सिः )) त्राऽणा)+ र, पठ ( दशना )) र ल्णक 
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म शठपपत्‌ ऋ 118 76180011 10 एपमं ( ए](508 ). अ्रादि तुम्हें -पदृने चाहिये । 


^“ उन न्धो -के.जिन जिन भागों को पठ्ना आवश्यक दै, , वह मेँ तुम्हे खगे बताङगा । 


.* सङ्गीते “के* इतिहा को सीखत्ते समय, पाश्चात्य प्रन्थो. का अवलोकन : कसना 


वश्यक है | 


# प्रथम भाग # ६१ 
ध 
प्रशन--हम भापसे एतिहासिक चचा में जाने का रह नदीं करते । आव हम 
भूपाल्ली राण ठीक समक चुके दै, अन श्मगे का राग बताये १ त 
उन्तर--टीक दै | अव हम च्वन्दरकांत' राग के विषय मेँ च्च करे । इस 
नाम की नवीनताका कारण इस रागका प्रचार मे नवीन दोना मात्रदै । इसका 
वणन मन्थो में पाया जाता दै, श्से कल्याण अङ्गका राग मानते दै । यह्‌ बहुत 
खन्शो मे शुद्ध कल्याण जैसा दी दिखाई देता रै । इसके च्रारोह्‌ मे मध्यम व्यं दै 
चौर निषाद का प्रयोग होता दै । इस प्रकार यह्‌ शुद्ध कल्याण से भिन्न हो जाता दै । 
इसमे “नी, रेगःरेखा,गरेग,पम गरे सारे ग रे सा" स्वर समुदाय यमन- 
कल्याणः च श्माता है। परन्तु यमन राग सम्पूणं है श्रौर इसमें च्रासेद मे मध्यम 
नदीं लगाया जाता, इस रषि से यह यमन से ल्ग हो जाता है । चन्द्रकातः में अवरोह 
से मध्यम ज्ञेते हुए गायक उसे मीढ में लेकर शद्ध कल्याण के श्तुसार रूप दिखाते है! 
केवल निषाद्‌ स्पष्ट दिखाते है जिससे यह्‌ शुद्ध कल्याण से अलग हो जाता है.। इल 
रागका वादी स्वर गांधार व निषाद संबादौ स्वर माना गया दै । इतका समय 
रात्रि का प्रथम प्रहर दै । एग लक्तण प्रन्ध मेँ इसके स्वर दस प्रकार 
बताये दै । । 
^“मेचकल्याणिकामेला च्चंद्रकांत इति भुतः । 
आरोहणे मरिक्तःस्या दवरोहे समग्रकः ॥" 
(लद्दय सङ्गीत मे इसकी व्याख्या इस प्रकार की ग रैः- 
““कल्याणीमेलके ख्यातण्चंद्रफांतो गुशिप्रियः । 
आरोहे मध्यमत्यक्तो द्यवरोहैे समग्रकः ॥ 
गाधारस्यैव वादित्वं संभ्याकालप्रष्रवकम्‌ ॥ 
प्राधान्यं स्या स्तुनिश्ितं पू्वीगेऽत्र॒सतांमते ॥" 
उपरोक्त वर्णन के अनुसार ही गायक इसे प्रचार मे गाते र । इस राग के विषय 
मे अधिक कुलं कने की श्रावश्यकता नदीं है । यद्यपि यह्‌ राग प्रसिद्ध॒ नदी दे, परन्तु 
मधुर अवश्य है + 
प्रशन--हम यमन, शुद्ध कल्याण, भूपाली शौर चन्द्रकांत इन चाय रागो को उत्तम 
रूप से सममः गये दै । इनके वादी स्वर तथा अम्य सभी वाते हमारे च्यान मे चा गरं है । 
अव श्प हमें इन र्गो का विस्तार सुना दीजिये 1 । 
उन्तर--ठीक दै, यैं तुम्दे इन सवका स्वर विस्तार सुना देता । यह चोर भी 
सुविधाजनक हेणा । । । 





यंमन-- ॥ 

ग,रेसाःसारेग,रे ग, निरे ण,रेसाःसारेगरेसा,नीध्रषु, 
पृधृनि,धृनि,रेरे, निरे ग,रेग,रे सा;पमं गरेगः,रेगम॑प. मगरे, निरे 
गरेनिरेगमंफुरेसाःपृपृधधृनिनिधृनिःरेक्िरेनिःगगरेगःपम॑गः 
धप्म॑ग,रेग,रेसा;निरेगम॑प,गमंफुवयधफमंगरेगःफरे सानिरेसाः 
निधपमगमप,निषःमंधनिधपफमंम॑गमग,रेरेममरेगः निरेग, रे 
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गम॑ग, धपम॑ग, रेग, पग, र सा; निरेगरेसा, निरेगम॑परेसाः 
निधम॑धपमंगरे मगम॑ंपम॑ग, रेग, प्पधुधनिनिरेर गरेग 
पमंगःरेग, रेरेसा;ः गग, पधप, सांसा, निरेसाःनिरेगंरेसांसांनिधः 
निधपम॑पधप, निषध, सांनिधप, मगरे गम॑पमगः, रसानि, म॑; 
गरे, गमप, जिरेखं, गंरेसां, निनि, धनि, म॑धमप) निनिःम॑गःरेरे 
न्रेगमंप, रेग, रेखा. निरेसा। 
शुद्ध एल्याण-- 
ग, र सा; सारे सा, ग, रे ग, र सरा रे गरेसा; रेरे 


[षि 
सानिधृपुःपृप़सा,सारेग,रेग,पगरेग, रेसा; गरेसारे, सानिधुप्‌, 
निघृष्‌, धृष्‌, सा, सारेगरेसरा, गरेग, परसा; सारेग, पम॑ग, रग, 
म॑ग,धपमंगःरेग, पघनिधप, गःरेग, परेसा; पृघुप्रूष्‌, सा, धसा; 


[षि [षि 
गरेग, पम॑गरेग, घपगरे गपगरे गरेसा;सांघपग, रेग, धपग, 
रेग, रसा; पमंगरे गरेसा, पगरेसा;, सारेगपगरेसा, निधपगपप 


[कि 


पगरे,गपधनिधप,गाधपमगःरेग,परेसा; ग, रे, सा, रेसाःनिषृफ़पृ सा, 


[ 
रेगरेसा,सा,ःगरेग),पधृपूसाःरेगःग+धधपग,रेग, सारेग धपगरेः 

व 
सा;पपगमग,पपधपसाँसां, गंरेसां, सारे ग॑ररेसां, ररंसां, निधधपप, 
गग,पधःरेसा,निधपःपगरेग) प्रेरेसां। 

भूपाली- 

ग, रे, सा, साषु, सारेग, रेग, रेख; सारेगरेसा, पपु 
धूसाःसाधु, रेसाधु, गरेगः सारेसाधृधृष्‌, पृधृखःसादयेगर सारेसा; 
गरेगपगरेः गपधपग, रेग,पधप, गरे, गरेसा; प्धृसारेग, रेग; 
गपधधप, धपगरेसांसांधपगरे धपगरे सांरेसां, धपगरे सरे 
गरेगपगरे साःगगपधपफसां, सां, सांरेसां, सांरंगंरेषां, रेरंसांध 
पग, सांधघपग, धपग,रेग, पधसां, पधपगरेग) रसा; गगपधसा 
सांरेसां, सांरेगरेसां, सांरेगंपंगंसेसां, गंरेसं, रँसाधपग, धपगरे 
सारेगपधसांधपगरे. गरे सा; धृधृपृधुसा, पृधुसा;. धसा, रे, सा, 
गरेग, गपगः गपधपग, सांधप्रगः; रँरेसांधपग, रेगःपग़धपग, 
रेरेसा; सारेग। 

चन्द्रकान्त-- 
गरेसा, निधृष्‌) धुप सा,सारेगरेसा, रेरेसा; निरेग, 


रेग,रेरे,गपरेगःम॑ंगपम॑ग, रेगरेसा; निरेग, रेसा, रेरेसा, रेरेसा, 
निधृनिधृप्‌, पृधृनिर गरेः धगपरे नि, रेगरेसा। 
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प्,धृणुनिघुप्‌, निरे गरेग, पम॑ंग, निधपम॑म, रेप, रेसा; 
साधृप्‌, धृधुपृपृषृसा, निरेगरेसा, सासागरेग, रेग,निनि म॑गरेगः 
परे सा; धम॑गरेग, मगरे, प निध, म॑गरे गप्गरेसा, गगरेगपः 
धसां, सां, निरेग॑रेसा; निरेगपंगंस्सां, सारेसांनिध, निधप्‌, गरे 
गपनिरेनिधम॑गरेगप,गरेसा। 

सासा,पप, भ॑गरे धथ, निधम॑गरे धपम॑गरे गपगरुनिरेग, 
निधपम॑गरुगपगरेुगरेसा। 

श्व इनके अधिक विस्तृत विस्तार करने कौ आवश्यकता दिखाई नदीं देती । 
“यमनः व्यन्त सरल राग है । इसके विषय में बहुत कुश ॑वता ही चुका हूं । भभूपालीः 
रोर “भूपालः ये दो राग अलग-अलग दहै, यह स्मरण रखने की वात दै। इन दोनों 
को प्न्थाधार्‌ पराप्नदै। पुरुडरीक विदल पर्डित ने भपाली को कदार्थाटःका राग 
माना दै । उनका केदार मेल अपने बिलावल्त थार जैसादयीरै। सै तुम्हे वता चुका हः 
कि भूपाली शद्ध स्वरो के थाट मेँ मानी गड दहै । "केदार मेल का वणन पंडितं पुरडरीक- 
विदल ने इस प्रकार किया दैः- =, 


“'लष्वादिकौ षडजकेमध्यमौच । शुद्धौ समौ पंचमको विशुद्धः । 
निगो विशुद्धौ च यदाभवन्ति। तदातु केदारकमेल उक्तः ॥ 


यह्‌ स्वर वणन तुम्हें नवीन ही सममं में पड़ेगा, परन्तु इसे सममने मे तुम्हे अधिक 
परेशानी न होगी । यां जो लघुः पड़ज व मध्यम बताये हैँ वे क्रमशः हमारे तीत्र नि 
प्मौरग द ्मौरजिननिगको यहां शुद्ध कहारै, वे स्वर हमारे प्रचलित शुद्धधश्यौर 
शद्ध रे है । पुण्डरीक दक्तिण का विद्वान था, अतः उसका शुद्ध स्वर थाट दक्षिण कां 
ह्ीथा। रग विबोध में भी यही शुद्ध थाट माना गया दै; इन दोनो प्रन्थो भँ वरत राग 
अनेक स्थानों पर परपर मिलते हँ । प्रन्थो के स्वरो का मिलान अपने स्वरो से करने का 
वर्णन तुम्हे वता दिया है) लेय सङ्गीतः मे यह तुलना उन्तम रूपसे की हद है । यदि 
तुम चादयो तो वम्हें वे श्लोक सुना दू । 

परश्न--श्वश्य सुनादइये ! हम उन्हे करठस्थ करेगे । 


उन्तर--सुनो ! लय सङ्गीत में कहा दैः- 


“समया लक्त्यशुद्धास्ते ग्रन्पेष्वपि तथैवच । 
कोमलौतुरिधावत्र ग्रन्थेषु श॒द्रसंज्ञको ॥ 
अरस्माकयः कोमललोगस्तत्र॒ साधारशोमतः । 
तीव्रगांधारसंज्ञोऽत्र मरन्थेषु चांतराभिधः ॥ 
निषादस्तीत्रकोस्माकं भवेत्काकलिसंज्ञकः । 
कोमलोनिव्यवहारे ग्रनथेस्यात्कशिकान्दयः ॥ 


।॥ 


॥ 
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तीवमधभ्यमस्म संज्ञा बहषः स्युःसुलक्निताः | 
परालीमः प्रतिमोऽपि केशिकी पंचमो मृदुः । 
अस्मच्छुद्धरिथौ तत्र शद्धौस्यातांगनीक्रमात्‌ ॥" 


इन श्लोकों को कर्टस्थय करने से तुग्रो के वाक्योका श्रं सरलता से 
समम मे आने लगेगा । यद्यपि इन श्लोकों से मी "रत्नाकरः, व्दरप॑णः आदिः म्रन्थो मेँ 
चृताये राग॒समममें नहीं ्ासकगे, परन्तु अन्य अनेक मथो कीः स्पष्टता श्चवश्य 
हो जावेगी । , 
म्षन--तोक्या रत्नाकर व दपण मँ रागोका वणन निरे प्रक्रार से किया 
हृत्या दै! €" ० 

उत्तर--दन अथो से राग वणन में प्राम च मूर्छना का प्रयोग क्रिया गया है| यह्‌ 
विषय कठिन अर विवादग्रस्त दै । हमारे दिन्दुस्थानी संगीत मेँ वैसी भाम सूना की 
उलमान नदीं है । इन दोनो भरथो क माषान्तर होगण्‌ दै । इने दने से तुम प्राम सूरख॑ना 
का उपयोग जान सकोगे । जब मँ तुमे इन मर्थो को द्ग, तव इस विषय की ची 
करना उपयुक्त. दोगा । | 








मश्न--रनाकरे ब द्रण इन दोनों ही भ्रन्थो की राग रचना क्या एकती हैः! 

ह उत्तर--नही, दपंण मे छः राग श्रौर तीस रागिनौ मानी गहं ह | इसके स्चयिता 
दामोदर परशिडिति का कथन दै कि.यह रचना हनुमान ( दचमत्‌ ) मतके आधार पर 
की गं द । ह्मत्‌ मत के आदि प्रधान भ्रन्थ का कोई व्ण॑न नदीं -फिया है एस 
समय भी हुमान मत का प्रन्थ प्रप्र नहीं दे. 1 श्दपैणकारः ने रलाकर्‌ काः केवल 
स्व॑राध्याय प्रहणए कियाद ओर “रत्नाकर, के रागाध्याय को छोड़ कर रसके स्थान 
पर अन्यक्रिती प्रन्थका रागाध्यायच्नङ्रित कर्‌ दिया है।. कोद-कोई 'एेसाः तक्ष 
करते है कि द्पंकार ने रनाकर का रागाध्याय (रागो का ` खुलासा) नहीं समभ था, 
शायव्‌ एेला ही हो, हरमे इस विवाद मेँ पड़ने ` की आवश्यकता नदीं है। , प्रन्थोंमें 
रा्गोके विषयमे दिए हृए विवरण परर इतने ` निरले श्रौर विपरीत हैक्रि उन्हे 
जानकर तुम्हारे मन में दिन्दुस्तानी संगीत के प्रति बने हुए आद्र माव पर आ्रघात्त 
होना सम्भव है । इस बात कोः एक उदाहरण से सममः लो । तुम्हारे कल्याण थाट 
मे सव स्वर्‌ तीत लगते है, यह मै बता: चुका हं ।, इस थाट के समर्थन सँ एक दो 
भन्थाधार मेनि तुम्हे बताये. है । अच. पुर्डराक विद्रलः के मन्थ रागचन््रोदय का 
कल्याणी मेल देखोः-- , `` "~ ' ` # 


श्रौ सगौ : शद्धपथौ तथैव । लप्वादिको पडूजकपंचमोच । 
साधारणो गोपियदा भवेत्तु । कृल्याणकस्याभिदितःयुमेलः ॥'" 


यह्‌ सष्ट दै कि यह्‌ वेणंन प्रचक्ितं कल्याण थाट मे नहीं लम सक्ता । इस 
प्रकार के भिन्न~भिन्न वणन प्रथो मे बहुतः पथे जते दँ । इसी कारण अपते गायक 
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कल्याण के भिन्न-भिन्न प्रकासे को स्वीकार करते है} ` पुण्डसक फे कल्याखीमेल कौ 


निन्दा करने की जरूरत नही है । जश रागविवोधः कन्त सोमनाथ का कथन 


तो सनलोः-- 


(कल्याणस्य तु मेले शुचयः सपधा रिररित तीबतरः ! 
साधारणश्च मृदुपो मृदुसोऽस्मिन्नेष इतरे ॥'' 


ये दोनों मंथकार एक दयी मत के मानने वाले है! रेसे-भंयो के अभिमतौ को 
तिर्सछृत भी नही करना चाहिये । इनका उपयोग हमारे द्वारा केसे हो स्कतारै, यह्‌ 
मै तुम्हें रागे बतार्गा। 


परश्न-टीक दै, फेसा ही कीजियेगा । अव केवल एक तीव्र मध्यम को ही प्रहरण 
करने वाले रामो का विचार हमें करना चाहिये । 


उन्तर--एक मध्यम घले इत थाद केसग मालश्री, ईिंडोत्त व॒ यमन माने 
जाते है । इनमें से यमन का वर्णन आश्रय.राग हयेने के कारण इससे पहले किया जा 
चुका दै। मालश्री व हिर्डोल राग च्रोड़व दै । इनमे पांच स्वर ही लगाये जाते रै। 
प्रथम माली की श्रोर ध्यान दैः। यद्‌ कहने की श्चावश्यकता नदीं रै कि, इसमे “सारे 
स्वर तीघ्रः लगते दहै। इस रागमेंरे, ध स्वरयो को वज्य॑क्रिया जात्ता है। यह्‌ ठीक दै 


कि बुद्धिमान लोग हमारी सङ्गीत रचना अत्यन्त सरलता से सममः सकते है । कल्याण 


थाटकेस्वरसा रे ग म पधं निः मेंसे भिन्न~भिन्न स्वयो को वञ्य॑ करते 


हुए भिन्न-भिन्न रगो को उयन्न किया जाता दै, जैसे--रक्त संपूणं स्वरों से यमनः रंग 


हो जाता दै, आसेद-च्रवरोद मेँ स नि, वज्यं करने पर भूपाली, केवल आरोह मेमनि 
वजयं करने पर शुद्ध कल्याण, केवल श्मारोह मेम च्य करने पर चन्द्रकोत राग हो 


' जाताहै, यद तुम सीख दही चुके दो। अव यह याद रो कि उपरोक्त थाट के ।स्वरँ मेँ 


रे ध वस्य॑ करने से माल्भी अररे, प वस्य॑ करते से ईिडोल हो जातादै। 


प्रन-आपके कथन का तात्य हम समक रदे हे । आपने अभी तक जो-जो 


बति बताई है, उन्हें सममने में हमें कोद कठिनाई नदीं हृद । वास्तव में हमारी राग 
` रचना. अत्यन्तः मनोरंजक है, मेरा ख्याल है कि जिस प्रकार कल्याणमेमनि अररे ध 


स्वर व्यं करनेःसे नवीन राग उतन्न-हो जाते है, इसी प्रर अन्य यार्टोमेमीये दी 


स्वर वर््य-करने से नवीन राग.उ्पन्न. होते हग । 


 छन्तस-तुम्दारी कल्पना गलत नहीं. है । आगे चिलावल थाट मे. इसी 
नियम से आरोह में मध्यम वज्यं करने .से. ““ल्दैया बिलावल», म नि वर्यः करने 
से देशकार, आरोह में रध वर्ज्यं करने से विह्यगः हो नातादहै। खमाज थाटमेंरे 
ध स्वर वर्ज्यं करने से "तिलङ्गः हो जातां हैः। 'येंस्वर भेरवी धाट में वर्ज्यं करने 


से ध्रनाश्री राग का.एक्‌ विशिष्ट भकार उन्न दो जाता है । पूर्वी थाट के आरोह 
में रेध. व्यं, करने पर जतश्री' होता दै। तोड़ी थार इन्दं स्वरों को आरोह 
` ` म छोढनि सै भुलतानी राग होता है । ` अधिके क्या, प्रत्येकं थाट में सम्पूरौ ओव, 
` षाडव प्रकार से'धत४ रागं गणिते से होना संभव दै । यद्यपि इतने प्रकारं नदीं है 
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परन्तु ्रप्येक थाट में निम्नलिखित ९२ प्रका मेँ नवीन प्राचीन प्रन्थकसों ने इसी प्रकार 
छनिक राग उसन्न कर उनके यिन्न-भिन्न नाम दिद) येवारह प्रकार नीचे भैरव 
थाट के उदाहरण से सम्ोः-- 


भैरव थाट-- 
१ सा रे ग म पध नि सां । 
२ सारे > मप > सां | 
३ सा रे > मे ष.घध॒ नि सां | 
ट सखा रे ग॒ म पध > सरं | 
५ मा >< बग मपन् नि सां | 
६ सा > ग मपध॒नि सां । 
७ सा र ग म पन् नि सां | 
८ सारे ग > पध > सां | 
६ सा रे ग > पध नि सां , 
९० सा रे ग मप धु > सां | 
१९ सा रे ग म मधु नि सां । 
१२ सा > ग म > धु नि सां | 


इन प्रकारो में हमारे मिभर-एग, वक्ररूप, वादी सवर परिवर्तन से बदलमे वाले 
रागतोश्रमी आये दी नदीं ह । यद नियम कठिन नदीं है। दसंका प्रयोग हमारे 
अशित्तित गायक ठीक-~ठीकृ कर लेते दै, किर चुशितित लोग तो इसे सरलता से प्रयोग 
मेला सकते दहै। इस रीति से उयन्न होने बाल्ते नवीन सगो को लोकप्रिय बनाने में 
पर्याप्त समय श्रौर्‌ परिप्रम की श्चावश्यकता है, परन्तु यदी एक मात्र उपाय इन्हे प्रचक्तित 
करने का हो सकता दै। हमारे संगीत व्यवसायी गायकं को संदैव नवीन राग बनाने 
ओर इन्दः सिखाने व सुनाने कौ उत्कंठा रहती दै । पसे गायको को थे नवीन रूप 
खाये जाने पर अपने आपद्ये रागस्वरूप लोकप्रिय हो जावेगे। यह श्रनुभव 
स्वतः मुभे प्राप्र हृ्रा है च्रौर इस काय॑ से ममे प्रशंसा भी भ्राप्त हुदै है। हमारे श्रोताश्नो 
को नये राग बहुत पसंद आते है । कदं गायको ने अपने प्रचलित रागो को तोड-मीड 
कर श्रौर इस प्रर न्ये स्वरूप बनाकर भी कीतिं पाई है । एेसे उदाहरण मेरे सामने 
राये है उनके इन नवीन सर्गो फे नियमों पर कौन विचार करतादै, इस प्रकार फे 
गायको का शअज्ञान उनके राग विस्तार करते समय मार्थिक श्रोताश्नों द्वारा सदव 
पकड़ में मा जाता है। यह स्पषठहै कि नियम स्थिर करने काभार हमारे सुशििति 
लोगो परदहै। गस्तु, हम “मालश्री की शरोर बह" | 


भरन्थों मे “मालश्रीःः नाम भी दिखाई देता है। किसी-किसी मन्थ में मालाश्नीः 
“मालासी चादि नाम भी ` पाये जाते दै परन्तु ये सभी नाम बहुमत की दृष्टि से एक 
ही रमकेनामदै। इसप्रकार दिखाई देतादैकि भालश्रीः राग शाख सिद्ध दै। 
“.्रचार मे मालशरी में गंधारं चर निषाद तीत्र (शुद्ध) क्तिये जातेदै। इस प्रकार 
मध्यम स्वर मी ` तीतर माना जात्तादै। भ्रन्थोमे जो “मालश्नीः राग पायाना्तादै 
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उसका थाट श्रीराग का थाट अर्थात्‌ प्रचत्तित काफी काथाट है, यह तुम्हं पिते बता 
दिया गया दहै? तव हम प्रचलित मालश्रीके लिये ग्रन्थो का च्राधार कैसे ग्रहण कर 
सकते है १ यह भी एक विचिता दै कि उन रागो में कदी-कदीं रे ध स्वर विवादी कहे 
गहे द । (सगविबोधकारः का कथन निम्नलिखित रै, उन्दनि थाट श्रीराग का 
ही मानादै। 
“सग्रहसांशन्यासा मालाभ्रीनिग्रहांशा बा । 
पूर्णथवा रिधाल्पा गेयाऽदौ मंगलाय शाश्वतिकी ।।'" 
पारिजातमें इस राग का थाट काफी माना गया दहै। परन्तु धैवत व्यकरने का 
कथन नहीं क्रिया है । बहुत से संख्छरत म्र्न्थोमें मालश्रीकोकाफीथाटमें ही माना 
गयाहै। मेद्‌ दइतनाहीदै कि कोको इसे सम्पूणं मानते है व कोई-फोई इसे 
षाडव श्रौडव भी मानते है.। लच्यसङ्कीतकार ते मालश्रीका वणन इस प्रकार 
किया दैः- 
^+कल्याणे मेलके तत्र मालश्रर्गीयते बुधैः । 
पंचमांशग्रहन्यासा रिधहीनोडवा मता ॥" 
यह्‌ स्वरूप प्रचलित मालश्री का वास्तविक स्वरूप है । अन्य प्रन्थकासे ने माली 
के विषय मे जो-जो कहा है वह्‌ उन्दी के शब्दौ में तुम्द सुना देता । 
“सयागल्णे” 
“हरप्रियास्यमेलाय्च संजातश्चसुनामफः । 
मालवश्नीरितिख्यातः सन्यासं सांशकग्रहम्‌ ॥ 


रिवज॑ वक्रमारोहैे रिपवर्ज्याबरोहकम्‌ ।" 


ष्ुरमिय थाट” थत्‌ हमाय काफौ थाट है। यह स्वरूप मालश्री कानदहींरै 
यह्‌ खष्ट द ! 
पारिजातेः- 


“रदीना मालवश्रीः स्यात्‌ श॒द्रमेलस्रोद भवा 1 

मध्यमादिस्रोद्गाहा धांशयुक्तान्त्यपास्मृता ॥** 
सङ्गीतसायमृते- 

श्रीरागमेलसंजाता षडजन्यासग्रहांशिका, । 

रिवजिता मालवश्रीः षाडवा मंगलप्रदा ॥ 

रागांगमेनांशेसन्ति प्रगेया सर्वदा बुधैः ॥" 


'स्वरमेल कलानिधिः के मत से भी 'मालवश्नीः का थाट काफी कहा गया है । 

परश्न--स्वरमेल-कलानिधिः प्रन्थ किंस समय का है ! 

उत्तर--““शाकेनेत्रधराधरान्धिधर्णीगस्येथसाधारणे"। इस प्रकार प्रन्थकार ने 
कहा है । अर्थात्‌ यह १९०२ शाके की रचना दै । तिथि के लिए कहा गया है 
"वषे प्रावणमासिनिमलतरेपन्तेदशम्यांतिथौः । 





चतुद॑रिडिप्रकाशिकायामः-- 
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“वाडवोमालवश्रीःस्यात्‌ रागांगमृषभोज्मितः । 
मेलेश्रीरागविश्याते सवेकालेषुगीयते ॥” 
रागचंद्रोदयेः-- 
“'्तुःरुतीयत्रिधौ भवेतां । साधारणो गोऽपिचकंशिकीनिः ॥ 
तथाविशद्धाः समपाभवन्ति । श्रीरागक्रस्याभिदहितः समे्लः ॥ 
श्रीरागकोऽस्मादपिमाक्लवश्री । ्धन्नासिका्मैरविक्ता तथैव ॥ 
अन्येऽपिरागाः कतिचित्परसिद्धा । भवंति सैंधन्यभिधादयश्च ॥'" 


भावार्थः जिसमे रिषम व धैवत चार-चार श्टुति के लिये गये, गांधार 
स्वर साधारण नामस लिया दै, निषाद कैशिक व षड्ज, मध्यम व पचम शुद्ध लिये 
जाते है, उसे विद्वान श्रीराग का थाट कहते है) इस राग मेलसे दये मालश्री, धन्नासी 
( धनाश्री ) भैरवी व॒ अन्य सैधव ्यादि राग उन्न होतेर्है। यहभीकाफीकादही 
थाट रहै । अव यह्‌ प्र्न उत्पन्न हो जाता है कि, क्या हमारा प्रचलित मालश्नी राग 
निलबुल श्रशुद्ध दै १ प्राचीन प्रन्थौ की दृष्टि से इसको शाख शद्ध केसे कहाजा 
सक्ता रै ! 

मेरी दृष्टि से तोह निणैय है फि राग विबोध प्रन्थ मे वर्सित मालभ्री 
छर लय सङ्गीत मे वर्णित माली दो भिन्ल-भिन्न राग दहै । काफी थाट के स्वो 
मेर दुर्बल कसते हए एक स्वतंत्र मालश्रीः को भी हम स्वीकार कर सकते द । 
काफी थाट के विषय मेँ विचार कस्ते समयैः इस विषय पर तुम्हें अधिक बताङगा 
प्लकचत्य सङ्गीतक्ारः ने दसी प्रकार मानते हुए कहा दै--'श्रन्धेषु मालवश्रूयास्या 
काफी भेले सुलक्तिता । नासावस्मल्लच्यमारगप्रसिद्धेति परिस्फुटम्‌? तुम्हे इस 
कथन कों सुनकर आश्चयं होगा, परन्तु यह उपाय मानने का आधार सवेमान्य 
मर्थ रत्नाकरः में भी वर्पित दै--“यद्रालच्यप्रधानानि शाच््राण्येतानि मन्वते । 
तस्माह्लक्यविरुद्ध' यत्तच्छास्त्रं नेयमन्यथा । उसकी टठीफा करते हुए कर्लिनाथ 
ने लिखा है "एतानि शाल्नाणि देशी विषयाणि । लद्यप्रधानानि लद्यमेव प्रधानं 
येषांतानि । तस्मात्‌ लक्यविरुद्ध यच्छासनं तत्‌ लच्यविसुद्धः यथा न भवति 
तथा व्याख्येयमिति ।2 यह उपाय वास्तव में उत्तम है । रगविबोधकार ने 
रत्नाकर के उपरोक्त श्लोक के विषय मे एक स्थान पर एेसां कदा रैः-- 
धशाल्लाणां ल्द्यालुप्रहाय प्रवृत्तत्वात्‌ यत्र॒ तयो रविरोध स्तत्र शास्चैर्नियमित- 
स्याप्यर्थस्य उपलन्तएत्वादिना प्रकारंतरेए गतिः कर्तव्या न तु लद्तययुपेद्यम्‌?' अस्तु, 
श्माल्श्रीः राग को दिन के अन्तिम प्रहरे गाने कीप्रथादहै। इस समय गाये जाने 
वाल्ते रागो का प्रधान चिन्ह यहद कि-अधिकांश रागोंमे रे ध स्वर व्यया 
दुल प्रह्ण क्रिये जाते दै । उदाहरण के लिये धानी, धनाश्री, मीमपक्तासी, 
मुलतानी व मालवश्री को लिया जाता है। जेसे-जेसे सू अस्ताचज्लगामी ह्येता है, 
वैसे-वैसे दी संधिप्रकाश रागो का आरम्भ काल अआ जाता दै, अर्थात्‌ दिन भर 
चलने वाले तीरे श्रौर ध दुर्बलतव पाने लगते है । उपरोक्त धानी, धनाश्री आदि 
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रागोँ मे गांधार निषाद कोमल लिये जातेदै, इस विपय में मी किसी-किसी का 
मत दै किंदनका भी सुकराव व्यवहार में वीत्र गांधार, निषाद की चोर होवा जाता है । 
उनका कथन दहै करि, प्रमात कालम गांधार श्र निषाद कोमल लिये जाते है, वँ 
वेरे्रौरधके अधिक निक्रट अजाते है। परन्तु तुम्दं इस सूच्म भेदम जाने की 
आवश्यकता नदीं दै । हमारी पद्धति में रामों की भिन्नता पृक्त स्वरो से नदीं मानी 
जाती “मालश्री राग दिन के चौथे प्रहर मेँ गाया जाता है। 

यह्‌ अमी ऊपर कह जा चुक्रा है। दसक्रा वादी स्वर पचम व उसका 
सम्वादी स्वर पज दहै । चौथे प्रहरमे पंचम स्वर का वादिघ् चन्यं रागो मे दिखाई 
पदता है । गायक लोग बहुधा गांधार स्वर का प्रयोग षड्ज की मंड लेकर 
करते है । यह्‌ काम बहुत समुम्दरहोतादै। यह्‌ एकर प्रकार से दस राग की पकड 
हीर; प्रत्येक रागको ध्यानमें लाने के लिये सिन्ञ-भिन्न युक्तयो कौ योजनाकी 


गह है उसी प्रकार की यह्‌ भी योजना दै। इसके किये गसो येदोनों स्वर नोड्कर 
गाने का अभ्यास होना चादहिये। मींडलेनेसेइन दोनोंस्वरोके मध्य का रिषभ 
घसीट मं लिया जाता दै, इससे राग सद्यं मे बरद्धिहोतीदहै। श्रवरोह में णेसा 
प्रयोग उत्तम कषा जातादै। अआरोहमेसा तथागये दोनों खर विलक्कुल अलग 
अलग गाये जाते है । यह्‌ भी तुम्दे ध्यान मे रतना चाद्ये क्रि कल्याण थाट के 
दिर्डोल राग मे ८ जिसे मँ वुम्दें उसके बाद-वताद्धेगा ) रिषम इसी प्रकार वर्ज्य 








वदां भीगसा स्वर इसी क्रम से आते दै, परन्तु-वह कार्थं मालत्री में सुन्दर दिखाई नदीं 
देणा। द्रसका कारण यह्‌ हैकि ईहिंडोल प्रातःकरालीन रागदै। ्हिंडोल गाते हुए 
ग स्वरसे सा मिलाते हृष्‌ गायक लोग ऋज्यन्त सूद कोमल मध्यम का कर्‌ गांधार 
मे जोडदेतेदे। परश्न्तु एसा कण मालशरी मे नदीं लिया जा सकता । “ल्य सङ्गतः" 
मे लिखा है “लच्येक्रमास्सगासक्ता रिमिच्छायावरोहणे” तुम यदि ध्यान पूवक देखोगे 
तो तुम्हें यहं विशेष रूप अवश्य दिखाई देगा । केवल वणेन मात्रसे दही फेसी बातत 
अच्छी तरह नदीं बताई जा सकती; अतः मँ वुम्द इसका प्रयोग कर दिखाता | 
इसका अभ्यास क्र लेने पर्दी गायक गांधार में मध्यम का अन्ध जोङ्कर फिर 
पद़ज पर॒ आते ओर फिर मन्दर के तीव्र धैवत को लेकए षड्ज पर आते हुए अपनी 
तान पूरौ करते हैँ । मालश्री गाने वाले गांधारसे मंड लेकर षड्ज पर च्यते है, 
छखौर्‌ फिर मन्द्र पचम लेकर षड़ज पर जाते है ये दोनों प्रकार तुम्हे तैस्यार होने 
चाष्टिये । कल्याण थार के रिषभ व्यं होने व्तेराग बिना सीखे रक्तं प्रयोग 
मे भूत करना संमवदहै। प्रचारमें तुमह पसे गायक भी मिलेंगे जो मालश्रीको 


सा,पग देसे तीनदहयी स्वसेपर गातेर्है। वेदे ध्सासागगपप,गपगसा, 
गसापुसखा, पगपपग, सा” इस प्रकारका प्रयोग दिखार्थेगे। शाक्लीय टष्टिसे.. 
उनका यह प्रयोग योग्य नहीं कहा जा सकता, क्योकि हमारा सव॑मान्य नियम 
“"पंचोनेभ्यःस्वरेभयश्वनस्याद्रागस्यसंभवः? है । 


रामी के तीन वर्गं श्रौडव, षाडव व॒ सम्पू भी सक्त नियम की सान्ती देते दै । 
० भ = म 
जा गायक उपरोक्त रागकौ तीनदहीस्वरोमे गानेका दावा करते दै, उनके गानेको 
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सूम दृष्टिसे देखने परम, नि स्वरोंका प्रयोग भी घसीट मे किया हुमा दिखा 


दे सकता दै । 
प्रश्न--““मालश्नी? का राग स्वरूप ( राग विस्तार ) बताश्ये ? 
उन्तर-"“मालश्रीः का राग स्वरूप इस प्रकार होता दैः- 


[ [भि 
प,पफपग साःसासागगप,फपमं ग, पगसा;ःसासापुनि साग प 
गाम॑ग, सःनिसागपम॑ग, प्रगसा; पम॑गःपमग, म॑ग, सागमंग, मं 


[+ 

गः साःपृपृक्ता, सा गसासा, गपम॑गपगसा, निपमग, गमं पम॑गम 
व च ¢ [प 

सा; पपगसा,गपसांनिपंगंसां, पं्मगंसां, निनिपम॑गपसां, सांनिपग, 


ध [ [ प 
सागप्सांनिपग, पग, गसा; 
सासापपम॑पनिप, पम॑गपसांनिपप, निपगसा, गप्रसां, गंसां 


निष,गपगसा। 
यह स्वरूप इस स्वर समुदाय को वारवार गाकर समभ लेना चा्िमे। दसम 


विशेषतायी दै किदसराग को बिहान च्रौर शंकरा नामक रागो के प्रमाण से अधिक 
युक्ति पूवेक नहीं मिलने देना चादिये । मालश्री गाते समय श्रोता्नों को उक्त दोनों रगो 
का थोड़ा-थोड़ा आभास होना संमव है । 

बिहाग मेँ शुद्ध मध्यम खयष्ट रूप से लगता है । दस कारण उसे भिन्त करके बताना 
सरल दै! शंकरा फे अवरोह मे कोई-को रे स्वर का प्रयोग करते षै वैवतभी शंकरा 
मे वव्यं नहीं है, इस कारण इसे मालप्री से भिन्न किया जा सकता है । मालभ्री मेः 
योर (निः स्वरो को बिलकुल गौण बना देने पर किसी यूरोपियन ए्व.न का सा आभास 
होतादै। कल्याण थाटमेरेघ व्यं होने वाले राग सिप मालश्री श्रौर दिर्डोल 
ही है, यह्‌ याद रखना कठिन नही है। शंकरा श्यौर बिहाग यद्‌ रे ध वर्ज्यं करने 
वाल्ली जोड़ी आगे चिलावल थाट मे आवेगी । । 

प्र्न-अव दिर्डोल्त के विषय मे बताइये ? 

उन्तर--दिर्डोल प्रभात कालीन राग प्रचार में माना गया है, त्तः इसमे प्रभात - 
कालीन कोई चिन्ह दोना चादिये। 

प्रन- मेरे स्याल से यह राग उत्तरांगवादौ होगा ? 

उत्तर--स्पष्ट दै । वह स्वर इस राग में प्रैवत माना गयाहै। परन्तु इसे 
कौनसा एसा मागदहै नो प्रमातःकाल के समय असंगत प्रतीत होगा । 

परशन--दसमे लगने व्राला तीव्र मध्यम स्वर ही ेसा दिखाई देता है । शायद्‌ इसे 
प्रमात के रागो में अपवाद्‌ स्वरूप माना गया है ? 

उत्तर-हांठेसा ही दै । हमारे नियमों के अपवाद स्वरूप रर्गोेसेषछराग 
यह भी है इस प्रकार कौ सुचना मैने बुम्दं पहिले भी दी थी। अस्तु- 

दिंडोल मे वादी स्वर धैवत चौर सम्बाद स्वर गांधार माना गया है। कोई- 
कोड इसमे वादी गांधार ओर सम्बादी धैवत मानते दै, परन्तु हम तो धैवत को ही वादी 
स्वीकार करेगे । 


# प्रथम भाग # १०९१ 
मणय 
प्रमातकराल के रागो का सष चिन्ह उन्तरंग वादी होना चौर अवरोह में अधिक 
विचित्रता होना दहै। इसी प्रकार एक नियम यह भी साधारण रूपसे हो जाता दैकि 
रात्रिका के रागो मेरे स्वर आरोह मे अधिक स्थानांमे दिखादैदेतादहैः इस मकार 
प्रभमातकेया दिनके रागो में नीं दिखाई देता । यह नियम अस्यन्तं दद्‌ नदीं दै फिर 
मी इस नियम के अनेक उदाहरण प्राप्रहो सकते दै। हिंडोल के विषय मेंप्राचीन 
मन्थफारो ने क्या क्तिवा है १ चन सुनकर सम्भवतः तुम्ह निराशा होगी । मेँ मदे 
भिन्न-भिन्न मतभेद जाननेकी द्स्ुकताकी द्रष्ट से मिन्न-मिन्न प्रन्थो के मत 
सुनाता दँ । सवं प्रथम स समय के सङ्गीत चाधारं म्रन्थ माने हुए “सङ्गीत पारिजातः" 
ग्रन्थ छी तरक देखो । पं० परहोबल कहते हैः-- 


“"हिदोलेऽथ रिपौ त्यज्यौ फोमलो पैवतो भवेत्‌ । 
दिदोल्लो रिषयोगेन मा्हिदोलको भवेत्‌ ॥! 


पारस्जिात का शुद्ध थाट काफी ( प्रचलित) काह) इस टष्टिसे इसर्दिडोल्ञ ` 
का स्वरूप प्रचक्तित मालकोश जैसा हो जायेगा । वृसरे शब्दौ मे इसे ठेसा कह जा 
सकता दै कि श्रासावसी थाट केस्वसोमेंरेप वर्ज्यं करनेस्रे दिडोल के स्वर रहते है। 
ध कलानिधि के रचयिता “रामामाव्य ने द्िडोल के स्वर इस प्रकार 
बताये ईहः-- 








“श्रीरागमेले यल्लद्म तत्स्यात्‌ हिदोलमेसके । 
धैवतः शुद्ध॒एवात्र बिशेषोयं प्रदशितः ॥" 


हस न्थ में वपित श्रीराग का थाट प्रचलित काफी जैसा रै, तः यह मत 
भी पारिजातः के मत से मिलता ह्या है। 


चलुरदएडीकार कहता हैः--“हिदोलसंज्ञको रागो भैरवीमेलसंमवः । डो 
रिधलोपेन स्व॑कालेषुं गीयते" । यह्‌ भी उपरोक्त थाट ही होता दै । 


शसंगीत्त सारामृतः मे भी दिदोल को भैरवी थाट में ही माना हैः- 


"दिदोललली भैरवीमेलसंजातो रिपवलितः । 
श्रोडवः सर्वदा गेयः सङ्गीतागमकोषिदे, ।।'* . 


(सङ्गीत दर्पणः कार कता. है--'ष्िदोलको रिधत्यक्तः सत्रयो गदितो वबुः । 
मूच्ैना शुद्धमभ्यास्या दौडवः काकलीयुतः" ।। इस प्रन्थ मेँ प्राम, म्ना चादि के 
हारा राग विवरण समाया है । इन विवादभ्रस्त विषयों में तुम्हे ने लेजाकर केवल 
इतना बताये देता ह कि प्रचलित हिदोल के रूप का उपरोक्त वर्णन नहीं है। 
धविद्यापत्तिः ने अपने प्रन्थ (यगतरंगिणीः मेँ दिदोल का थाट कर्णाट माना दै अर्थात्‌ 
यह्‌ थाट भ्रीरागकादहयीदहै, जिसे प्रचारे काफ१थाट कहते है। ( प्राचीन श्रीराग 
प्रचलित काफी थाटमें्माताहै) । 
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अव तुम्हारे ध्यान में च्चा गयादह्योगाकि प्रचलित हदो उनमेसे किसी मी 

सत से नहीं मिलता । इस राग को यमन (कल्याण) थाट में किसने चरर कच प्रविष्ट 
कर दिया, यह प्रश्न मी उपस्थित होता है, परन्तु हमें प्रचलित रागो को सामने स्खते हुए 
चलना ह, अतः ग्रन्थो में वर्त हिंडोल् को एफ़ निराला राग मान लेना दी उत्तम है। 
हमारे प्रचलित दिदोज्ञ का समधरफ़ म इस प्रकार है- - 


(कृल्याणीमेलकोत्थः स्या द्विदोलः सर्वसम्मतः । 

प्रातः कालप्रगेयोऽपि धांशको गांशकोऽथवा ॥ 

वादित्वं तद्गस्वरस्य प्रातर्नैव॒सुरक्तिदम्‌ । 

इतिकेचिद्धस्य प्राहुः समीचीनं हि मे मते ॥ 

रिपयोरत्र लुपत्रादमात्यो गसवरो भवेत्‌ । 

श्रवरोदेण वर्णेन प्रायो गानं सुखावहम्‌ ॥' 
उपरोक्त मत लक्त्यसंगीतकार का रै । 


प्रश्न--वंगाल के प्रसिद्ध संगीतज्ञो ने इस राग के विषयमे क्याशोधकीरै? 

उत्तर--वहां भी इन प्राचीन प्रन्थों को सममने वाले व्यक्ति यथिक नहीं देखे 
गये । प्रचलित संगीत के विषय में ही वेगला माषा में एक दो उत्तम प्रन्थ पाये जाति है 
परन्तु संस्कृत ग्रन्थो की स्पष्टता वहां भी स्पष्ट नदीं दिखाई गई । इस हिदोल् फे विषय 
में उधर के एक म्रन्थकार का कथन तुम्हें बताता ह-- 


“दिदोल राग संत म्न्थोमे वर्पित दिदोल रागदहीह। ईस्वी जाति 
शमौदव दै, इसमे रिषम चर पंचम स्वरं॑विवादी है । इसको बसन्त रितु मे भूला- 
महोस्सव पर गाने की प्रथा है। हयुमत्‌ मतके श्रनुसार हिदोल मे पंचम के स्थान 
पर धैवत स्वर विवादी माना गयादै। हमारे प्रदेश के लोग हनुमत्‌ मतके अनुसार 
न गाकर धैवतस्वर को सम्पूणं महत्व देते हुए गाते दै। एक स्थान पर कद्‌ 
चुका हूं कि हमारी तरफ हुम्‌ मत का प्रचार अधिक नहीं दै, क्योकि दस मत 
के विपरीत च्रनेक राग प्रचार मँ है। (सङ्गीत तरङ्ग के ग्रन्थकार ने एक स्थान पर 
लिखा दै कि हमारे देरा में दस समर हनुमत्‌ मतका ही प्रचारदै; चनौर ययी ग्रन्थकार 
प्रागे चलकर ददो मेँ पंचम व्यं करने का उल्लेख करता है। फिर भला हयमत्‌ 
के प्रचार से इसकी कया संगति हो -सकती दै १ “शब्द्‌ कल्पद्रुमः” अन्य मे हिदोल मे 
र प स्वर बजित बताये गये द । याग विबोध श्रौर (संगीत नाराय" भरन्थोकेजो 
कुच राग (अय पणाः [गल ने सं्रहीत किए उनभे भी हिदोल का विवस्ण 
पंचम वर्जित्त ही पाया जाता है।" 


उपरोक्त उद्धरण “सङ्गीतसार भअन्थ कादै। इस अन्ध में हिदोललल का स्वषूप 
कल्याण धाटके स्वरो मेदी बताया गया है। भराग विबोधः का शुद्ध थाट 
कौनसा दै, सम्भवतः इसे बंगाली भंथकारों ते नहीं समा दै, तमी उन्होने उसे शद्ध 
विलावल मेल थाट जैसा सममकर श्रपने ग्रन्थों मे उससे यत्र-तत्र निना विचारे 
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उद्धरण स्व दिए) मेरी समम से तुम्हं मी इन बंगाली प्रन्थकारो का यह्‌ कार्यं 
अनुचित दही जँतचा होमा) राग निवोधःकारने हिदोल्ल को ओौडव माना चनौर हम 
मी प्रचार में उसे यौडव मानते है । इतनी साम्यता देखकर ही रागवियोध के याधार 
पर अपने रागों को बताने लगना पागलपन है ¦ 'रागविबोधः का हिंदोल प्रचलित 
श्रासावसै थाट मे च्रौर हमारा दिदोल कल्याण थाट मे आता है; फिर भला इनमें क्या 
एकता हौ सक्ती है । बङ्गा प्रन्थो मे एते अनेक उदादर्ण स॒मे दिखाई दिये दै। 
उनका सङ्गीत म्रन्थोँ का ज्ञान हमारे यहां कौ छपेत्ता बहुत श्धिक नहीं कहा जा सकता | 
वही सङ्गीत सचि निसंदेह श्रधिक दै, परन्तु वहां मुभे सङ्गीत शास्र ज्ञाता अधिक प्राप्र 
नहीं हुए । जिनसे मेरौ ट हृद उती भी मन्थो में वर्णित अनेक स्थलों पर गलत धारणा 
वनी हु देवी गहै । हस प्रकार की गृलतक्मी का एक उदाहस्ण तुम्दे सुनाता ह । 
बङ्गाल प्रवास करते समय मेरी एक सङ्गीतशास्त्र ज्ञाता से भेट हुदै । उन्दने 'सङ्गीत- 
दपणः का श्रभ्ययन किया था, पसा उनकी बातों से प्रगट ह्या । मै उसे सहज ही 
पूष बेटा कि प्दपैः मे वर्णित शद्ध स्वर मेल फौनसा है ? उन्दने कदा कि--“वह तो 
बिलावल मेल ही दै» तव मैने उनके सामने श्रीराग की व्याख्या रखते हुए पूछा कि फिर 
रीर के स्वर कौनसे गि? श्रीराग की वह्‌ व्याख्या यह्‌ थीः-- 


“श्रीरागः सच विरूयातः सत्रयेण विभूषितः । 
पूणः सर्वगुणोपेतो पृयैना प्रथमा मतता । 
केचित्तु कथय॑त्येन मूृषभत्रयसंयुतम्‌ ॥।'! 


उर््होनि उत्तर दिया किम लोग भ्रीराग मैँ;रे स्वर कोमल तेते है। षड़न स्थर 
नवार श्रुति का दै शरीर वहां सत्रयः अर्थ्‌ तीसरे दर्जेकादै, तः क्या वह्‌ कोमल्त 
नदी .हो जाता ? 


मैः यह्‌ उनक्रा उत्तर सुनकर च्श्चय म पड़ गया) सुभे स्वप्न मे भी (सत्रयः के 
उपरोक्त अर्थं का बोध नहींथा। 'सत्रयः का अथं जिसरयागमें सा स्वर प्रह, अन्शव 
न्यास इन तीन स्थानों मे राता हो इस प्रकार होता है । उक्तं सञ्जन का यह्‌ र्थं सुनकर 
मैने पूछा किं भरीराग मेँ धैवत कोमल शौर मध्यम तीव्र लिया जाता है । इस विषय मेँ इस 
श्लोक मैं क्या का है ? ` इसका उत्तर उनके हारा कुछ भी प्राप्र नहीं हुच्मा । सङ्गीत 
सार, करत ने श्रीराग के स्वर प्रचलित स्वयो के अनुसार ही रहण किये दै अर्थात्‌ उसने 
कोमल रे, मध्यम तीतर, घरेवतत कोमल रेसे स्वर प्रहण किये है, भ्रौर संसछृत धार लिया दै 
सोमेश्वर मौर कल्लिनाथ का; श्मौर उसं पर वही प्रन्थकार श्रीराग को सम्पू जाति का 
बताता दै! यह सोमेश्वर यदि रागविबोधकार हृश्मा तो इस रागकराथाटतो काफी 
काथाटदहो गया ( मँ पहिले कह्‌ चुका हँ ) परन्तु यह तो दूसरा ही सोमेश्वर सुना गया है । 


मै बङ्गला भरन्थों की आलोचना नदीं करना चाहता ह, परन्तु उधर -के मन्थो के 
विषय में तुम्हारे प्रश्न करने पर हयी अपनी दृष्टि ` से प्रमाणबद्धही बता हाहं) उधर 
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के सङ्गीतज्ञ बड़े खोजी है यह असंदिग्ध है, पर्त प्रन्थो के श्भ्येता नहीं है ओर इसी 
कारण यह्‌ गलतियां होना सम्भव है । यह मेसा अपना मत दहै । मैने तुमसे उधर 
के प्रसिद्ध अर्थो को पढ़ने केलिये ग्रह कियादहीदै। तुम खुद उन भर्न्थो को पदृकर 
अपना मत निरिचित कर लेना । 

प्रश्न--श्ापने कदा था किं भावम अधिक प्राचीन प्रन्थकरासौ मेते नही दै। 
इसने हिण्डोल का वर्णन कैसा किया है ? 

उन्तर--(भावमद्र' ते केवत भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के मत एकन किये है परन्तु इससे 
भी रत्नाकर, दपण श्मादि मन्थो की स्पष्टता नदीं ह्यो सकी) अन्य जिन-जिन अन्धके 
उद्धरण इसने प्रहण किये द वे समभने योग्य है । 

प्रन--(भावभहट' ने रत्नाकर के राग अपने प्रन्थो में नदीं बतये है? 

उन्तर--नहीं ! उसने तो रत्नाकर के रागो को वैसेके वैसेही इदूधत कर 
दिया है परन्तु इस चअनुकृति से कोई उपयोगी लाम नहं हुखा है । भावभदटर ते रत्नाकर 
के. राग जैसे के तैसे इदूधृत कर दिये श्मौर उनके समभने का-प्रयललन करते 
हए भिन्न-भिन्न प्रन्थँ की व्याख्या एकत्र करदी । रत्नाकर के प्राम राग, भराम, 
मृष्ठा, जाति आदि साधनों से समये गये है; इनकी स्पष्टता अनेक प्रन्थक।रौ ते 
नहीं समी च्नोरवे प्राम रागोँके मागं पर गये दही नदीं । प्राम, मूर्धना, जाति 
की उत्तम स्पष्टता करते हुए रत्नाकर के रार्गो का स्वरूप स्पष्ट करना वास्तव मेँ 
बहुत कठिन कायै दै । रत्नाकर के पश्चात्‌ के अनेक प्रन्थ उत्तम समभन योग्यै 
शरीर हमारे लिये उपयोगी मी हैँ । भावम ने हिम्डोल कौ भ्याख्या इस प्रकार की ईै-- 
“द्वितीयगत्तिकोरिश्व वेकैकगतिकौ गनी । तदा दिदोलमेलः स्यात्‌, । दस प्रमाण से 
हिस्डोल का थाट श्रासावरी काथाट ही सिद्ध होतादहै। श्रासावरी थाट का 
दिंडोल प्रभात काल्ल में गाया जाने वाला राग दै, यह कथन श्रसंगतत नीं है| 
उसे ह कल्याण थाट मेँ गांधार वादी कहते हए वणन करने पर॒ मतभेद्‌ उन्न हो 
सकता दै । रागविबोध' में हिंडोल के विषय मेँ कथन है--^दिदोलो यिपद्यीनो मांशः 
सातग्रहः सदोषसिवा” इस राग का थाट वसत बतायादहै, वसंत मेल की व्यास्या 
इस प्रकार कौ गई दै "शुद्धा वसंतमेले सिमधा अन्तरशच काकलिका” इस व्यास्या 
से दिडोल का थाट भैरव ठदरता दै । यदांमीरे प स्वरौको व््य॑कियादै। यहं 
सब देखते हए का ना सकता दै कि हिडोल का स्वरूप भिन्न-भिन्न समथो मे भिन्न 
भिन्न प्रकार से होता गया है। हमें “लय सङ्गीत” का मत प्रचलित रूप से मिलता 
ह्र होने से पसन्द्‌ करना है । लदयसङ्गीतकार भी अन्धं के इस मतभेद को- 
जानता था, यह्‌ उसके कथनसे स्पष्ट हयो जातादहै। भैरव थार मेरे पवर्त 
दिन्डोल राग का एक नवीन प्रकार आगे प्रचार मे च्रावेगा । हमे अभीतो प्रच्लित 
हिन्डोल्त पर ध्यान देना दै । यह्‌ राग कभी-कमी गायको द्वारा रात्रि में गाया हुश्रा 
मी सुना दै । उस समय उनका तीत्र मध्यम सष्ठ चौर गांधार को महसल्रका स्वर 
बनाना योग्य नी क्य जा सकता । मै फिर कहता हँ कि यदि कोई इसे राजिगेय 
रीर वादी गांधार से युक्तं रग बताता दै तो मेँ उसके कथन को श्सङ्गत नहीं कहंगा । 
दिन्डोल मे पंचम व्यं हे अतः स्वाभाविक दी धैवत का महव अधिक हो जाता है । 
यही उत्तरांग वादित्व देखकर इसे प्रभात का राग माना दै। कोई-कोई गायक वादी 


॥: 





स्वर षड़ज मानते है, यह्‌ हमारे माम्य नियम के विरद न्दी दै, क्योकि सामप चाहे 
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जिस समय के रगमे वादी हो सकते है। इस समय प्रचार के अनुसार चलने फे क्ये 
हमे पैवतको दहो वादी स्वीकार करना पड़ेगा। इस राग के ्रारोह्‌ में निषाद वक्र रूप 
से लिया जाता है । श्रत्‌ श्रायेह मेँ निषाद्‌ तक चआआकर पुनः एक दो खर तक तापस 
जाना पदता दै | ' वकृत का अर्थ मे तुम्हे पते समभा चुकाहं। ध्सा,गःम॑धनि 
ध, सा" यह हिडोल का च्नारोह दै श्रोरश्सा, निध, म॑ण, साः च्रवरेहरै । भ्म ध 
निसा" एेसा सरल श्रारोह्‌ करने पर श्रोताश्नोंको सोहनी' रागकाच्रामास होना 
समव दै इसलिये उपयोक्त चक्रता ग्रहण कौ गहै है। गंभीर विलम्बित लय में गाते हए 
उपरोक्त निम को उन्तम रूप से निभाया जा सकता रै शौर उसका परिणाम भी उन्तम 
होता है । जलद्‌ गायन द्रुतलय में गाते हुए अनेक गायक नियम भङ्ग करते हुए पाये 
जाते है । जलद तान मेँ निषाद सर को बिलङ्कल गौण चना देने से भी श्रोतारो फे मन 
में रागश्मशुद्धि की तिरत भावना उलन्न नदीं होती । निषाद कौ वक्रता अनेक रागो 
मे बुम्दे दिखाई देगी । कल्याण थाट के द्रौ मध्यम व्रि र्गो के ्रारोह मे निषाद वक्र 
या बञयै पाया जाता दहै। जलद तानी मेदस व्रक्रताकी स्ता न करने पर निषाद 
'्रच्छरादितः या (अनभ्यस्तः कहा जाता है । हिंडोल्ल उत्तसांग प्रधान राग दै अतः इसका 
स्वरूप्र वसेह में अधिक खिल्ततादै। इस राग की प्रकृति बडी गंभीरदै। इस सग 
में निप्राद का प्रयोग जितना कम करिया जायेगा उतना ही यह्‌ राग स्पष्ट दिखाई देगा 
मौर वही निप्राद जितना अधिक प्रयुक्त होगा उतना ही अधिक सोनी के निकट 
हमारा सग जात्रेगा । ईहिंडोल सुनने बलि श्रोतारो को सारा, परिया, सहनी, एक 
प्रकार का पचम चादि सर्गो कौ थोड़ी -थोड़ी हाया दिखाई द्रेना संभव दै। यद्यपि ये 
सब्र याग श्रपनै-ख्मपने नियमों के श्रनुसार प्रयक्र-प्रथक दै, प्रस्तु हत में थोडी ब ५ 
मात्रा मे सयीपता मी दै। इन समी रागो मेँ कोमल्न रे का प्रयोग होता द रतः पूव 
मेये राग दिंडोल्न से श्रज्ञगदो जाते दै, अरन्ु उत्तरांग मे ये राग हिडोल फे बहुत 
निकर अ सकते दै । 


प्रश्ल--हमें हिंडोल का राग स्वरूप ( विस्तार ) स्वरों मे बतलादप ! 

उत्तर-दहिंडोल' का. राग विस्तार निम्न प्रकार से होता दै-- 

सा, घुसा, गसा, सा, गसग, सा, सानिध्‌, निध, मुधसा, सा, सा, गर्म॑ग, सा 

सा,.धु, म॑घ्‌, मुग्‌, मधा सामम॑घ, धञमगसा; धघमंग, संग, मंघनिध, मंग, 
धमगगसा, सासागग, म॑घम॑ग, घधमगम॑गसा, सागम॑ग, सा; गगर्म॑ध, म॑धसां सांसांधध, 
गंमग॑सां, संनिध; निधम्र॑गग, निधर्मग, म॑गसा; 


धुधुसा, गगसा, सागर्मगसा; साग, मंग, निधरमग, धधर्मण, मंगसा; 


गगर्भ॑घसा, सा सांगमगं; मगंसा+ सोनिधमंगम, धर्मग, मगगसा ध निनि- 
धथमंम॑गग; म॑ग, सा, धृ; साग; 


इन स्वरौ को को गाने पर .हिडोल का स्वरूप उत्तमरूप से स्पष्ट दिखाई देने 
लगेगा । 
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मेरे विचार से हमने कल्याण धारके प्रथमदो वर्णीके सगौ पर पर्याप चच 
करली है । अव हम तीसरे वर्म के दोनों मध्यम प्रण॒ करने वले रागो पर विचार करेगे । 
प्ररन--जी हयं किये ! 
दोनों मध्यम वाले रग-- 


उन्तर--इसत विभाग मे सवं प्रथम हम श्मीर्राग को लेते दै) कीक 
इसे श्ंबीरः नाम भी दिया गयाहै) रमोँकेनाम योग्य दै या श्रयोग्य ल प्रष्न की 
उलन से न पडते हृए हमे प्रचक्तित नाम को ही प्रहण करना दै। मैं दुम वता 
चुका द्रकरिरागो केनाम भिन्न-भिन्न कारणो से वि गये दै। मि० बजी त्रपते 
प्रन्थ मेँ इत प्रकार लिखते हैः-- 
ष्राग रागनियो का संप्रहदेश फे भिन्न-मिन्न भागोंमें किया गयादै। इसके 
प्रमाण स्वरूप नेक रागो के नाम है जोकि मिन्न-मिन्न देश-भा्मो प्रस्त गये दहे) 
जेसे-तैधवी, बङ्गाली, सोरी, भूपाली, रार्जसी, मालवी, करनी, कामोदी, गांधारी, टंकी 
( राजपूताना ) वैराटी, काकलिगङ़ा, उुलतानी, यदि । यख्य; रागोँके नाम्नः 
रितु पर से रखे गये दिखाई देते हैँ । खैर, हसे अमी इत चच मेँ पडने कौ .ाव- 
श्यकता नदीं है । हमीर कल्याण थाट का दोनो मध्यम (तीत्रया कोमल या शुद्ध) 
वाल्ला राग दै। यह सम्पूणं जाति का माना गया दै। किसी-क्रिसी संस्कृत मन्थे 
इसे शंकसभर्ण थाट से पन्न वताया है ) दहसका कारण यहयो कदा ` जासक्रता दैकरि 
दो मध्यम वाले रमो मे तीन्र मध्यम की शपेक्ञा कोमल (शुद्ध) मध्यम दी श्चधिक सहस्व 
पणं रहता है । यह्‌ ठीक है कि प्रचार में पसे सभी रागोमें तीव्र मध्यम किया जाता 
दै । तीव्र मध्यम की गौणता का एक प्रवल प्रमाण यह भीदै कि यदि इसका प्रयोग न 
भीक्रेरोमी राग रवषूप नहीं बिगड़ पाता) ष्हमीरः म आरोह भे निषाद्‌ व्यं 
माना गया दै} वैसे द्यी अवरोह मेँ गांधार स्वर वर्जित किया गया है। कोईै-कोड इसी 
चात्त को इस दङ्ग से मी कते हँ कि हमीर मेँ आरोह से निषाद्‌ ्ौर श्वरो मै गांधार 
वक्र लिया जाता दे। इन दोनो स्वरौ का प्रयोग गायक अत्यन्त कुशलता पूवक ही कर 
सकता हे । प्रमाणापेन्ञा कम अधिक प्रयोग मेँ लेने पर ध्यमनः का आभास हो सकता है । 
शरे साः इस प्रकार का सरल अवरोह करने पर यमन राग का अङ्ग स्पष्ट दिखाई देता 
दै । इसीलिये गायक एेसी जगहों पर ग मरे साः इस प्रकार प्रयोग करते हैँ । “लद्य- 
संगीतकार ने दो-दो मध्यम वाले रागो के लिये यहं नियम भी प्रचार को देखते हुए 
बनादियादैकिपेतेयर्गोके रोहमेनि दुर्बलव श्रवरोहमेग दु््॑त होतादै। 
कहा दै-- 
'द्विमध्यमेषु रागेषु नियमः प्रायशो भेत्‌ । 


आरोहे स्यानिदोल्यं गदौरवल्यं विपर्यये ॥' 


विलम्बित सूप से इसरागका आलाप करते समय दस नियम की ओर 
पूणं ध्यान रखकर ही च्पने राग कौ शुद्ध श्र सुन्दर बनाया ना सकता दै। 
जलद _तान लेते हुए धपथधमनिसांरेः इस प्रकार का अन्श अन्य गायकं 
जसाक्तिया जासकताहै, परन्तु योग्य स्थानों प्रभू राण के स्वरसौष्ठव की 
योजना करते हए इसे यमन से बचाते रहना चाहिये । उत्तम गायकं इस राग को जिस 
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प्रकार गाते है उसको ध्यान पूर्वक सुनने से अनुकरण करना शीघ्र आ जाता दै । हमीर 
का अङ्ग तमहारे हृदय यें ठीक से जमः देने के सि मै जन स्वरसमुदाय को गाकर 
सुनाता ह उन परर ध्यान देना | 


सा,गमध) निषध, सां, रसां, नि, घप, मपधपःग ग मरे, गम धप, गमरेसा 
यह्‌ स्वर समुदाय उत्तम तैयार करने पर इस राग का स्वरूप बिना भूल किये तुम गा 
सकोगे । इसकी अपेक्षा होट प्रकार निम्नलिखित है-- 


सा,रेसा,गमध,निधमसां।सांनिधपफर्मपः,घप,गमरेसाः^गमयः 
इस स्वर समुदाय का इतना श्रधिक प्रचार है कि इसका प्रयोग हयेन मात्र से लोग हमीर 
कानामलेदेते है। यह्‌ स्वर समुदाय दही दस राग फी एक सात्र पकड दहो गहै । हमीर 
सगका वादी स्वर घैववमानतेकाएककार्ण ण मधः समुदायभी कहा नाता 
है मन्धो धैवत को वादी नद्यं बताया गया दै करर वह कल्म अन्शोमें ठीकमी है 
क्योकि रात्रिक प्रथम प्रहरमें गाये जाने वाले रागोंमें पैवत स्वर का वादी होना 
खक नहीं दीखता । गाते समय पैवत प९ जो वजन दिया जाता दै, उसे देखते 
हुए रसे वादी ही बना लेना चाहिये यह ठीक नदीं । सङ्गीवसार कत्त ने एक संस्छृत 
अन्धके आधार पर अपने प्रन्थमें दस रागके विपयमेंकजलिखा दैः-- 


षड्जन्यासग्रहांशासा दंबीरषू्ैतांगता । 
निशायाः प्रथमे सामे गेया प्रोक्ता मनीषिभिः ॥ 


यह॒ आधार सोमेश्वरः की स्वनासे कतिया हुमा लेखक ने बताया है । 
प्राग विबोधः का लेखक स्रोमनाथ प्रसिद्ध दै, परन्तु य श्लोक राण विबोध में नदीं 
पाया जावा, अतः उपरोक्त सोमेश्वर या सोमनाथ को दृण दही दै। यदि चक्र 
आधारम सेमेश्वरमे हमीरथाट का शंकराभर्ण माना होतो रौकदै, परन्तु 
राग के थाट के विषय में सङ्गोवसार कर्ता की करट गड़बड़ी ह्ये गई है। अतः सोमेश्वर 
काहमीर थाट अन्यत्र मी कहा गथा है, परन्तु वह्‌ श्करामस्ण से भिन्न 
ही बताया । शंकराभस्णमें पैवत तीव्र है, यह्‌ स्व॑र प्रसिद्ध है, परन्तु हमीर 
याट कै वर्णन मेँ कु पन्थो ने धैवत स्वर कोमल्ल बताया दै। मेँ तु्दं इन मरन्ौका 
वणन सुनातय ह । 'सग विबोधः का कथन दैः- | 


““हंमीरमेलज्ञ्वलसमपधतीव्रतररिमृदुमभदु्तकाः । 
हमीर विहंगडफेदारपरमुखा अतो मेलात्‌ ॥" 


यहां पर सा, म, प खर शद्ध दै, अर्थात्‌ बे हमारे शद्ध थाट जैसे । तौत्रतर 
ष हमारा शुद्ध रिषिमदहयोजातादहै। श्रुमश्यीर मृढु सा हमार शद्धग चौर शुद्ध 
निक्तो करगे । परन्तु रग विवोधका शुद्धध दमाय कोमल धैवत कदलयेणा । 
इसी स्थान पर प्रचलित हमीर से इसका च्रन्तर हो जाता है । नूप संगीतरनाकर्‌ 
अन्थ में हम्मीरका वर्णन इख रकार पाया जाता दैः-- 
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('द्वितीयगतिकोरिश्व तृतीयगतिकौ निगो । 
हंमीरमेलणएषःस्याद्रमीराचास्तदुहमवाः ॥ 
सत्रिस्तरतीययामेच हंमीरः पदरितः ||) 


यहां पर रिषभ दूसरे दर्ज का चर्थात्‌ हमारा शुद्ध रे, निपाद व गंधार तीसरे दर्ज 
के अर्थात्‌ हमारे नि तथा ग हो जाते दहै । शेपचारस्वरसा,म,प, घः को शुद्ध बताया 
गया है। इस प्रकरार यह्‌ मत भी शराग विवोध' जैसादही सिद्ध होता दैः क्यौ क्रि दस 
मन्थ का शद्ध धैवत हमारा कोमल्ञ ध दहै। पग चन्द्रोदयःमे हम्मीर का वर्णन दस 
प्रकार क्रियौ गया रैः-- 


“शुद्रौसगोमध्यमपंचमौच । शुद्धस्तथाधैवतकोयदिस्यात्‌ ॥ 
लष्वादिकोषडजकमध्यमौचेत्‌ । हंमीरनङ्धन्हयकस्यमेलः ॥ 
हंमीरनद्प्रयुखाश्चरागाः । केचित्मरसिद्धाः प्रभवंत्ययुष्मात्‌ ॥ 
सांशग्रां तोऽदनितूय॑यामे । पृोमवेन्नडृहमीरपवेः ॥" 


यह्‌ वर्णन हम्मीर नाट का है, परन्तु हम्मीर व नाट एक हयी थाट के बत्ताये ह प्रतः 
हमे थाट क खसे को देखना उपयोगी होगा । यहां बताया हा शुद्ध गन्धार हमारा 
तीव्र ( शद्ध ) रे षड़ज व मध्यम लघु च्रथरैत्‌ हमारे तीत्रनि ्रौरग लेते दै। इनका 
शद्ध घेवत हमारा कोमल धैवत हो जाता है । अर्थात्‌ यह्‌ मत मी रागविबोध से मिलता 
हुमा हे) अन्य अधिक उदाहरण न देते हए अवं तुम्हें मँ बताता हक हमीरको 
शंकराभरण॒ मल्ल राग किसने बताया है १ वुर्ह मै व्याग तरङ्किणीः प्रन्थ का नाम इसत्े 
पहिले भी सुना चुका हं । दस प्रन्थ में हम्मीर को शंकरभर् थाट का बताया दै। 
इस अन्थ का शुद्धे थाट काफीका दै, यह मै तुम्हे बता चुकादहर। इस ग्रन्थ में हम्मीर 
को केदार थाट में माना गया है चनौर केदार थाट कै स्वर दस प्रकार वताये है । ध्गांधारो 
मध्यमस्य श्वुतिदटयं भरण्हाति । निषादश्च षड्जस्य श्तिद्टयं गृरहाति तदा केदारसंस्थानम्‌ ।” 
काफीथाटमेंगनी तीत्रहो जने सेमरा शुद्ध थाटहो गयादहै। केदार थाटके रागो 


के विषय में प्न्थकार कहता हैः- 


(केदारस्वरसंस्थाने भुतः केदारनाटकः । 
आभीरनाटमात्र गेयो राग स्तथापरः॥ 
खंबावती ततो ज्ञेया शंकराभरणस्तथा । 
विहागडा च हंवीरः श्यामः भुतिमनोहरः ॥ 
छायानड्श्च भूषाली ज्ञेया मीमपलासिका ॥*” 
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उपरोक्त उद्धरण विशेपकर इसलियेमदे रहा हि आगे हमे केदार श्याम 
हछायानट इन रामो के विषयमे भी चच करनी है) राग-तरङ्धिणी' प्रस्थ उन्तसे भाग 
का शरीर उपर के बताये हृ मन्धो के रचयिता पञ भावम, पुख्डरीक, सोमनाथ दक्षिण 

ग के मानज्लिये जाने पर सङ्कीत का इतिहास समभने मे सस्लता होगी खेर सभी 
हमे इस चिपय पर चच नही करनी है। शंकसभस्ण थाट का श्राघार्‌ हमारे राग हमीर 
को प्राप्नो जाने से बहुत सी कठिनाद्यां हल हो गहः । श्रव केवल तीर मध्यम लगने 
करा प्रश्नर्द गयादै। दसफे लिये यह कहा जा सकतादै फि तीव्र मध्यम राचरिगेय 
सर्गोकासूचकस्वरदै श्रौरहमीर रागकौरत्रिमें गाने का निश्चित करने पर ऽसमं 
तीर मध्यम का प्रयाग श्रसङ्गत नक्ष कदा जा सकता, उल्लरे बह राग सोन्दयंवर्धंक दही 
ही होता है । उपरोक्त कथन का प्रमाण उस स्वर ( तीतर मध्यम ) को गोण बना देना है। 
दनां मध्यम वाले सारे समीं स्ते यदि तीन्र मध्यम निकाल मी दिया जावे तो विशेष 
रूप से यग हानि नद्य हो सकती । नद्य सङ्गीत मे क्रिया हुचखा वणन हमारे प्रचक्ित 
हमीर का वास्तविक वणन है, क्यो कि यह्‌ रचना (रागतरङ्गिसीः के पश्चात्‌ की च्मौर 
हमारी हिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्ति की दही स्वना है। 





~~~ 





(कल्याणी नामके मेले हंमोरः प्रोच्यते बुधैः । 
गग्रहः पांशकः ौश्चिद्धैवतांशोऽपि लवच्यते ॥ 
घैवतेऽबधारणं यन्नैतद्वादित्वकारणम्‌ 

लच्यगतं समालोच्य बुधः दुर्यात्खिनिखयम्‌ 
स्यादारो निदौरबल्य मवरोहेऽपि गस्यतत्‌ । 
सायगेयं तथा पणं क्रः सूपं सतां मतम्‌ ॥ 
मध्यमाक्र ढौ ग्राह्यौ रोहण एव॒ तीव्मः । 


सरलस्वे रोहणस्य यमनः स्या त्सुनिरिचतम्‌ ॥ 
` प्षंधाताद्गमधानां स्या देतद्रप परिस्फुटम्‌ । 
प्रायोऽनेनैव श्रोतारः वंति नामनिख॑यम्‌ ॥) 


उपरोक्त श्लोको के तात्पयं को स्मरण रखने के जिग इन्हें करुठस्य कर लेना 
चाहिये कयकि इनकी सहायता से तुम प्रचलित राग का टीक-टीक प्रतिपादन कर 
सकोगे | प्रचार मेँ धैवत को वादी मानने का बहुमत दै,तोमी तुम पचम या षड़ज 
छो वादी मानकर भी कामन चला.सकते हो । यदि इसका वादी धैवत ही मानकर 
लोकमत को सम्मान देना पड़े तो इसे राचरिकाललीन रागोंका अपवाद मानना होगा। 
हमीर साग गायकं के द्वारा गाते हुए सुनने पर तुमह केदार, श्याम चौर कामोद्‌का 
स्थान-~स्थान पर आभास होता जाबेगा। ये राग हमीर फे निकटवर्ती राग है । 
इस प्रकार फे समप्रकृतिक रागो के नियम बहुत अच्छी तरह सममं लेने चाहिये । 
श्मागे चलकर मै तुम्हें अपनी पद्धति के समप्रकृतिक रागो काणक कोष्ठक बता 
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दूगाजो तुम्हारे लिये उपयोगी होगा । मेरे ख्यालसे हमीर की इतनी जानकारी 
तुम्हारे लिये पर्या ह्यो गई दै। । 

म्रशन--नी हाँ, हमीर का थाट, आरोह, अवरोह, वदी, समय, तीव्र मध्यम 
नियम श्यमौरगनि का नियम आदि सभी वातै हम समभ चुके टै । अब दसका स्वरूप 
स्वरों द्वारा सष्ठ गाकर बता दीजिये ? 


उत्तर--युनो-- 


सा, गम) निध, सांनिधप, गमध, प, धप, गमरे, धप, गमरे, सास्सा, गमध । 
सारेसा, निधुप्‌; मृपृधुप्‌, सा, सरेरेला, गमध) प, मप, गमरेसा, गमध । 


म॑पधम॑प, गमरे, निघः, सां, निघः निधप;, पपधधपप) म॑पधमप, गमरे, गमधप, 
गमरेसा, निनिध, निधप) मंप, धधपप), पगसमरे गम, निध, सांनिधप, म॑पधप, 
गमरेसा, गमध । 


सारेलासा, गमपमं, धपनिधः सां, सारस; सांधनिप, धमं, पग, मरे, गमधध, 
प, गमरे, सारेखा । 

पपसां, सां, सां, सारसा, ग॑म॑पंगंमरेसां, सानिध), निधप, म॑पधप, सरेसांनिधप 
म॑पधधप, गमरे, गमधप, गमरेसा, गमध । 


दस प्रकार सेस रागका विस्तार करने पर यह तुम्हासया राग उत्तम तैयार 
हयो जावेगा। इस प्रकार स्वर सुदाय असंख्य क्रिये जा सकते टै । दन दो मध्यम 
वले र्गो मँ भन्तरेकरा आरम्भ भायः पंचमसे शुरू किया जातादै। यह्‌ एक 
साधास्ण नियम तुम्दं दिखाई पड़ेगा । इसका अन्तरा प्रायः प्पसां, सां, सरसां, 
सांध, सां, सारेसांनिधपः देस प्रकारसे आरम्म किया जात्ता रै। दस नियमका 
पालन सभी गायको द्वार कठोरता सेदयोताद्यी दै एसा मेरा कथन नहींदहै, परन्तु 
तुम्हे प्रचार में इस नियम के अनुरूप अनेक उदाहरण प्राप्रहगे। इस दा मध्यम 
वलि रागं तार षद़ज से पंचम तक अवरोह करते हुए पैवत पर सष्ट विशाति 
ली जाती द ।. धैवत से पंचम तक जाते हृष प्रायः गायक लोग बहुत अल्प परन्तु 
सममः सकने योग्य कोमल निषाद का प्रयोग करते दै! यह्‌ प्रयोग सुन्दरता वर्धक 
होतादै। दस निषाद के सखशं करने से विलावल जैसा स्वल्य आभास हो जाता है । 
कोमल नि इस राग मै विवद स्वर हो जाता दै, परन्तु इसका अयन्त अलय अयोग 
अवरोह मे करने से रागदह्यनि नहीं होती । 


मश्न--यदहं हमारे ध्यान मे अ। गया । अव त्रप केदार की ओर वदिं १ 
.. ~ . उत्तर-अच्छा सुनो! केदार नाम प्राचीनदै। यह राग साधारण रागो 
भसे शौर बहुत से गायक इते नानतेद। देसे प्रसिद्ध राग के विषयमे विष 
मतभेद्‌ नरह है 1 संसृत पन्थो अ यद राग पाया जाता; उनसे किसीने इस 
रागकरा थाट शकराभस्ण ( वतेमान विलावल्त ) मानादहै चौर बह हमारे प्रचलित 
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स्वरूप फे अधिक निकट रै । प्रचार मे तीव्र मध्यम लगाये जानेस हमने इसे 
कल्याण थाट के अन्तत माना है । यह्‌ रातरिगेयरागदैचअौरदस्मेग नि भी 
फोमल नहीं दै, शतः इसमे तीत्र मध्यम का प्रयोग च्रसंगत प्रतीत नदीं हयोता। इस 
राग का समय रात्रि का प्रथम प्रहर माना गयादहै। इस राग मे गायक ल्लोग एक 
विशेष प्रकार से स्वर प्रयोग भी करते है, वे बीच-बीच मे दोनों मध्यम एकके बाद 
एकर लगाते जाते दै । यह्‌ काम इत राग में बहुत सुन्दर दिखाई देता दै किन्तु वार~बार 
यही काम करना उत्तम नहीं दिखाई देता । तथापि योग्य कूप से प्रयोग करने 
पर राग वैचिच्य बहू जाता दै, दस प्रकार दोनों मध्यम की निकट सङ्गति बहुत थोडे 
रागो भँ प्रहरण की गदं है । दस्तिये मने विगोपकर तुम्हासय ध्यान इस शमो 
च्ाक्र्पित कियादरै। 


+ प्रकार दोनों मध्यमो का निकट प्रयोग अन्य करिन-किन स्गोँमें 
हरा दै! । 


उत्तर-पूर्व, ललित, वसंत पचम चादि कुलं रागं मँ दस प्रकार के प्रयोग 
तुम्देः दिखाई पद़ेये। इसके विषय में मेँ तुम्हें विस्तरत सूप से गे बताञगा । केदार 
राग में दोनों मध्यम होते हुए विलेवित सूप से गाना आवश्यक होता है। जलदल्तय 
( द्ुतलय ) मेँ गाते हुए वे प्रायः नदीं क्तिये जाते शमर गाने पर मी सुन्दर नदी 
दिखाई देते । दोनो मध्यम वाज्ञे रामों में प्रायः तीव्र मध्यम श्ारोह्‌ में दही जिया 
जाता दै। उपरोक्त कथन से मेरा यदह भावनदींरैकि तीव्र मध्यम ग म॑ प इस 
प्रकार से दइस रगमे किया जातादहै । एेसा प्रयोग इख रग मे नदी ह्येता । 
कस राग में तीव्र मध्यम एक शआगंतुक स्वर जैसा रै, नियमिति स्वर नहीं रै। 
श्मातेह्‌ व अवरोह राग कफे स्वीकृत स्वरो को बताते दै, इनके सिवाय विशेष उपयोग 
केहेतुक्लिये हुए खरौ का प्रयोग नियमित रूप से नियत स्थान प्र ही किया 
जातादहै। केदार राग में तीन्र म॑ पंचम कौ संगत मेँ थोड़ा प्रयुक्त होता दै । जिस 
प्रकार यमन कल्याण मे कोमल भमः गंधार की संगति में प्रयुक्तं होता दै उसी भकार 
यहं भी इस सर का प्रयोग है । यमनमें जैसे-ग मप इस प्रकार नदीं लगते ट 
वशन्‌ मगमगः, जैसा शद्धम का प्रयोग करते है; इसी प्रकार का विशिष्ट प्रयोग 
इसमे तीव्र मध्यम का होता है । इस प्रकारके मनोरंनक स्वर का प्रयोग अनेकं 
रगोमें किया गया रहै! दोनों मध्यम वाले प्रायः सभी सर्गो मेंतीघ्र मभ्यमकोलेने 
का प्रस्यक्त उदाहरण वताता हूं । देखो मै तीव्र मध्यम किस प्रकार लेता ह--“सा, 
म, मप, पध, प्‌, मुप, म, सपधपमः रेखा; स॑पधः मप, निधप, म॑प, धपम, मप, 
मरेसा” इसी प्रकार दोनों मध्यम जोड़ने का उदाहरण मी सुनाता हर। साम, मप, 
पथ, पम्‌, मपधघपम॑म, धपम, पम, रेला” अधिक उदाहरण तुम्हे राग विस्तार बताते 
समय सुनाङगा । केदार राग मेँ गांधार स्वर यद्यपि वज्यं नदीं का गया दै 
परन्तु प्रचार मेँ उसे इतना गौण किया ना चुका दै किं उसका अत्तिः मात्र नदीं 
र्हादै | इसरागशमे गांधारस्वरको संभाले रहना भी बौ छुशल्ततादहै। इसे 
बिलक्घुल होड देने से सारङ्ग राग का श्ाभासहयो जाता ओर परिमाण से श्रधिक 
प्रयोग करने से कल्याण, कामोद शआ्रादि रागो कौ छाया उतन्न हो जातीदहै। यह्‌ 
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सुनकर तुम्हे घवरना नहीं चा्िये। यह सारा काम वशंन सुनने से चाहे कषटिनि 
दिखाई देता हो, परन्तु प्रथत्त॒ करने पर॒ वैला कठिन नहीं है । दसत पांच बार दस्त 
सूघीकी शरोर ध्यान देने पर चअपनेश्रापही श्रा जाता है। जब गायक्र मध्यम 
स्वरसे छषभस्वर कीश्मोरश्रातारै बही उसे गांधार स्वर दिखाना पड़ता दहै। 
यह गांधार स्वर सदैव मध्यम की संगति में मिला हरा आता दै | मध्यम इस 
रागका प्रधान स्वर है अतः प्राता््रो को गांधार सष. समभः नदं पडता, 
केदाररागका एक प्रधान नियम यहद किदस्के्यारम्भमें रे, ग ये दर्नो स्वर 
दयोडकरं साम, मप दस प्रकार प्रयोग होता दै, ऋषभ स्वर दस राग फे ्ररोह मेँ वर्ज्य 
स्वरमाना गयादहै। रे म; प, इस प्रकार आसह करनेसे सारण या मल्न्ञार 
दिखाई पडने लगतारै। रे प॒ करनेसे कामोद्‌ काङ्ग उसन्तष्ा जातादै। रग 
मारोह करनेसेकेदार रग बिगड़ जातादहै। इस राण में तीव्र मध्यम बिल्कुल 
नहीं लेने से राग पहिवाना जा सकता है! एेसाक्तेने परभी कोद फो गायक्र 
तीव्र मध्यम के कम श्रधिक परिमाण से केदार के अनेक प्रकार मानते है । तत्र 
मध्यम स्वर का अधिक प्रयोग फरते हुए जो प्रकर गायक गावे दह उसे व्वांदूनी- 
केदारः कहते दै । एक प्रसिद्ध मुसलमान गायक्र ने मुभे शद्ध केद्‌।र॒ शौर व्चोँदनो- 
केदारः का भेद्‌ इस प्रकार बताया है भ “शद्ध केदार मँ तीव्र म बिलङ्कुल श्ल्प 
लिया जातादै। कोई कोई लेतेमी नदीं है परन्तु चोँदनी केदार में उसे श्रारोकमें 
लिया जातादहै। दसी प्रक्र चोँद्नी केदार में बीच-~बीचमेंप्रैवते की संगति सें 
अवरोह से कोमल निपाद कतिया जाता दहै । यह भिन्नता श्रवश्य दै, परन्तु हसक 
लियि कोद शास्राधार प्राप्रनदींदहोता। चांदनी नाम उदू भाषा का दिखा देतादै 
शरोर इससे यह सिद्ध होता दै कि किसी अर्वाचीन गायकनेही ग्रन्थो मे वर्त 
केदार फो तोड़ मोडकर इस सूपमेंकरदियादहै। प्रन्थो सें शंकराभर्ण थाट लेकर 
उसमे तीतर मध्यम व स्वल्प कोमल.निषाद भिल्लाकर इस रूप को उन्न किया है । 
वर्तमान गायक दोनों मध्यम तेकरकेद्मरमातेद्दी द । इस प्रकार उसे मिश्रण कर 
चांदनी केदार नाम दिया गयादहै। चांद्सीकेदार रग के गीतं मे गायक वोँदनी 
शब्द की योजनाभी प्रायः कर देते) केदार के स्वरूपम परिवर्तन कर गायको 
ने मलहा, जलंधर अदि अनेक प्रकार उन्नत क्ये ह । दनके विपयमें हम थाट 
से विचार करेगे। धैवततकी संगतिमे कोप्रल निकाञन्धालेने काजो वर्णन मैने 
किया दै वहां अवरोदमे सां नि ध-प इसप्रकार प्रयोग न सममतेद्रुए शध.जिधः 
(यहां नि के नीचे लगी हई आडी लकीर खर की कोमलता की द्योतक है ) इतना 
ही प्रयोग समश्ना चाहिये । यमन में नसे कोमल मध्यमका प्रयोग होता दै उसी 
प्रकार का यह प्रयोग सममना चाहिये. । गायकों से चांदनी केदार श्रौर शुद्ध 
केदार के अलग अलग नियम पृष्व तो वे उत्तर नदीं दे सककेगे । वे तुमसे ही करेगे 
किं इन रागोके गीरतो.में इन नियमों कौ भिन्नता देवलो । इसका कारणा यह ड 
कि उन्दने अपने गीत सुन सुनकर तेयार कि है । उन्दः किसी ने नियम शमादि 
नदष सिखाये । नो वास्तविक प्रसिद्ध गायक द उन्होने ही इस प्रकार कै कुष्ठं नियम 
: अवश्य वनादियेह्‌। वास्तव में रायों के मिन्त-भिन्त नाम कहने फे साथ-साथ 
उनके नियमो की भिन्नता भी दसय को सममाते आना आवश्यक है । । 
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प्रन--आपके कथन का तात्य हम सममः गये । हमने केदार राग की जानकारी 
इस प्रकार हृदयंगम कीदै। केदार राग प्रन्थो मेँ शंकराभरण थाट मेँ वताया 
गया दै, परन्तु इसमे तीत्र मध्यम का प्रयोग मी क्रिया जानेसे दविधा कीदृष्टि 
से इसे कल्याण थाट में प्रह्ण किया गयादहै। दके आरोह मेँ रे ग स्वर द्मोड 
दिये जाते है, विरोषकर श्यारोह में रेस्वर सपैव वर्जित क्रिया जातादहै । गांधार 
स्वर ्रप्यन्त॒ अस्प कूप से सदैव मध्यम की संगतिमें श्रता दै। मध्यम स्वर 
इस राग काप्रधानस्वरदै। तीव्र मध्यम का अधिक प्रयोग कर्‌ व धैवतके ्रन्श 
मे कोमल निषाद अवय में चल्प ग्रहण कर गाय चँदनी केदार नामक नया 
स्वरूप बना देते दै । 


उत्त--वस, वस ! तुमने दइसराग को ठीक समभाक्ियादै। श्व ्मामे 
बद, राग विचोधकार ने केदार का वर्णन दोप्रकारसेकियादरै। क़ का थार 
हमीर जैसा है, उसकी व्याख्या इस प्रकार की गई. दै-“केदारोल्परिधोनिशि 
सन्यासोगांशहकः” यह हमीर थाट दै परन्तु दसै कोमल धैवत लेनेका 
अदेशदै। यह हमारा स्वीकृत रूप नदींदहै। दूसरा प्रकार शङ्कराभरण थाट 
में बताया दै, “न्यंशन्यासप्रहकः पूर्णो निश्येव केदारः” यहां पर॒ निषाद को अन्श 
स्वर बताया गया रै, परन्तु बह अपने यहां प्रचारमेंन्हीहै । हम तो मध्यमको 
अंश स्वर मानते है। शद्रदय प्रकाशः नामक प्रन्थमे केदार राग को शंकरामरण 
थाट मे मानादै चनौर इससे श्याम, नाट, हमीर आदि रगो की सत्पत्ति बताह है । 
एक विरोष वात रुष्ट हौ तुम्दे बता राहू कि किसी भी ग्रन्थ में तीत्र मध्यम फो 
ग्रहण करने का श्रादेश नदीं दिया गया है । (सङ्गीत पारिजात के रचयिता प~ 
अदोबल दारः के विषय में क्तिखते दै--'“गनी तीन्रो तु केदा्यी' रिथौ नस्तोऽथ 
गादिमा" यह्‌ थाट शंकराभस्ण काद, इसमे रे ध॒ बिलङ्कल वज्यै करने का आदेश 
दिया हुश्च दै । किन्तु हम प्रचारमे उपयोग नरह करते । हम आह में ॥ रे सवर 
मानते द । गांधार को महव न देते हुए हम मध्यमस्वर फो वादी मानते दै । इसी 
मन्थ मे मागे केदार नाखःरागका वर्णन कियागया है । वहां आरोह मे रे ध 
स्वर वभ्यं बताये दै । यह्‌ सरूप कुद रंश में प्रचलित केदार के निकट आजाता दै। 
गांधार स्वरको इस राग मे कभी भी वादी स्वीकार नदीं किया जा सकता । “सङ्गीत 
सारामृत” में तुलजेन््र कहते है- 

“रागः केदारसंज्ञः स्याच्छंकरा भरणोद्धवः । 
संपृणैः सग्रहः सांशः सायंकाले प्रगीयते ॥' 


इस उत्तम वर्णन में मी विशेष नियम नदीं बतये गये दहै । “याग चन्द्रोदयः 
सें फेदार मेल इस तरह बताया गया दै- 

““लष्वादिकौ प्द्नकमधभ्यमौच । द्धौ समौ पंचमको विशुद्धः । 

निगौ विशुद्धौ च यदा भवंति । तदातु केदारकमेल उक्तः ।।'' 


च्मौर इसकी व्याख्या आगे इस प्रकार दी हुई है ` "भ्यंशांतको निप्रहकोऽरि- 
धोवा । केदारकः सायमभीष्ट एषः? यह अन्ध दक्तिणि की च्रोर का माना 
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जाता है इसलिये इस प्रन्थ का केदार मेल रागविबोध के थाट के अनुसार दही होगा) 
यहां पर प्रैवत के विषय मेँ कुखं नदीं कदा गया है अर्थात्‌ वह शुद्ध (्रन्धकार के मत से) 
यानी हमारे मत से कोमल स्वर होगा | 


“रागमंजरोः? ग्रन्थ में इस प्रन्थ का थाट चन्द्रोदय के च्रनुसार ही बताया गया है । 
“रधौ द्वितीयगति कौ दृतीयगति कौ निगौ” उपरोक्त सम्पूणं उद्धर्णों में तीतर मध्यम 
लगाने फे विषय में कोई आदेश दिखाई नहीं देता) यदी बात भँ तुमको पिले कह 
चुका हं । (ग तर॑गिणीः कारनेनजो केदारथाट कावर्णन कियादै, उसेमै तुम्दें 
हमीर राग सममाते समय चता चुका द्र) सङ्गीत दपण भें हनुमत मत के प्रमाणसे 
केदारी को दीपक राग कौ रागिनी मानी है चौर इसकी व्याख्या दस प्रकार की गह दै:- 
“'केदारी रिधहीना स्यादौडवा परिकीर्तिता । 
नित्रया भूना मार्गी काकलीस्वरमंडिता ॥"! 
दर्पण का शुद्ध थाट दक्षिण कारै। उसभेसे रे ध छोड़ देने पर रेमपध 
स्वर रह जते है । दक्षिणी थाट के शुद्धरे ध अपने कोमल रे ध होते है ओर उनका 
प्रयोग हमारे केदार राग मँ नदीं किया जाता, हमें विवाद प्रस्त विषयो मे जाने की 
श्रावश्यकता नहीं है । जिस प्रन्थकारने केदार का थाट शंकराभरण बताया है उसके 
अआधारको दी हमें मान केना चाद्ये । | 
प्रश्न--'लक्तय सङ्गीत कारः इस विषय में क्या कहते है १ 
उन्तर-- ल्य सङ्गीत कार' का कथन प्रचलित राग रूप का पूण समर्थन करता दै, 
क्योंकि वह तुम्हारी पद्धति काही म्रन्थहै। इस प्रन्थके अभाव मेँ तुम्हारा प्रचलित 
सङ्गीत अनेक स्थानों पर निराकार ही हो जाता दै, इस प्रन्थ का वणन निस्तज्िखित ईै- 
“कल्याणीमेलके प्रोक्तः केदारो बहुसंमतः । 
शंकराभरणेऽप्यन्ये कफेचिद्‌हूर्विपर्चितः ॥ 
मदद्मिह संप्रोक्तः गोणत्यं . तीवमे यदि । 
अन्शत्वं शुद्धमेऽभीष्टं व्यस्तत्वं चापितत्स्रे ॥ 
रिगोनलं रोहणे स्यासपू्ौगे संमतं सताम्‌ । 
असत्मायत्वमारोहे चाबरोहे तु गस्यतत्‌ ॥" 
यह वणन तुम्हें पूणे रूप से ध्यान मेँ रखना चाहिये क्योकि यह्‌ तुम्हार प्रचलित 
राग रूप का उत्तम समर्थन करता है । राग लक्ञणः में केदार राग इसप्रकार 
बताया गया दैः-- व 
“भेलाचसंमवो धीरशङ्राभरणच पै । 
फेदारराग इत्युक्तः सन्यास . सांशकग्रहम्‌ ॥ 
अरोहेप्यवरोहेव धवजं षाडवं तथा ॥” 





ॐ प्रथम भागं # ११५ 
[यानि म 0 
यहां भी थाट शंकराभरण माना गया दै, परन्तु उसमे धैवत स्वर वज्य॑करनेका 
अदेशा दिया गया है। हमारे प्रचित केदार मेँ धैवत व्यं नहीं माना जाता! 
“चत्वारिशच्छत राग निरूपणम्‌? नामकं पन्य में केदारी को दीपक की रागनी कदादै 
चमर श्सका वणन ( रूप या ध्यान ) इस प्रकार कहा गया हैः-- 





“विरहविवुधचित्ता पांडगंडा कृशांगी । 
मलयजरसपूरः सिच्यमाना सखीभिः ॥ 
स्रसकमलपत्रक्लपरशय्यानिविष्ट । 

हिमकरसितवल्चा भातिकेदारिकेयम्‌ ॥"” 


भ्र्न- परन्तु यँ शल रागनी के स्वर तो बताये ह्ये नहीं है १ 


उत्तरां, यहां केवल एक चित्र मात्र दिया हुच्रादै। एेसे बहुत से ग्रन्थ 
जिनमें दसी प्रकार का राग वैन पाया जातादहै। राग के स्वर्यं के विषय मैं न्रौर अन्य 
नियमो के विषय में कोई बात पेसे म्रन्थों मे नदीं बताई गहैदहै। इस स्वरूप मत्रसे राग 
गायन कैसे सम्भव दै ९ शस प्रकार की शंका यथा्थंदै। कोको कते है छि सात 
स्वरो के वर्णन बताये गये ह उनकी मदद से इस प्रकारके चित्रो मे लगने वाते स्वये 
चकीखोजकीजा सकवीदहै। मेरी सममः से इतनी कुशलता बेचारे भ्रोतार््रोमें या 
गायको मे प्राप्न होना दुलम है । इसके स्थान पर्‌ यड्‌ मानना अधिक सुचिधाजनक दै कि 
इमारे प्राचीन सङ्गीतज्ञो ने एक-एक राग-रागनी को एक-णक देवता माना दै। इसका 
ध्यान करने के लिये फिसी मूतिं का ध्यान होना चाये, इस प्रकार से इन सरूपो की 
कल्पना उन लोगों हाया की गई है। सङ्गीत दपणः मे सभी यग नियमों के इसी प्रकार 
के ध्यान दिये है। रागनी का ध्यान यथा योग्य रीति से करे पर उसकी प्रसन्नता प्राप्र 
दोती रै चैर तभौ उसके दास गायक कीर्विं प सक्तादै' छख एेसी दी धारणा उत 
पंडितो की सममपि जा सकती दै । 


इस विषय पर 5 पपं [जा कहते ह “्ष्लार णवो) ज 
[द्ाफषत्व&€ प ध ल्पा 125 एवल लाप्णल्‌ा ल्व छ ०6८ शल्ञु 24 
116 [आररएलािरल {लऽ ज 16 (दब्लुर्ड पललः आहुत 9 3016 (दौवा 
2ल्हणफ 80 06 10ण्लङग शि्ा4@ ज धल 59 23६88) 12716; 1 76 पतल 
ज 86880118 8006 €111091160्‌, उभार, धभध्ण०) आप्र २०) प्राप्तठा, भ 
08512, 06नु0 8, अत = चव्डथ च्ल ज जपा 15 2 दिलापिञ) 0 [लप 
०५, ९८११९ ® {८ रिष्हप८8 0८ रपृ, अरात्‌ शिलाः ण लह [ष्य 
लप), ००116 015 एप 07 उता 06 शाक्त ० 818 68106816 अत्‌ ४6 
एव्पलाा ज &0ष्० प्रदा 98४6 फन्ला प्लु चालत 10 इण शूरल्लै। 
21त्‌ {0770 0 118 ^35ला11013&6 ज ल = अलय2] एलप््ञ) 10 ए6€गृ€ 6 
व 81 त [पता 1पाश्हापर््णण; 707 896 ४6 परोात०० 605 21 
फएभाप्रपलः$ 108६ ४06 कवणवा8द्ुल) श्लौ णलु 5० एष्वपरप्रप] 8 आह्व 
फरा€8€16त #&ा." 
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प्ररन--लद्य सङ्गीतः कार का इस तिषय पर क्या कथन है ? 


उन्तर--लच्य सङ्गीतःकार ने एक स्पष्ट वक्ता के रूप मेँ साफ साफ 
लिखा है । 


““रागादीनाञुदीर्यते नानाग्रन्थेषु मूर्तयः] 
तत्र तेषां चरागाणां नस्वरादुपलभ्यते ॥ 
पंगीतद््ट्या ते ्रन्थाः केवलं निष्फला मताः| 
मेलाःक्थंमूतिंतःस्यरितयप्यल्लेखमहंति ॥" 


यह कथन गलत नहीं है । मेँ तम्दें यह पिले ही ` कह चुका हकं हमारे लिये 
उन्हीं भन्थकारौं की रचना उपयोगी है जिन्हे अपने मन्थो में यगोँके स्वूपस्पष्ट रूप 
से स्वरो मे समाये है । कल्पद्रम मन्थ का कथन है “मध्यमांशम्रहन्यासो पवतो वर्जित 
क्वचित्‌ । अधंराञ्युत्तरंगानं केदारस्य मतं बुधैः । इस प्रन्थ का शुद्ध थाट विलावल्ल का 
मानने पर यह वणन शुद्धं दै, परन्तु इस प्रन्थकार के विषय मे पंडितो का मत अधिक 


अच्छा नदं है, यह्‌ बता देना मी उपयुक्त दै । 


हमारा केदार राग गंभीर श्रकृतिकाराग माना गयादै। जिनरगोमें 
वादौ स्वर का स्थान मध्यम स्वर प्राप्त करता है, अधिकतर वे राग गंभीर प्रकृति के 
हीदहोतेदं। इसरागकाप्रमावशीघ्रदहीहदयपर हयो जातादहै, श्चौर देर तक 
नहीं मिटता । यह कल्याण थाट का एकं स्वतंत्र स्वहूपदहै। इसके मध्यम स्वरको 
“लच्यसद्गीतकारः ने "व्यस्तः ओर कदीं-कदीं मुक्तं विशोषण दिया दै। प्रस्येक 
थाटके इस प्रकार के व्यस्त मध्यम वाले रा्गोका एक निराला वगं बन जाता, 
जो राग परिचियकीदृष्टिसे एक स्वतंत्र साधनके रूप में सदायक होता रहै केदार 
रागमेँ ध्म रे साः स्वर समुदाय बहुत ही महक्त्वपूणं रौर मनोहर दहै । 
इसका ठीक रूप से अभ्यास करने की आवश्यकता दै । इन तीनों खसं को 
मिन्न~भिन्न प्रकार से गाने से भिन्न-भिन्न राग दिखाई पडने लगते दहै) भमः से मीड 
लेकर शप्र शाने से सोरठ व मल्हार की दाया दीखने लगती रै । भमः 
^ "सा? इस प्रकार खुले स्वरो का प्रयोग करते पर सारङ्ग की हाया खष्टदहो 
जाती हे । इसमे यद्‌ विशेषता दै किं मध्यम का उच्चारण कर थोड़ा र्कते दी सुदम 
गांधार का कण अपने आपदही योग्य परिमाणसे लग जाता रै, जिसकी आवश्यकता 
केदार यग में होती दै। वुम्हं चिन्तितंद्येने की श्रावश्यकता नहीं है, थोडे से अनभ्यास 
से उक्त कण अपने आप तुम्हारे गले से निकलने लगेगा । "सा म), मप) पध,. पम , 
इस प्रकार स्वरो को गति हुए तुम्हारे मध्यम पर श्राकर वहां से र परज्ञानेके 
पूवं ही, वह्‌ "गः अपने आप गल्ेसे लग जाताद। परन्तु यदि. तुम ^स्ा,रेम,प्‌, ` 
निप, मः इन स्वरो पर से घूमते हुए, मध्यम ` पर॒ आकर, रषिम पर , जाना चाहेगे 
तो वह्‌ गान्धार अपने च्चाप वश्यं हो जावेगा शरोर तुम्हारे स्वरो से (सारङ्गः का स्वरूप 
प्रगट हो जावेगा | | 


# प्रथम भाग # ११७ 








प्रशन--यह हम समभ गये । अब कृपाकर केदार" के स्वयँ का स्वरूप ( राग 
विस्तार ) समा दौलिये १ 


उत्तर--बहूत अच्छा ! सुनो ? 
“साम, मप, पथपम, म, मपधम, पम, रे, सा। सासारेसा, म, रेसा, पम, रेखा, 
सामः पधप, म,रे, सा। ६ 


सारेसानिघप्‌, धुष्‌, सा, रेसा, म, मपधपम, र सा। साम, मप निघ, प, 
म॑पधपम, सांनिधप, म॑पधप, म॑म, मम, साम, पधपम, पम, रेरे, सा । 


निनिधप, म॑पधजिधप, मपधपम, रेसांनिध, पम॑पम, परमम, पम, साम, मंमरेखां, 
रेरँसांनिधप, सांनिधपमः, साम, मप, धपम, मपम, रेसा । 


पप, सां, सां, सारसं, धसां, धसां, ममरस, सारसा निधप, म॑पधनिधप, मंपधपम, 
साम, मरेसांनिधपम, मपधप, मपम, रेरे, सा) 
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पपधपम, पप, सां, रसां, निधप, धनिधप, म॑पधम, साम, पम, तिधपम, मपधपम, , 
पम, रे सा। ॥ 


परश्न-अव दयार का राग बताये ? | 
उत्तर-हम श्रव कामोद राग पर विचार कस्गे.। इसराग मेँ भी दोनी मध्यमो 
का प्रयोग होता है ओर कल्याण थाट का राग है, इसे दुहराने की आवश्यकता नदीं है } 
यह भी तुम्दे मैँ सममा चुका हं कि शन दो मध्यम वाते र्गो में तीव्रं मध्यम मौरता 
प्राप्न करता है ओर इस कारण शंकराभरण थाट में भी किसी-किसी के द्वारा माने जाते ह 
कामोद रागका अङ्ग स्वतन्त्र रै। इस राग की प्रधान पकड्--““गमप, गमरेसा, रे 
स्वर समुदाय है, यह्‌ राग रात्रि के प्रथम प्रमे गाया जातादहै) इसरागका वादी 
सरवर-पंचम श्नौर संवादी षड्ज या रिषम माना जाताहै। इसरागमे गांधार स्वरका 
प्रयोग कुशलता पू्ेक किया जाना चाद्ये । भमगरेसाः सल अवरोह ौर 'सारेगम 
सरल च्रारोद करने से राग हानि हो जाती दै, अतः कोई-कोहै विद्वान गांधारको वक्र 
मानते ई । इससे पूवं तुम्हे बताया हु नियम दोनो मध्यम होने से इसरागमेंमी 
लगता है । अथात्‌ आरोहमें नि दुबल यर अवरोह मंग दुबल मानाजाताहै। 
यद्यपि साधारण रूप से गांधार सभी लगाते है, परन्तु रगमेंग अमर नि दोनो खर 
दुर्बल माने गये हैँ । लच्तय सङ्गीत में इस राग के आरोह के निषाद स्वर को शसयायः 


बताया दै) 


इस राग के अवरोह्मेगरेसा'ज्ञेलेने से एक दम कल्याण अंग का सरूप 
सामने जाता है अतः गांधार प्र श्माकर "गमरेसाः हस प्रकार प्रयोग करमेका 
चलन है। यह्‌ प्रयोग बहुत सुन्दर दिखाई देता है इस राग मे दृसरौ प्रषान बात 
बीच~बीच मेरे च्रौर प की तङ्खति दिखाई देने कीदहै। यह्‌ स्वरसंङ्गति मल्तार 


१९१द # हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति # 





नामक रागमेंभी तुम्हे दिखाई देगी, मल्लारमें तीव्र मध्यम बिलङ्कुल नीं लिया 
जाता इसलिये यह्‌ राग बिलकुल रिसला हो जातादै। रेप कौ संगति गायक द्वारा 
दिखाने पर भी कामोद्‌ मे लगते हौ तीत्र मध्यम जोड़ कर कामोद ङ्ग वता दिया 
जातादहै, जिससे मल्लार राग का भाग स्ष्टनदीं ह्यो पाता। नैसे--रपप, म॑प, धप; 
गमप, गम, रेखा, रे, पप” यड काम बहुत उत्तम दिखाई देता है । दसी प्रकार के सग 
श्याम च्रौर छ्ायानट दै जिनमें उपरोक्त स्वश्प स्वल्प मात्रा में प्रयुक्त होता दै, परन्ु 
निरजे बनाने का अलग नियम दै । 

 कोई-कोई संगीतज्ञ॒ कामोद्‌ रागको गौड़ श्र हम्मीर रागका मिश्रित रूप 
वताते है । कुष अंशो मे यह कथन तथ्य पूरं कदा जा सकता दै। विकल भे 
मेँ श्स राग का स्वरूप बताने के किये “सा, रेपपम॑प, धसां, निधप, गमप, गमरेसा, २, 
इन स्वरो का प्रयोग काफी होगा । जो आआसम्भमेंरेपकी संगति नदीं मानतेवेप्रारभ 
मे गौड़ का स्वरूप गमरेसा रे, म॑प लगाते है, परन्तु राग विस्तार करते हुए चन 
भी सिः की सङ्गति दिखानी ही पड़ती दै, क्योकि यह्‌ अन्य रगो से भिन्नकरनेका 
प्रधान साधनदहै। इस राग को ढीकरूपसेन समभ सकने की दशा में गायक 
श्रायः श्याम था छायानदट राग में चज्ला जाता है| छ्वायानटमें रे गमप, गमरेसा? 
स्वर समुदाय विशेष भाग के रूप में च्ननिवा्थं॑रूपसे किया जाता दै, परु कामाद्‌ 
में शस क्रम के अनुसार स्वर नदी लिये जाते। श्याम प्राग के स्मारोह मेँ निषद्‌ 
का स्पष्ट प्रयोग राग मेँ बड़ा माधुयं वधैक होतादै शौर वैवत श्रव दहो जाताहै। 
इस राग के स्वरूप बताते समय तुम्हें खष्ट सूपसे दिखाईदेगा। कामोद्‌में सिपिम 
स्वर बहुत महः्व पा लेता दै। यदी देखकर बु लोग रिपभ फो वादी मानते षै 
परन्तु मेरे विचार से वुम्देः वादी पंचम द्यी मानना सुविधा पूर्ण॑ह्येगा। छायानट्े 
पचम का महव देखकर कामोदमें रिषम को वादी कहते दवै परन्तु तुम्हे देस 
करने की आवश्यकता नदीं है । यद्यपि पूर्वाङ्ग राग मेँ वादी स्वर पूर्वाङ्ग क! होना चाहिये, 
परन्तु ह बन्धन सः म, पकेलियेन्हीं द| वे चाहे जिसप्रद्यारके रागो मे वादी 
स्वीकार कि जातेह। कामोद्‌ राग मे ग च्रौर निस्वरश्रष्यप्रयुक्त होने के 
कारण कोदै-कोई इसे यओौडव मानते दै । यह ठीक से सममाल्ेना चाहिये कि दस 
राग मँ गांधार स्वर बिल्ल वजित नर्हा दै । एसा करते से अलग दही स्वरूप 
उन्न हो जाता है, "मरेसाः स्वर्यो से तताल सारंग दिखाई देने लगता है। हां 
कामोद्‌ में निषाद्‌ का कोई महव नहीं है, यह्‌ कदा जा सकता है । जहां श्मारोह 
मँ निषाद्‌ नहीं लिया जाता, वहां दसका महत्व अवरोह मेँ भी अधिक नहीं रता । 
कामोद मेँ प्रत्येक समय तीव्र मध्यम कृ प्रयोग परचमकी संगति में दी केम परिमाण 
मे किया जाता दै । “पम॑गः च्रवरोह श्रौर "गमप, श्रारोह दोनों प्रकार इस राग में 
नदीं च्ाते । तीत्र मध्यम का प्रयोग मपधम्‌प्‌, “गमपगम, रेसारे” दस प्रकार होता है 
दो मध्यम काराग होने के कारण इसके अन्तरे का श्नासम्म प्रायः ““पपसांसां, सारसा» 
इन स्वयो से किया जाता दै । देसे रागो का सारा आनन्द पूर्वाज्ग मे होता दै 
अतः गायक्‌ लोग उत्तरां मे स्वतंत्रता से प्तानः जेते है । अर्थात्‌--निषाद्‌ रे 
नियम कौ ओर सूद्मता से ध्यान नदीं देते । “पपधति, सां २ इस प्रकार स्रारोह्‌ 
का स्वरूप समुदाय नियमों .से विपरीतन होते हुये भी इस राण मे श्रसंगत माना 


श 
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जावेगा, क्योकि वह यमन का मागदहै। फिरभौ गायक लोग इसका प्रयोग इस राग 
मेँ भी करते है । क्योकि प्रसयेक तान में 'पपनिधसां अथवा “पपधनिधसा” स्वर लेने 
मे बड़ी कठिनाई पड़ती है । इस कठिनाई को देखते हृए दी विवादी स्वर का अथं 
(अत्पस्वः, श्रच्छादितत्वः “अनभ्यासः रादि करिया है । अवरोह मे पेवतसे पेचमकी 

शरोर नाते हये कोमल निषाद्‌ का स्पशं बहुत सुन्दर रीति से किया जाता है। यह 
व्ह बता चुका ह कि यह प्रयोग दोनों मध्यम वलि प्रायः सभी रागो मे होता है । 
कोई कोई कते दै कि इस प्रकार फे रागों के अन्तरे बहुत कुछ समान होते ह । यद 

कथन भी श्राशिक्र रूप से यथाथं है । 

दस (कामोदः राग के विषय मँ संस्कृतः ग्रन्थकारो के मत रेति्षसिक जानकारी 
शरीर ङु चरन्णो मे संतुलन की दृष्टि से तम्ह बताता ह । अन्धो के मतभेद देखकर तुमे 
उलमनों मे न पड्कर प्रचित रूप को ही महल देना चाहिये । राग बिबोधकार 
मे काबोदी नामक एक राग का नाम बताया दै । इसका थाट स प्रकार से 


बताया हैः~ 











““कांबोदीमेत्तेः तीवतररिरंतरफंतीव्रतरधौच । 
काकलिका शुचिसमपा अतश्चकां बोददेव्री ।।'” 


आगे चलकर--काबोकी, के ल्त शस प्रकार बताये दै । पूरणीसादिरनिवै 
काोदंशान्तसाचसायान्दे" इस थाट को ्रपना शुद्ध थाट कह सकते है। इसमें निषाद 
व्यं करते का विवरण ध्यान देने योग्य दै । अन्य भरन्थो मे ““कांमोजी राग बताया है 
पर वह्‌ बिलकुल निराला राग दै । "राग मंजरो" मेँ कामोद के चिषय मे लिखा रै-- 


(‹निगावेकैकगतिको ततीयगतिकोऽपिमः । 
एषकामोदमेलःस्या दस्मादन्यतराःपरं ॥ 
सन्निसंपूणकामोदो गाये्तुरीययामके ॥' 
ध्राग चन्द्रोदय? ने कामोद को इस प्रकार बताया दैः-- 
“/शुदधौपधौ पंचमको लघुश्च । शुद्धौसरी श्रिशरुतिकौ निगौच । 
एवं यदास्यात्‌ स्वरमेलनंच । तदाहि कामोदकमेल एषः ॥ 
पदुजग्रहशं तविराजमानः । कामोद्रागो दिवसांतयामे ॥+” 
नृत्य निर्णयः के मत से यह राग इस प्रकार दै. 
‹“कामोदःकामरूपी धृतयुङटकरः शवेतवस्ंदधानः 1" 


> >< । >< 
सम्ूणतरिकोऽपौ विधुगतिगनिक श्चापराहेचकासति । 


, नूप सङ्खीत विललास के संकीणं रागाध्याय प्रकरण मँ कामोद्‌ सम्बन्धी विवर्ण 
दस, प्रकार दिया हैः-- » -&~ 
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“मंड द्विलावलाज्ञातः कामोदः पंचधाभवेत्‌ । 
कामोदः शुद्धकामोदः सामन्तस्तिलकस्तथा ॥ 
पुनः कन्याणकामोद्‌ इत्युक्तं भरतादिभिः । 
तथाहि शुद्धकामोदो यदि शद्धेन संयुतः ॥ 
कामोदेन च संयुक्तः फेदारो यदिगीयते । 
तदाभवति सामन्तकागोदः प्रीतिवधैनः ॥ 
खट्रागोयदायुक्तः कामोदेन ततादिषु । 
, तदा तिलककामोदो भवेदह्धवविदारकः ॥ 
यद्धीमने सम्मिलतीहगौदस्तरुडे युणीनामथवाच बृन्दे | 
तदावनीपाल्समासुयाति कल्याणकामोद इति प्रसिद्धम्‌ ॥ 
शुद्धनाटेन कामोदो युक्तः कामोदनाटकफः । 
आडीसिंहलिपूव॑स्त॒ कामोदः सप्तधा भवेत्‌ ॥ 
ये कामोद्‌ के भिन्न-भिन्न भेद बताये गये हँ । इनमे्दौ पर इस समय हमें 
विचारनहींकरनारै। मिश्र रगो के प्रपच में हमे इस समय पड़ने की श्मावश्यकता 
नही है। मन्थो के ये उद्धरण यदि तुम्हारे ध्यान मेँ रह ग्येतो ठीक हीर, अन्यथा 


इन्दे याद्‌ न रखने से भी वुम्दें कोह कठिनाई नदीं होगी । तुम्हे प्रचलितं सभी बातें 
चताई गई है । केवल लदयसङ्कोतकरार का निम्नलिखित मत याद रखना दी अधिक 


उपयोगी होगाः-- 
कल्याणीमेलफेतत्र कमोदो विदुधप्रियः । 
द्विमध्यमग्रयोगेण लच्येऽसो स्या दिदरमेलजः ॥ 
पंचमस्येव वादित्वं विदुषामत्र सम्मतम्‌ । 
अमात्यत्व॑रिस्वरेस्या दगुवक्रमबरोहणे ॥ 
तीव्रमस्य प्रयोगोऽपि खल्प एवानुल्लोमफे । 
 निषादःस्यादषस््राय आरोहे तद्विदांमते ॥'” 
पर्न--वास्तव मेँ श्मापने जो वातत बताई ह उनका पूर्णरूप से समर्थन "लच््य- 


सङ्गीत में प्राप्न होता है । आपने जिनं-जिन ग्रन्थो का विवर्ण दिया है, उतम परस्पर 
स्थान-स्थान पर बड़ी विभिन्नता है । इसका क्या कारण रै ? 


उत्तर--तुम्दारे प्रश्न के उत्तर में प्रधान कार्ण तो यका जा सकता द 
कि ये प्रन्थकार भिन्न-भिन्न समय में ओर भिन्न स्थानों पर हुए थे, अतः विभिन्नता 
होना स्वाभाविक दै। हमारे यहां के प्रचक्तित राग दक्षिण मे भी गाये जाते दै, परन्तु 
उनका स्वरूप वहां भिन्न दै, इसका कारण स्यान भेद दहै। दुसरा कारण यह्‌ रै किं 
सङ्गीत में समाज की रचि के अनुसार भिन्न-मिन्न समयो मेँ बड़ा परिवर्तन ह्या है । 
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(ल्य सङ्गीतकार' के समय भी संस्कृत प्रन्थ प्राप्तये चीर वह भ्रन्धकत्तषी ने देखे 
भी थे, परन्तु प्रत्यक्ञ॒ उपयोगी संगीत के प्रन्थो के विपरीत परिवर्तितसूपमें देखकर 
“लय प्रधानानि शाख्नाणि न्याय से प्रचलित संगीतका दही वर्णन अपने म्रन्थ. 
में किया है | यह काय॑ उत्तम दो गया दै | दस्से एक लाभ यह भी हृष्मा दै भि सौ- 
पचास वषं बाद्‌ यदि को पंडित इस समय के संगीत को शोधकरेतो चसे इस म्रन्थसे 
अत्यधिक सहायता प्राप्न हौ सकेगी, इस समय हम प्रत्यत ही उपरोक्त म्रन्थ की सहायता 
पारद यहस्पष्टदे। 


ग्रश्न-जी हां, आपका कथन्‌ ठीक है । अव कामोद्‌ का स्वर विस्तार सुनाद्ये १ 
उत्तर--टीक दै, सुनो । 
सा, रे पप, मंप, धप, मग, मप, गमप, गमरेसा । रेपप) म॑पधधप, स॑पधमंप, 
गमप, गमरेला, र, पप, गमरेसा । सारेसा, मरे, पप, धथप, म॑प, निधप, मपपमप, 
मरे, पप, गमरेसा । सारेला मरे, सारेसा; पप, गमप) गम, रेसा;, रे सारेखा, 
-सानिधुप्‌, पपधधप, गमप, गमरेसा । पप, सां, सां, साध, सारसा, गंम॑पं, गंम॑रसां, 
सांसारेरेसां, सांनिधधप, पप, गमप, गमरेला, मंम॑रेरेसां, सारसा, धवप, गमप, गमरेसा । 
सो सारेरेसा, रसां, निधप, म॑प, धघपमप, गमरे, गमपगमरेसा । ४ 
स प्रफारसे स्वरो को गाते हुए कामोद्‌ का स्वरूप तुम्हारे ध्यान में जम जावेगा । 
कामोद को 'रागलक्तणः कार ने भी कल्याण थाट मेँ बताया दै, परन्तु उसका वणन इस 
प्रकार किया हैः- । 
मेचकल्याशिकामेलात्ामोद। परिकीतिंता । 
सन्यासंसांशकं चेव सपषडजग्रहुच्यते । 
प्रारोहेचाबयोहेपि प धवजंन्तदौडवम्‌ ।।'' 
यह वर्णन हमारे लिये उपयोगी नदीं दै; योक हम पंचम को वध्यं नहीं कर 
सकते । उपर बताये गये राग स्वरूपम तीव्र मध्यम का प्रयोग अनेक जगं प॑र 
तुम्हें दिखाई देगा, परन्तु कोको गायक इस राग में इस स्वर को बहुत थोडा उपयोग 
मे लेते दै, कभी-कभी तो इत राग में तीव्र मध्यम का प्रयोग विलङ्लञ नहीं करते । में 
विचार से तीतर मध्यम अवश्य लेना चाहिये, क्योकि उसके प्रयोग केसे राग वैचिच्य 
बद्‌ जाता है । इस राग को उत्तम रूप से सीख जाने पर तुम अपना मत कायरम करना । 
न्ग मप, गं मरेसा, रे" यह्‌ अङ्ग जँ तक सुनाई देगा, श्रोता ज्लोग चसे कामोद ही 
समरमैते । ङ बंगला भरन्धो मे कोमल निषाद स्पष्ट रूप से प्रयोग करने का विवरण भी 
आप्र हेवा दै, परन्तु वैसा हमारे यहां प्रचार में नीं दै । यह राति के प्रथम्‌ प्रहर को गाया 
जाने वाला राग माना गया है । इसमे हम्मीर व गौड़ रागो का मिश्रण होता दै, यह मी 
तुम्देः बताया जा चुका है । (2६. प्राध्प्प्‌ साहब कौ पुस्तक मे भिश्र रागो का एकं 
कोष्ठक पाया जाता दै, इसके विषय मे भी तुम्दं मैने बताया दै । सङ्गीत कल्पद्रुमः प्रन्थ 
में "राग मिलाप" विषय पर एक प्रकरण है, वह तुमह उस प्रन्थ को पदृते समय 
दिखाई देगा । ` | ४ 
प्रशन--प्रन्तु केवल मिभ्ित होने वाले रागो के नाम जानकर ही मिश्रण कैसे किया 
जा सकता है १ इस मिश्रण के लिए कदीं नियम बताये गये दै ? 
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उन्तर--एेसा दी तो नदींदै। हमङइस मिश्र रागका च्रं इस प्रकार करेगे 
कि जिसे सुनकर श्रोतार को अलग-अलग विशिष्ट रामों फी द्याया दिखा दे इसे 
मिश्रित राग कहगे। कामोदमें गौडश्चौर हम्मीरका श्राभास होद्ी जातादै। 
“सङ्गीत दर्पण" मे कामोद्‌ फा वणैन इस प्रकार किया गया दै-- 
“धधांशन्यासग्रहा पूर्णा पौरवी मूर्च्छना मता । 
मन्नारनिकटेगेया कामोदी सर्वसम्मता ॥ 
शिवभूषणकेदारयुक्ता सर्वसुसप्रदा ॥' 
दपण के उक्त कथन की टीका करना ही निरथैक होगा । 
प्रश्न--चअव श्गल्ते राग के विषय मे समाद्ये ? 
उन्तर--अव मै वु्हं छायानट के विषयमे बताता यहराग रात्रिक 
मरम प्रहरका माना जातादै। अन्यदो मध्यम वाले रागो के समान दस रागको 
भी अन्थों मे शंकराभरण थाट में वताया गयाहै। हमने तीव मध्यम के प्रयोगकी 
सुविधा के लिये इसे कल्याण थाट के अन्तरगत माना है। प्राचीन मन्धो मेँ भी 
इस राग के विवर्ण प्रा हौतिहें। दक्तिणमे इस रागको 'रागांगरागः माना 
जाता है; कयोक्ति यद्‌ बहुत प्राचीनरागोंमेसरे है। दक्तिणएमत की. धारणादैकरि 
मागं सङ्गीत के जो-जो भ्राम राग श्र्थात्‌. प्रसिद्ध राग जनक दहै, उनका शुद्ध खङ्ग 
देशी सङ्खीत मे व्यवहृत होने पर॒ रगांगराग कदा जाता है| उनके इस कथन का 
इस समय कोई अथं नदीं दै । यह ठोकदै कि दक्षिण के विदधान श्रपने रागां मे 
ध्रागांग' (माषांग' व्यादि मेद्‌ अभी मी मानते हें) रागांगराग के विषथ मँ उनकी 
धारणा ऊपर ` बताई ही दै। भाषांग रागः उनरार्मो का नाम दहै जिनके स्वरोमें 
लोक रुचि के अनुसार परितंन हो गया दै। उनके इन भेदो की चमर दमे नानेकी 
आवश्यकता नदी दै । दछायानट हमारे यहा के रागो मे एक साधारण राग वदा 
जा सकता दै क्योकि बहुत से गायक इसे जानते दै । इस राग का ध्यान मे रखने 
योभय अङ्ग धप) रेणमप) मगमरे सारेसा दै । प्रत्येक गायक उपरोक्त स्वर 
समुदाय को इस राग मँ किसी न किसी स्थान पर श्रोता के समक्त रखता ही दै; इसी 
स्वर समुदाथरसे दस रागकी परख की जातीदै। पेसामी कहते है कि उपरोक्त 
अङ्गनदहोनेसे यह रागदही नदीं हो सकता। बहत से गायक अपने गीतों को दसी 
अङ्ग से आआरम्म कए्ते हैँ । यह सङ्गः इतना अधिक स्वतन्त्र दै कि जिन-जिन रागो मे 
प्रयुक्तं करिया जावे प्रत्येक पर अपनी छाया डाल देताहैच्रौर हस कारण उन र्गो 
के नामो के साथ नटः शब्द्‌ भी जोड़ दिया जातादहै। छायानदट पूर्वाग राग है। 
इसकी पूवं वरत प्रकड़ याद रखनी चाहिये । हमीर का सुख्य अङ्ग--५“गमथ, 
निध) प, मंप, धपः गमरे, गमधप, गमरेसा" केदार का अस्य अङ्ग “सा, म, मप, 
पधपमः मपम, रे सा? कामोद्‌ का यख्य अङ्ग “सा, रेप, म॑प, धधप, मप, गमप, 
गमरेला” तुम्हें बताये गये है इसी प्रकार “धधपप, रेगमप, मगमरे सारसा” स्वर 
समुदाय छायानट के लिये याद्‌ रखना चाद्ये । हायानट मे 'रेगमपः स्वरों का 
भरथोग विलंयित रूप से सुन्दर दिखाईदेतादै, ठेला प्रयोग केदार, कामोद्‌, चदि 
रगो में नदीं किया जाता । नियमानुसार होने के कारण अवरोह मे गाधारका 
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क्रत्व बहुत सुन्दर दिखाई देता दै । जिन अङ्गका नियम वद्ध किया गयादै उन्हे 

उन्तमं रीति से संभालते हुए प्रयोग करना चाद्ये । तीव्र मध्यम की स्थिति दस 
राग में भी केदार, कामोद्‌, नेसी दी अरथौत्‌ पैचम की संगतिमें प्रयोगकरने कीदै। 
स राग मे मी (गमपः अवसेह ओर पमग आरोह करने से यमन राग दिखाई देने 
लगता है । उत्तरांग मेँ तान लेते समय निषाद स्वर के नियम फो दुर्बल कर दिथा 
जातादै, इसका कारणम पदेदी बताचुकाहूं । इस शग्मं तीतर मध्यमको 
मिलङ्कल दी न लेने पर विशेष रग दानि नदीं होती। तीत्र मध्यम इसरागका 
सौद मोर पैचिष्य वर्धक स्वर होने के साधर ही समय बोधक ( रात्रि काल का धोक ) 
स्वर भी दै, प्रतः इसका प्रयोग स्थान-स्थान पर योग्य परिमाण से करना उत्तम होगा । , 
दृ्तरी महस की बात यह्‌ है क्रि पंचम अर छषभ की संगति इस राग में अनोखा 
माधुयं भर देती है । शधधपप, रेगमप इस स्वर समुदाय में पचम से षम पर 
जाते दही श्रोताच्रां को राग पहिचानमें श्रा जातादहै । यहं चमक्रारद्दीदैकि साः 
रेरे, पप, इस प्रकार स्वर समुदाय आति दी प्रोता्ो को कामोद्‌ का रूपभ्यानमें 
श्ाजाता दै श्नौर परर स्वर समुदाय का प्रयोग होते दी हलायानर का स्वह्प 
उत्पन्न हो जाता दै । यह्‌ विलक्तएता तुम्दः सदैव ध्यान में रखनी चाद्िे। सन्द 
स्थान के पचम से मध्यस्थानके छऋषभपर आने से मी इायानट का आभास 
उत्पन्न हो जाता दै । इस रग में कोद्र कोर पंचम वादी मानते ह रौर छषभ फो संवादी ` 
मानते द । सके विपरीत कोई कोई ऋषम को वादी ओर पचम को संवादी सानते टै । 
हम पंचमकोही वादी मागे । अधिकतर इस राग के गीत प्रैवत्‌ से आरम्भ क्रिये 
जाते । यह्‌ देखकर को कोद इसस्वर को मी वादी मानते है, परन्तु यह्‌ ठीक 
नही है। राग के सम्पू स्वरूप पर॒ विचार करने से धैवत का महव नहीं दिख।ई 
देता। खींच तानकरपैवत को महव देने सेराग दानि होनासम्भवदै। इसराग 
में हमीर शौर केदार के च्रनुसार अवरोह मेंकभी कमी कोमल निषाद का कण ल्लगणा 
देते दे । वह्‌ बुरा नदीं दिखाई देता क्योकि यह प्रयोग केवत अवरोह में ही क्रिया जता 
है, परम्तु यह्‌ स्वर इत राग का नियमित स्वर नदीं है क्योकिसां निघप इस प्रकारका 
अवरोह करना कभी मी शक्य नहीं है । इस राग को पुनते हृए श्रोता को यमन, गोड, 
हम्मीर, बिलावल रादि रागो का थोड़ा थोड़ा आभास होता दहै इस राग का खल्प 
निम्नलिखित दै । 

सासा, धधपप, रेगमप, मग, मरे, सारेला । 

सासा, रेरे, गमप, मगग.मरे, सारेला, सारसा, निधुपुप्‌, पुप्रेरे, रेगसप, गमप, 
गमरे, सा । 

गमप, गमरे, धघपप, गमरे, पगमरे, सारेसा, सारेगमप, गमरेसा । 

रेरेसासा, गमरेला, पपगमप, गमरेसा, धधप, रेगमप, सारेसा । 

पपसांसां, सारसा, सारेगंम॑पं, गंगंमरसां, सांसारेरं सांसांधप, रेगमप, गमरेसा। 

सासारेसा, सारेगम;, रेखा, पमपधप, गमरेसा, धधपप, रेगमप, मगमरे, सारेसा, 
सोरेसांनिधप, निधप, धधपरेगमप, गमरेसा । 

कुद गायक ह्वायानट को मिश्र राग वताते है उनका कथन है कि यह्‌ श्लायाः 
मौर नटः इन दो रागो का मिनित स्वकूपदै। एक गायक ने मुभे श्टायाः सयग के 
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आरोह में निषाद लगाकर च्रौर अवरोह में गांधार लेकर द्वाया खीर नटकाभेद 
दिखाया था । यह प्रकार भी तुम ध्यानम स्ख सकतेदहो। प्रचार मँ छाया शमर 
छायानट भिन्न भिन्न नियमों से गाने वलि तुमं अधिक पराप्त नदीं हग । _ यमन 
चौर कल्याण भीम व पलासी, अल्दैया व चिलावल ८ ये अन्तिम राग अभी तदं नही 
बताये है ) इनके मेदौ के च्रनुसारही यह्‌ प्रकार मी दहै। शरलाकर मे छायाः 
राग भिन्नप्रकारका राग माना गया है श्नौर उसमें भी यह मेद्‌ माना गया है। इस 
राग % पचम शौर छषभ की संगति कोदकोई मीडद्वास सुन्दर रूपसेप्रुर्शितत 
करते है । श्रव मनोरंजन की दृष्टि से्रन्थो मेरि गये छायानट कै वणन को 
देखते है । संगत पारिजातः मन्थ फे लेखक पंडित श्रदहोबल्त इस रागके विषयमे 
लिखते हैः- 
(छायानदुस्तुविज्ञेयः शंकराभरणस्वरैः । 
श्रारोहणे निवजः स्यादवरोहेगवरजितः ॥ 
धैवतोद्ग्रादसं युक्तो रिन्यासोऽनेकमध्यमः 1" 
यह वर्णन प्रचलित स्वरूप से बहुत छ मिलता दै । राग लक्छ्णः म्न्य मेँ 
छ्ायानट मेल मेँ दोनों गंधार यौर कोमल्ल निषाद स्वरो को प्रहरण किया गया है। 
हमारे तीव्र ऋषम स्वर को उन्दने वञ्य॑ कियादै। यह्‌ रूप हमारे सखपयोग क्रा 
रूप नदीं है । दछायानट के थाट को उन्दने “वागधीश्वरी मेल वत्ताया दै । यद्‌ 
म्रन्थभी दक्षिण की्मौरकां दै) संगीत साराृतः प्रन्थमे छायानटके विषयमे 
स प्रकार का हैः- 
“समपाः स्युख्रयःशुद्धाः पृट्‌भरुत्युषभसंक्ञकः । 
अंतराख्यानगांधारः पंचश्रुतिकधैवतः ॥ 
कैशिक्याख्यनिपादश्चेत्येतत्सप्तसरेधु'तः । 
` छायानटृस्यमेलोऽरिमन्नेतदाद्या भवंतिदि । 
लायानाटः सख्मेलोत्थः संपूर्णः सग्रहांशकः । 
उपांगंसायमेवेष गेयः संगीतकोविदरः ॥।” 
यह्‌ थाट राग लक्तणः के थाटसे मिलतादहै। पषटशरुति षम हमारा कोमल्ञ 
ग दै, अन्तर ग्मारा तीव्र ग, पंच श्युति ध हमारा तीत्रध च्रौर कैशिक नि हमारे 
कोमल नि स्वरकेनामदै। यह्‌ रूप मी हमास स्वीकृत नहीं है । 
यग म॑जरीः-- “ल्ोयानाटसिस्षः सायं काकल्यंतर राजितः ॥'" 
राग चन्द्रोदयः- 
शद्रौसमौ पचमकोषिशयुद्धः शद्धोनिषादो लघुध्यमश्च | 
निगो यद्‌। रिशरुतिकौ भवेतां कर्णाटगौडस्य तदैष मेलः ॥ 
पडजग्रहः सातयुतश्वसांशोंऽतःराधितकाकक्िदीप्यमानः । 
छायादिमः सायमसोविगेयो नयब्डयो गानविचच्षणेन ॥ , 
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कर्नीट थाटमे दोनों गांधार ग्रहण करने का उल्लेख रै! इस प्रकारका 
छायानट भी प्रचार मेँ भाह्य नहीं है। (यगतरंगिरीः प्रन्थ मेँ ह्वायानट को केदार मेलं 
का रोग वताया है। यह्‌ थाट हमारी पद्धति का शुद्ध स्वरौ का थाट ( विलाल थाट ) 
ही है, यह पिले मी का जा चुका है। दर्पण, स्वरमेल कलानिधि इन अन्धो मेँ इस 
राग का वैन प्राप्न नदीं होता । ““वतुदर्डि प्रकाशिका? म्रन्थ मे छायानट काः 
थाट राग लक्तण के समान दही बताया गया है। अब “ल्य क्ष॑गीतः के द्वायानटः 
का राग विवरण बताता ह-- - 


“(स्यात्कल्याणीमेलकेऽपि दछायानडोऽतिरंजकः । 
रिपसंवादसंपन्नः संघ्याकालोचितः पुन्‌ः | ` ` 
एुसंगतिरत्र्रोक्ता पर्योश्चैवसुपंमता । ` । 
पचमादपभे पातो नूनं स्यात्‌ हृदयंगमः. ॥ 

रागेस्मिन्‌ गायकैः कैश्चिद्धैवतो ग्रह ईरितः । 

न्यसनं षड्जस्वरेऽपि मते तेषां सुनिश्चितम्‌ ॥ । 
आरोहणे तौव्रमस्य प्रयोगो दश्यते कृतः । ` 
गवक्रस्यादवरोहे नियमेन सतांमते ॥ 


्र्न--यह्‌ वर्णन हमारे भ्रचलित स्वरूप के अनुरूप दै । हम इसे श्रच्छी तरह 
ध्यान सँ रक्लेगे । अव श्राप कौनसा राग बतायेगे १ हमारे विचार से “श्यामः? रागं 
का वर्णन बताये ? 


उत्तर-टीक दहै, श्यामराग साधारण रागो मंसे नहदीँहै। इस रागकों 
वद्ध-बड़े गायक ही जानते दै । यह प्रचलित है श्नौर इसके रूप फे विषय 
सेमी प्रचारे मतमेददै। यह एक मतसे कल्याण थाट में दोनों मध्यम लगने 
वाला राग माना जातादहै। इस राग को केदार ओर कामोद्‌ रागसे भ्रयलनं 
पूर्वक श्रलग करना पड़ता दैः क्योकि ये सव सम्रृतिक राग ॒कदलाते ह । 
“केदार के विषय में हम जानते ह कि इसके मारोह में रिषिभ व्यं दै, गांधार स्वर 
पंगु दै शौर निषाद्‌ स्वर असस्राय दै। श्याम राग मेँ च्ारोह मँ रिषम लेते हैँ चौर 
निषाद भी स्पष्ट दिखाया जाता दहै। कामोद्‌ मेँ गन्धार स्वर थोडा प्रयुक्त होताहै 
र अवरम थोडासा निषाद भी लियाजातादहै। श्याम राग के आरोहमें 
निषाद स्वर बहुत ॒वेचित्य उलन्न करता दै ओर गांधारभौ स्पष्ट रूपसे किया 
जाता है। यमन कल्याण व शुद्धकल्याण में गांधार स्वर प्रधान स्वर माना गयाथा 
केदार मे मध्यम स्वर प्रधान माना गयादैः, कामोद्‌ श्रौर छायानर मे प॑चम स्वर 
को वादी बनाया गया दै, यह तुम जानते दी हो । श्याम राग मेँ ` वादी स्वर षड्ज 
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छर सम्वादी मध्यम माना जाता है। यह स्वरूप तुम्हें बहुत पसन्द श्मावेगा । इस 
रागमें चुश्रुतिक स्वरसा, म, प बहुत बहयेजातेदहैँ। केदार राग मे मध्यम 
प्रधान स्वर (वादी) श्रौ षङ्ज सम्बादी होतादहै। इसराग मे इससे विपरीत 
स्थिति में षङ्ज वादी श्मोर मध्यम सम्बादी माना जाताहैः परन्तु दन्दीदौा स्वर्यो 
को अन्य स्वयँ की अपक्त अधिक बदृाने से श्याम रागमें केदारकां स्वरूप श्रा 
जाने कौ सन्देह रहता दै । पंचम स्वर लेते हुए उसमे तीत्र मध्यम जङ्ग जातादै। 
दस स्थान पर कामोद का आभास होजातादहै। एक वातत ध्यान में रखने 
योम्यदहै किदस रागमे मध्यम च्रौर पंचमको समान महत्व नहीं देना बीादियं। 
श्याम राग में पंचभरस्वरको ब्रादी मानने वलि दसरागमें कामोद्‌का शङ्ग प्रधिक 


दिखाते दै । 


^ म,रे" खये का, प्रयोग केदारमें नद्धं हयोेताश्रौर कामोदमै भी नहीं 
किया जाता। इस राग मेँ यह प्रयोगतो दोतादहीदै च्मौरसाथ में च्रे, साः 
स्वरभी लगादिया जातादै। (रम,रेनि,सा, र” यदं तान श्याम राग की 
बहुत मधुर तानदै। इस तानसे भ्रोता्रौको मल्ञारया सोरठका श्माभासदहोना 
सम्भव है । दके देतु गायक्र अन्तिमिरेसे एक दम मम॑ पः .श्रासेद्‌ करते है । यह्‌ 
काम उत्तम दिखाई देता दै । श्याम का स्वरूप उत्तम रूप से ध्यान मै रखने फे लिप 
निम्न स्वरयो पर॒ ध्यान देना चादिये। 'रेम॑रे निसारे, म॑प) गम॑पध, मंप, 
गमपगमरे, निसा; पनिसा, रेः इस प्रकारसे गोतिदहए यह च्नन्य रागोँसे 
बहुत अलग किया जा सकता है। यदह भी ध्यान रखनेको वातदैकि इस रागक 
आरोह में धैवत नदीं लिया जाता, परन्तु निषाद का प्रयोग होता है। एक तरह से 
“रोहे त निवन; स्यात्‌” नियम का यह्‌ राग अपवद्‌ का जा सकता है । श्यामः 
को कोई-कोई श्याम कल्याण मी कहते है । कोद-कोई श्याम श्रौर कल्याण दे) श्रल्ञग 
लग राग मानते है । (ल्त सङ्गीतः मे इसे श्याम! ही कहा दै। अन्धे भी दसी 
प्रकार दिखाई पडता है । अतः हम इतना ही नाम प्रहरण करेगे। यह्‌ राग राचिफे 
प्रथम प्रहरमें गायाजातादहे। इसरागमेंरेमः रेपयेदोनदही स्वर संगतियां त्रा 
सकती ह । इन्दे अलग-अलग बताकर गायक राग वैचित्य उयन्न कर देते ह । ग रौर 
नि स्वरों के अल्पतवसेभी इस राग का स्वतन्त्र असित बना रहता दै। मध्यम 
ओर रिषभ की मींङ के अन्तगैत गुप्त रूप से घसीट हयारा गांधार दिखाया 
जातादै, इसं समय सोर का आभास होनेके पूर्वह्यी रिषभसे तीत्र मध्यम पर 
जाकर राग की विलक्तएता बताने के साथ उसके रूप की रन्ताभी करली जाती है। 
कोई-कोदई॑ गायक श्याम राग म वादी स्वरधैषत को मानकर हमीर चैसा प्रकार 
गा कर दिखाते द! सुमे यद स्वरूप पसन्द नहीं दै । हमीर फो देखते हृए धैवत को 
वादी स्वर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह्‌ मेँ तुम्हें पिले ही बता 
चुका हं । मेरे मित्र॒ राजा सुरेद्र मोहन टैगोर ( इनका सुमे प्रत्यत परिचय भी दै ) 
दारा दी हई पुस्तक शसंगीतसारसंमह" में एक अन्ध ( सम्भवतः सङ्गीत नारायण ) 
के कं र्गो का वर्णन संकलित किया दहै, इनमें श्याम कल्याए भी बताया है, उसका 
ङ वणेन तुम्हे सुनाता ह- । | 
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“संपू; श्यामरागः स्यात्‌ धांशन्यासग्रहातमकः । 
प्रदोषो गानक्रालोऽस्य निणीतो गानकोविदेः ॥" 


इस वणन मे पेथत को अन्शस्वर कहा गया है । श्रव यद कटिम्‌ प्रश्न उपस्थित 
हये जातादहै कि इसम्रन्थका शुद्ध थाट कौनसा दै? इस विषय में सङ्गीतसार संम 
मेँ को स्टता प्राप्न नहींद्येती। शंकराभर्ण शद्ध थाट उपर की व्याख्यामें नदीं 
लिया जाता है क्योकि किसी भी प्राचीन म्रन्थमेँ इते शद्ध थाट नदीं माना है केवल 
लकय सङ्गीत ने ही शंकराभस्ण को शद्ध थाट मानादै, परन्तु यद अधुनिक 
गरन्थहै। कुठ पेसे भी पंडित दहै जो पैवतांश प्रहन्यासः जैसे वर्णो में कोमलरे, 
के थाट को मानने के समर्थक है। 'सङ्गीतसार संग्रहः इच दूसरी ही व्यास्था प्राप्त 
होती है | वह नीचे लिखे अनुसार दैः- 


““धैवतांशग्रहन्यासश्छायानदः प्रकीर्तितः । ` , 
संपूर्णः कथितश्चाप्तौ कविमिस्तत्रदशिभिंः ॥'' `. ` 
““रिगरहन्यासकांशा स्यात्‌ श्ाया संपूणैलक्षणा । . 
प्रदोषैच प्रगातभ्या विधिरेष प्रकीर्तितः ।।'' 
““पद्जग्रहा ` मरहिता छाया भूह्गौरवीरयोः 1 ` 

गाधारांशग्रहन्यासा बौरशातिरसाभिता । 
संपूर्णागोडसारंगी गेयामध्यान्हतः प्रम्‌ ॥'' 


“सङ्गीतनारायण्‌? प्रन्थ कलकत्ता की एर००] 4० 1 पोशएः में है । 
परशन--ओौर कौन-कौन से प्रथ वहां पर है ! 


उत्तरम वहो गया था। सुमे उक्त लायत्रोरी के (@21>]०टुप्ल मे यह 
थ प्राप्र हुए । ( १) सङ्गत रत्नाकर ( २ ) रत्नाकर टीका ( कल्लिनाथ ) (३ ) रत्नाकर 
टीका ( सिह भूपाल ) ४) सङ्गीतनारायण ( पुरुषोत्तम ) (४) कल्प दुम (६) सङ्गीतमाषा 
(७) पारिजात (ग) सङ्खीत शिरोमणि (६) सङ्गीत सागर (१०) अमोघानन्दिनी धित्ता 
(११) रागमाला ( क्तेमकणं ) ( १२) सङ्गीत दपण (१३) नारदीय शिक्षा (१४). 
संकीणरग लक । अव तो उस पुस्तकालय मे -श्रौर भी अधिक म्र॑थ ह्ये गयेहगे। 
यदि उधर प्रयासकरने का ्वसर मिले तोउस 1.11 को एक बार अवश्य 
देखना चाहिये । 
परन--यदह कैसे कहा जा सकतादै कि अरव उस लायतरेरी मे तरधिक 
ग्रथ हेगि। 
उत्तर--मै सङ्गीत सम्बन्धी जानकारी के हेतु बनारस गयाथा। वहोँगाय 


घाट पर रहने वाले प॑ं० बालुञखन्द जी मालवीय कर्मकांड के घर प्रसंगवशात्‌ 
गया था । ये सज्जन भिन्न विषयों के हस्तलिखित भ्रम्धोका संग्रह करते ह चौर इस ` 
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निम्नलिखित म्रन्थ लिये हैः- 
१--राग विबोध सोमेश्वर मत 
२--गांधवं वेद्‌ १८-गीतगिसश कान्य 
३--राग चुम्बकम शिरूचिमालिका १९- संगीत रसकौमुदी 
४--संगीत संप्रह १२-संगीत्तसार ( केदास्ताथ ) 
संगीत विद्यानिधान १द-गीतसार 
&--संगीत कल्पलता ए४-सामभ्रकाश 
<--संगीतःरघुनेदन 


प--आानेद्‌ जीचन (मदन पाल) 

पं० वालमुङ्खन्द जी ते यह मी बततायाथा कि येम्रन्थ पं०हरिपिश्राद्‌ जीने 
कलकत्ते की २. ^. 1.0४ के लिये ही लिएथे। अव वों जाकर उन मन्थो 
को देखने का अवसर मुभे तो शायद ही प्राप्ह्ये परन्तु तुम कमी समय निकाल कर 
श्रवश्य देख शआनाः।. मैने अपने कलकन्ता प्रवास में जिन-जिन म्र्न्थो को उस 
लायन्रे री मे देखा शां, उनके विषय मे श्रपनी डायरी में विस्तृत नोट-क्तिख किये थे । 
उनको भी समय पर तुरः बतारगा । 

मैने मद्रास के लाफे मेँ रामेश्वर तक प्रषास किया । उधर मद्रास, तंजावर, 
धिवेदरम, श्रौर मसूर के प्रसिद्ध पुर्तकालयों म संगीत सम्बन्धी प्रन्थ भी सुमे देखने 
कोप्राप्नहुषएये 


प्रषल--उन 'पुस्तकालयो मे फौन-फौनेःसे मन्थ दै.१ 
मद्रास 02] [10 
उन्तर--१-चत्ताल पुराण संग्रह र२-रागविशेष २-संगीत दपण ४-संगीत रत्नाकर 
५-सं° सार संग्रह ६-स्वरमेल कलानिधि । 
| तंजावर 2231866 [10४ 
१-सङ्गीत सशामृत र-सङ्गीतः मुक्तावली ३-राग रत्नाकर ध-अभिनय दर्पण 
भ-ष्टोत्तरशत ताल लक्तण ॒दे~ताल प्रस्तार ५-ताल लक्तण म-ताल दीपिका ६-राग- 
स्वार १०-ताल दशः राण दीका ११-राग लक्षण . १२-दंतिलको हलीयम्‌ १३-सङ्गीत- 


मकरेद्‌ -१४-चत्वारिशच्छत रागनिरूपणम्‌ , १५-सङ्कीत दपण १६-रनाकर, श्ौर दो चार 
म्न्य थे जिनके नाम मेँ मूल गया ह| 


व्रिवेद्रम 2312661 
१-अङ्गदार लक्षण र-नास्य प्रथ दे-नाच्च वेद॒ ४-नाछ्य वेद्‌ विद्त्ति ५-नृत्थ- 
रत्ताकर &्-बालराम भस्त ७-माव अकाश. ~रसाणंव सुधाकर ६-सङ्गीत चिन्तामशि 


१०-सङ्गीतःचुङ्गासणि - ११-सङ्गीत सुधा, १२्-सङ्गीत सुधाकर ( हरिपाल ) १३-सप्रसर ` 
लद्हण १४-स्वर तालादिः" लच्त । | 


~ तोयया ति 


विषय के शोधकं व्यक्तियों को मेचते है । इन्दनि मुभे वत्ताया फि कलकन्ते फे प्रसिद्ध 
महा महोपाध्याय प० हसिसाद जी 10. ^. ने उनके पास से संगीत सम्बन्धी 


1; 
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मैसूर (0१्लााला.01160६2] [णिक 

१ अभिनय दपं र्‌-श्रभिनय कस ३-तअभिनय सुक्र ४-अभिनवे भरत- 

सार संग्रह ५-्मदि भरत सङ्गीत दपण ७-भरत सार संग्रह ८-सङ्गीत चूडामणि 
६-सङ्गीत मकरंद १०-सङ्खीत रत्नाकर त्याख्या, ११-सङ्गीत लक्षण दीपिका 

१ २-सङ्गीत लक्षण {३-सङ्गीत समथ सार १४ -स्वर प्रस्तार १५-स्वरमेलकलानिषि । 

उत्तरी भागम मी मैने वहुतयात्रा की। वहां पर उल्लेढनीय मथो क्रा 
स्थान महाराज बीकानेर की लायत्रोरी है। प्जाव, काश्मीर शौर तैपाल मे भी 
वडे-बडे पुरत काक्लय है शरीर उनमें सङ्गीत म्रम्थंमी है, परन्तु अभी तक वदां जाने 
का मुके शवसस प्राप्र नदो सका, प्रीक्रानेर लायत्रेरी में मेरे हाय प्रप्यत्त देखे 
हए निम्न ्रन्थ हैः-- | 

१-सङ्गयेत सूत्र २-सङ्कगोत रत्नाकर टीका (कल्लिनाथ) २-सङ्गोत रनाकर 
टीका ( सिहमूपाल ) ४-सङ्गीत राज रत्नकोश ५-अनूप सङ्गत रत्नाकर ६-अनूप 
सङ्गीत विलास अ-सङ्गीत विनोद म-सङ्गीत वतमान ६-सङ्गीतानूपराग, सागर 
१०-सङ्गीतोदेश ११-श्रङ्गारहार संगीत १र-स्वरमेल कलानिधि १२-हदयप्रकाश 
१४-हदय कौतुक ९५ -संगीतानन्द जीवन १६-संगीत रागमाज्ञा (केमकणै) १५- 
संगीत दर्पण १८-दपेण (हिन्दी ) १६ हलमन्मतीय राग विभाषा २--संगीत- 
राग कौतुक २१-सङ्गीतोपतिषतसार रर~रागतत् २३-सङ्गीत कलपतर र४-यग- 
विबोध र्५-राग काव्य रत्न २६-रागमाल्ञा २७-संकी्ण॑याग रन्-सग ध्यान 
२्६-गमक मंजरी ३०-सङ्गीत मकरन्द ३१-मुक्तावली २्-द्याभ्याय ३३-मुखचाली- 
नृव्याभ्याय २४-सङ्घीतसार चृत्याध्याय ३५-स्वराभ्याय भाषा धृपद्‌ ` ३६ -मुरलीप्रकाश 
३५-पारिजात ३म-सङ्गीत सारकलिका ३६-राग चन्द्रोदय ४०-रागमाल्ला ४१-राग-~ 
मंजरी र~चत्यमेद निर्णय ४द-संकीर रगाध्याय ए४-सङ्गीत शारिरिकिं ४५८-सङ्गीत- 
विनोद । मेरी समममेंदस संव्हके समान अन्य कसो शहर में कोह संम 
नहींहै। मेरेदेखे हुये भन्थो मे जो नो जानक्रारी मिलने योग्य थी, उसके नोर मेनि 
अपनी डायसी में लिख लिये थे । वे सभी वुम्हारे सामने अति दी जारे है, चरतः 
दस विषय में अधिक कने कौ आवश्यकता नदीं है । एक प्रधान वात यह मेँ तुम्द 
बताये रेरा कि सङ्गीत सम्बन्धी इतने प्रन्थ उपरलव्य दहै, परन्तु किसी में रनाकर 
के ग्रामराग अथवा जाति प्रकरण की स्ष्टता प्राप्त नहीं होती। रत्नाकर कै र्गो 
की वं जाति प्रकरण कौ अक्षरशः श्रनुकरृति करने वाल्ते अनेक म्रन्थकार्‌ व उनकी 
रचनाएे' है, परन्तु उसे उत्तम रूप से समभाकर ॒कज्िखने अथवा सममा देने का कोई 
प्रमाण इन प्रन्थो मे नदीं मिलता । इस बात को तुम श्रौर अच्छी तरह तभी सममे सकोगे, 
जव मै तुम्हे ये प्रन्थ सममाञ"गा । मैने उपर जिन प्रन्धो का उत्लेख किया दहै उन्म से 
अधिकांश रत्नाकर के बाद की रचनाः ह । (लद सङ्गीतकारः ने इन मध्यकालीन मन्थ 
कारो केलिये जो कुठ कहा दै वह कठोर दिखाई देने पर भी असत्य नह है । अस्तु अव 
हम श्रपने अपूर्णं विषय की ओर चलँ । 

प्र्न-जी हामी हमें श्यामरागः का संद --पूरा करना दै । 


उन्तर--इस राग के नाम संसृत मर्थो मेँ साम, श्याम, सोम, श्याम- 
कल्यानी आदि दिखाई पडते है । इनमे से सोमराग हमे बिलछ्कलत ही भिन्न जान 
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पड़ता है राग ल्तण में इस रागमेरेधनि स्वरकोमल मानेहँ। इस प्रकारके राग 
को हमारे गायक कमी मी श्याम मानने को तैयार नहीं हौगे। अआ्मागे तुम्हें यदह रूप 
एक स्वतन्त्र राग करूप मँच्राता ह्या प्राप्न होगा) पसे पंडित भद्रै जो साम 
व श्याम रागो को भिन्न नहीं मानते '्चतुद॑रिडिप्रकाशिकाः मे साम राग का वणन हस 


प्रकार किया है-- 
“(शंकरामरणान्मेला स्स॑मूतस्ामरागकः । 
पूरः सततं गेयो मंद्रमध्यमभूषितः ॥'' 
तुलाजी महाराज के प्रन्थ सङ्गीत साराम्रत मे साम का वणन दस प्रकार 


हुमा रै 
““कांभोजीमेल उत्पन्नः सामरागो निवनितः । 


षाडवः सृग्रहन्यापः सदागेयः शिवप्रदः ॥" 
भतरारोहे गंधार लंघनम्‌? वहां मौ कहा गया है) श्यग तररगिणीकार ने 
श्याम नाम का स्पष्ट उल्लेख फिया है योर उसे केदार थाट श्रर्थात्‌ हमारे शुद्ध स्यर 
थाट में माना दै, यह्‌ सव उपर चताया जा चुका है । धचत्वाररिंशच्छतरागनिरूपएम्‌” 
ग्रन्थ मे श्याम कल्याणी को हंसक राग के पुत्र सामन्त रागी भायौ मानाहै। यहां 
स्वरौ की खष्टता नदीं दै । चतुर पंडित ने लक््यसङ्गीत में श्याम का वणन हस 

प्रकार किया हैः-- | 

फल्याणीमेलपंग्रोक्तः श्यामरागः सुसंमतः । 

कल्याणस्य प्रकारोऽयमिति कैधिदुदीथते ॥ 

मध्यमावत्र दवौ प्रोक्तौ ्षचत्यमार्गबिचक्षयौः । 

स्यात्‌ षड्जस्येव वादित्वं संवादित्वं तु मेस्वरे ॥ 

गायने चास्य रागस्य कामोदांगं स्फुटं भवेत्‌ ) 

निगाल्पत्वं तत्र दृष्टं नैवमत्र मते सताम्‌ ॥ 

 रिपियो रिमयोर्बापि संगती रक्तिदा भवेत्‌ । 

शमारोहणे धैवतस्य वैनं सुखमावहेत्‌ ॥ 


यह वणेन प्रचलित रूप का है, चतः स्वीकारणीय भी है । भत्रनूप सङ्गीत 
विलास" में श्याम नाट” नामक रग दिया हुमा है, उसका वणन इस प्रकार हैः-- 
(श्यामनाटस्तुकेदारमेले गेयो मनीषिभिः । 
गादिपृणश्चमन्यासः पमांशः श्यामनाटकः ||" 
हस वर्णन में थाट शंकराभर्ण कहा है रौर वादी स्वर मश्थवाप बनाने के 
तिये कहा गयादै। श्याम राग नटराग से अनेक समय मिश्रित होता प्रतीतं 
दयेता दै, इस कार्ण दी कठ प्रन्थकासों ने श्यामनाटः का. ही लक्तणए बचाया रै । 
मीरः केदार, कामोद श्रादि रागमी नटरागसे सुन्दर रूप से मिश्रिव करिए जा 


# प्रथम माम # १३१ 
भोय 
सक्ते है । व्चतुरव॑र्डिप्रकाशिकाः श्रन्थ मे मौ शान्त कल्पक नामक एक मेज्ञ रागका 
नाम दियारै। यह्‌ दक्गिण के५र्‌ थारोमेंसेदही एक थाट दहै । यह थाट हमारे यमन 

कल्याण काह है । शांत कल्याण में भी आसेह-अवसेह संपृ कटे गये दै । 


प्रश्त-अत्र घाप श्याम राग का स्वरूप बतादए ? 
उन्तर--सुनो ! 
सा, रे मरे, रेमरेनिसा, रे, म॑प, प, धप, म॑प; मरे, पगमरे निसा ] 


पृनि, सा, रेनिसा, सगमरे, निसा, म॑पधपः, म॑पम, रे, पगमरेनिसा । 
मम, रेनिसा, रेनि, मरेनि, पुनि, रेनिसा, सारेष॑प, गमरेनिसा । 


पुप्निसा, रेनिसा, म॑परेनि्ता, समरे, म॑प, निस॑प, म॑पधम॑प, मग, गसपधमंप, 


गमप, गमरे, तिसा, रे, म॑व। पप, सां, सा, रेनिसां, निसारे मरे, निसं) निधप, म॑पप, 
निरेनि, म॑प, म॑पप, धमप, मग, गमप, धमप) गमप, गसरे निसा । 

















इस राग मे, मै कहां-कां किस प्रकार से ठता हसे ध्यान पूर्वक याद रखने 
के आवश्यकता दहै। दस राग मेँ मध्यम से षभ तककीर्मीड व साथद्ीनिसा स्वत 
का मधुर च्चार्ण बहुत ही विशेषता पणं होता दे । । 


प्रश्न-- श्न गौड सारङ्खः राग के विषय में बताये ? 


उत्तर--ठटोक दै, मै ताताहं । गौड सारेग के बाद्‌ यसनी राग का वणन तु 
सनात ह, परन्तु उसे हम सहूलियत की दृष्टि से विलावल थाट बताते हए लगे । यमी, 
निलावल का हो एक प्रकार है। इस कारण जव तक तुम बिलावल नदी सममः सकोगे 
तब तक यमनी बिलावल सममना सुविधा पूणं होगा । यमनी को कल्याण थार मेँ 
रहण करते का कारण केवत उसमें तीव्र मध्यम्‌ का प्रयोग दै । 


प्रश्न--ठीक है पेसा दही कीजिपः। 


उत्तर--अच्छा अव गौड सास्णकी शरोर देखि । गौड़ सारंग अपनी पद्धति में 
सम्पू राग माना गया दै। दमे दोनौ मण्यमो का प्रयोग होदादै। इसराग के 
गाने का समय बहुमत से दिन का दुसरा प्रहर माना गया है । मेरी दृष्टि से यह समय 
इस प्रकार के तीतर स्रो के रागो फे उपयुक्त नहीं दै, उसे दोपहर का राग मानने 
का कारण दस्केनाममें सासंगका प्रथोण मात्र दहै । दोपहर के समय मेंतीत्र गः 
चाले राग सुन्दर नदीं हेते इसी नियम के बुलार ही सारंग मं घरैवत श्रौर गांधार 
स्वरकम कियिगयेदै। गौड सारङ्ग फो ठीक प्रकारसे देखने सै उसमे लारङ्ग का 
भाग बिलकुल नदीं दिखाई देता, फिर भी इस बेचारे की तकदीर से दोपहर का 
समय जड़ दिया गया है। इस राग मेँ तीनत्र मध्यम लिया जाता है। यह्‌ भी 
इसके दोपहर फे समय के अयोग्य दोने का एक कारण कदा जा सकता दै । सारङ्ग 
ॐ पूवं माये जने वाले राग च्रासावरी, तोढी, . देव गांधार, जौनपुर, आदि दै । 
इन सव में गांधार कोमल प्रण॒ क्रिया जाता है । सारङ्ग ऊ पश्चात गाये जाने 
वाहि राग धनाश्री, मीमपलासी, धानी चौर सुलतानी आदि द । इनमे भौ गांधार 
कोमल ही माना गयादै। खतः सारंगमें गांधार को बिल्कुल वभ्यं माना गया दै । 
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देसी दशा मे गौब सासन का समय दोपहर निश्चित करना युक्ति सङ्गत नदीं दहै। 
मेये सममः से च्रनेक मर्मज्ञोकाभी यष्टी मत होगा, ततो भी यदि बहुमत को मी 
स्वीकार किया जाये तो धह एक अपवाद ही माना जयेगा । इसे दिनिका दी सग 
मानँ तो दसे बिलावल्ल के समकालीन मानना अधिक युक्ति सङ्गत दै, यह श्रधिक 
उत्तम होमा । विलावल्ल को दिन के प्रथम प्रहर मे गाने की प्रथा प्रसिद्धदीदहै। गौड- 
सारंग के उत्तरांग में चिल्लावल फी प्रलय, स्वल्प, दवाय दिखाई पड सकती दहै । इमी 
प्रकार का दोनों मध्यम वाल्ला राग मनी विलावलमी दै ह्‌ मैने सतः कामत 
दुहे सनाया दै। तुमशीघ्र ही सममे लगोगे किं कौनसामत ठीक दै श्रीर 
फौन सा गलत है। यह रागदो मध्यमका दहै तः . इसमे निषाद स्वर गौड द्री 
रहेगा । गौड सारगमें कु स्वरूप कल्याण कामी, शतः कोद कोष विद्वान 
दका वादी स्वर गांधार मासतेहै। मेरे स्यालसे इसे दिवित गेय मानने पर 
इसका वादी स्वर धैवत श्चौर संवादी गांधारमाननायोग्य दै । ये दोनों स्वर इस 
राग के प्रधानस्वर्है। मैः इस रागको इयरूपमें विलावल्ल के समय गाया जाने 
वाक्ञा मानता दर । तीन्र मध्यम की स्थितिः पूववत्‌ प॑चमकी संगति मेँ दी रहती दे 
म॑पध, मप, मग, रेरे, मग, प्‌, रेसा, यह स्वर सघ्रदाय इसरागण की परिचान 
कराने वाज्ञा है । तीन्र मध्यम का प्रयोग विक्लक्ुल नदीं करने पर॒ भी यह्‌ राग पहिचान 
लिया जाता है, परन्तु प्रयोगकरने पर राग वैचित्र्य बद्‌ जाता दै | 
दस राग को रात्रिगेय मानने पर तीव्र मध्यम की रात्रि सूचकता शमर गांधार का 
चादित उत्तम शोभनीयहो जातादै। पन्थो मेँ यह साग रशकराभस्ण थाटमें 
माना गया है | फिसी किसी प्रन्थमें दस राम का वादी सर सष्टरूपसे गंधार बताया 
गया है| गौड सारंग वक्र रागो मेसे दै। इस रागके आसरोह-तअ्वरोहकोठीकसूप से 


देखने.पर इसकी वक्रता खष्टहो जाती दै) . 
प्रश्न--क्या इस राग का स्वरूप केवल श्रारोह-प्रवरोहसे नदीं दिखाया 


जा सकता 
उत्तर--ह, क्यो तदी। इस प्रकार सै आरोह-श्रवरोह कसते से यह हो 


नायेगा । सा, रेखा, गरे मगः, पमं, धप; निधसां । साध; निप, घम, पग; मर 
ग साः देखा यह्‌ स्वरूप कितेना वक्र है? एला नही सममना चाहिये कि गायक ज्लोग 
सैव इसी रीति से गाते है, जलद तानो म इतनी -वक्रता नदीं संभाली जा सकती । 
इस राग का मुख्य अङ्ग शअरथौत्‌ मुख्य पकड़ “सारेसा, गरे मग स्वर समुदाय का प्रयोग 
करते हुए साग अस्तित्वे बनाये.रखतेर्द | हमीर राग को मी क्र राग ही का 
जाता है) सारसा, गमध, निध,. सां, सारसा, निधपम॑प, -धधप, गमरे, गमधप, गमरे 
सारेला दस प्रकार के स्वर समुदायो से हमीर स्पष्ट हो जाताहै) अच्छा 
-वताश्मो यह्‌ स्वर समुदाय किस राग. का छङ्खग- दो सक्रतादै? सा, म) मप, पधप 
म, मप, धप, म+रेसा 

प्रन--यहः अङ्ग केदार राग का होना चाहिये ? 

उत्तर--विल्कल ठीक दै | “सारेरेपध, मप, धप, धप, गमप, गमरेसा” यह कामोद 
"का श्रंगं मी तुम जानते हो । शौर “रमर, निसा, रे, म॑म॑पप, घम॑प, म, रेपगम॑रे, नि, सा 
यह श्यामं का अङ्ग है } वक्र रागो का खरूपं विलम्बित लय मे. गाते हए वो टीक-टीक 
` संभाला ना सकता है । 
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परन्तु जलद्‌ लय मेँ उसे साधर रहना सुश्किल ह्येता दै । अतः उस राग को उयक्त 
करने वाले स्वरो को विशेष सूप से ध्यान मेँ रखना पड़ता है । पंचम स्वरसे आगेके 
स्वरे पर गायक चरा तानलेते दै, प्र ्माश्रय राग यमन का स्वरूप लेने लगता दै, 

तु योग्य स्थानों पर राग वाचक स्वर समुदाय सष्टरूपसे दिखाकर गोयक मू 

राग दिखा दिया करते ्। इस कायं को जान-वूमः कर व से गायक्रकी प्रशंसा 
ही होती दरै। कई गायक्र तान बाजी मँ इतने तन्मयदहो जातेदहैकरि उन्हें गाये जाने 
चल्तेरागकाभी ध्यान नदीं रहता । पसे गायक कितनीहौ ताने क्यो नले, परन्तु 
उनका गायन्‌ श्रेष्ठ नदीं कलात।। यद्‌ सदव ध्यान मेँ रखना चाये फि केच गला 
तैयार करता दही इुशल्तता या विद्रता नदीं दै। तुम्दं इतत बात फे श्ननेक उदाहरण प्राप 
टौगे कि अधिक तानबाजी से श्रोतागण॒ उकता जाते हैँ । धीरे-धीरे नियम को ध्यान 
में रखते हृष्‌ गायन च्यारस्म करना श्मौर फिर गति बह़ानी चाहिये फिर भी समय 
समग्र पर मूह्ल राग की प्रस्ता सिद्ध करते रहनेसेद्ी भ्रताच्रोकी वृ्चिदहोगी च्मौर 
तुम्हारी विता उत्तम दिखाई देगी। केवल “रेसा,गरेमग, परे, सा स्वस के 
गाने से ही गौदसास्ग दीखने लगता है। यदह छङ्ग पिपी भो रागमे मिला देने पर 
वहां पर भी गोड का ्माभास उत्पन्न होता है । | 

प्रष्न-दइस राग का विस्तार हमे समा दीजिये ! 

उत्तर) सुनाता हः-- 

सा, रसा, मग, रेगरेमग, प, रेता 1 सारेमगः पपमर॑प, धधप, धष, मन, 
रेणरेमग, परेसा । धधमप, निधम॑प, धमव, धप, मग, सरेमग, परेलासरेसासा, 
धृनिधप्‌, धसा, गरेमग, रेगरेमग, परेसा । धमप, निध, सांनिध, निधप, ` म॑प, 
निधप, म॑पधमं॑प, मगा, निधम॑प, मग, रेगरेमग, परेता । 


गरम [4 


पपसां सां, सारसा, सामग, रेगरम॑ग, परसा, सरिसं, निधनिधप, स॑र, घनिधप, 
म॑पधघमंप्‌, मग, घम॑पमग, रेगरेमग, परेसा । 


इय रागको गाति हृए गायक बहूधा परेसाः स्वरौ का उपयोग करते द 
पचार म पे जाते है । यह्‌ उपयोग भी वे प्रत्येक तान पूरौ करते समय द्यी कसते है, 
दसी प्रकार मेने मी उपर के स्वश मे तुम्हं वताया दै । तुम इस प्रकार की फितनी तानं 
कंटस्थे कर सकते हो ` एक बार उत्तम रूप से नियम समम लेने फे पश्चात्‌ तुष्य 
जेसो को अधिक : सह्यत की आवए्यकता नकीं दै.। धीरे-षीरं गाते-गाते रागक 
अङ्गः चौर स्वरूप अपने श्राप ध्यानम आ जाते द ओर यह भी समभे श्या जाता. दै 
किदसरागमे कौनसा स्वर समुदाय सुसंगत दै नौर कौनसा श्रसंगत दहै । दैनिक 
अमभ्याक् करते जाने से थोड़ेही दिनों मे वास्तविक जानकारीहो जातीदहै) हमारे 
गायको को तानवाजी क्रिसी न. सिखाईं नदीं है, परन्तु दैनिक रूप से गाते हुए उनके 
गले अपने श्राप तैयार हो गये द ! अरसतु- । 

अब मेँ द्द “गौडसास्ग के विषय में एक-दो प्रन्थो के मत सुनाता ह । 
दय प्रकाशः भ्रन्थ का कथन है--“मादिगपांशः सम्पूणः गौढसारंग उच्यते ईस 
्रन्थकेथाट.के विषयमे वुम्दंवता ही चकारह कलकन्ताफे किसी प्न्थक्ार 
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ने यह्‌ राग अपने प्रच्लित स्वयँ में चताकर उसफे सम्पूणं होने का ही संसृत प्रन्थ का 


हवाला दिया है। परन्तु यह नहीं वताया है करि उस ्रन्थका शुद्ध थाद कौन सा है । 
दस प्रकार के आधार देने काकोई विशेष अरर नहदींहोता। म्रन्धकारने क्रिप्न उदेश्यसे 
प्रमाण दिया है, यह वैदी जाने। (लच्यसङ्गीतकारः ने म्रन्थ कैसा होना चादहिषए, स 
विषय पर एक स्थान पर कड हैः-- 

(“स्वाभिप्रायं स्पष्टतया जनीय; सकला जनाः । 

एतदर्थं लेखनंस्याद्रन्थानामित्यसंशयम्‌ ॥ 

पराचीनशस्त्रे हक्ञते सङ्गीतपरिवर्तनात्‌ । 

वस्तुस्थितिस्दाहायां ग्रन्थङृद्धिरमायया ॥ 

परिवतंनशील्लंयत्संगीतं अ्रन्थकत्‌भिः । 

प्राचीनं नष्टप्रायं तस्स्पष्टीकतुः' न शक्यते ॥ 

नावश्यक हिं तक्तिंतु ययाकयापि भाषया । 

तदसामंजस्य वृद्धि नेषटेत्येव त्रवीम्यहम्‌ ॥'* 

मैय स्याल दै कि उपरोक्त कथन ठीक दहीदहै। जवि प्राचीन सङ्गीत नष्ट प्राय 

हो चुका दै, तब हल प्रकार सष्ठ ॒क्लिखने मे कोई हजं नहीं ? पश्चिमी ( यूरोपियन ) 
विद्वानों के भ्न्थ देखने से तुम्दँ पता चलेगा कि वहां इस प्रकार की संदिग्ध श्रौर लोगों 
को भ्रम में डालने वाली बात कभी नदी पार जाती । 


(शग तरङ्गिणीकारः विद्यापति गौडसारङ्ग के विषय में दस प्रकार क्लिखता &.-- 
(भेघरागस्य संस्थाने मेधो मल्लार एवच । 
गौडपरारंगनाटौच रागो वेलाबलली तथा ॥' 

मेघ थाट के स्वर बताते हुए म्रन्थकार ने कहा हैः-- 


“गांधार मध्यमस्य भरुतिदवयं यर्दाति, मध्यमश्च पंचमश्य रुतिद्वयं गृरहाति, 
निषाद्‌ः प्रडूजस्य श्रुतिद्वयं गरहति, मध्यमः शुद्धो भवति, तदा मेष 
संस्थानम्‌ ॥'* 

९ का शुद्ध थादकाफीकादै। इतेभ्यान में रखते ही उपर की सभी वाते 
सफ़हो जाती दे । गौदसारङ्ग मे दम दोनों मध्यमो का प्रयोग करते टे, य्‌ इस रन्ध 


अलुसार्‌ भौ प्रमाणित होता दै । रागलक्तण, पारिजात, राग विबोध, रागमंजय, 
नरर्यतिणय, राग चन्द्रोदय श्रादि म्रन्थो में यह्‌ राग ही नदीं पाया जाता। 


भश्न--चलो यद्‌ ओर सुविधा हृ । कृपाकर राग चन्रोद्थ कर्ता पुरुडरौ 
के विषय मे चयं जानकारी दे । इनके श्लोक सुभे अच्छे दिखाई दिये है. ` | 
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उत्तर--पुरुडरीक विद्धल के मन्थ राग चन्द्रोदय; राग म॑नरी\ रागमालाः 
नर्तन निर्णय आदि वीकानेर नरेश के पुस्तकालय मे तुदं प्राप्त हो सकते दै । दन्द 
मै तुम्हे आगे सिखाने त्राला हँ । पंडित पुण्डक विदल दक्षिण की शरोर केथ; 
देखा ऽनके लिखने से पता चलता है । राग चन्द्रोदय के स्वराध्याय के चन्त मे उसने 
लिखा है--५श्री कणीदजातीयघुरुडसैकविडलविरचिते सद्‌ रागचन्द्रोदये स्वरसादः 
समाप्रः५ । यह्‌ एक उन्तम परिडत हो गया है । 

प्र्न--तो किर इनका शुद्ध थाट दक्षिणकादहीदै। आपने य्‌ हमे पदिले भी 
बताया था। चन्द्रोदय मँ इन्होने राग रचना किस प्रकार की है, यदह भौ यो मे समा 
दीजिये । इस विषय सें अधिक गहराई मे न जाकर हम साधारण जानकासी ही चाहते ्ै। 


उत्तर-दस प्रन्थकार ने मुख्य थाट या मेल १७ माने दै। दन्द मे ६८ जन्य 
रागो का वर्णन कियादहै। म तुम्दे ये सारे थाट बताये देतां इन सभी श्लोकों 
को कण्ठस्य करने की आवश्यकता नहीं है, केवल सममः रखना ही पीप दै । 


((तत्राधमेलस्त॒ पखारिकाया । स्ततोभवेन्मालवगौड मेः । 
भरीरागमेलस्तदनंतरं स्यात्‌ । स्याच्दधनदान्हयकस्य मेल; ॥ 
देशाचिकाया अरपिमेलकः स्या । र्णाटणौडस्य भवेयुमेलः । 
केदारकारुयस्य भवेच्चमेलो । हिजेजमेलोऽपि हमीरमेलः ॥ 
कामोदरागाभिधकस्य मेस । स्ततस्तुतोड्यान्डयकस्य मेलः । 
श्माभीरिकायाः सुमतश्च मेलो । मेलो भवेच्छुद्रवरादिकायाः ॥ 
स्याच्छुद्वरामक्रयभिधस्य मेलो । देवक्रियायाश्च भवेतसुमेलः । 
सारङ्मेलस्तदनंतरं स्यात्‌ । कन्याशमेलस्तु ततः पुरः स्यात्‌ ॥ 
हिन्दोलरागस्य भवेततुमेलः । स्यान्नाद्रामक्र.यमिधस्य मेलः । 
इतीरितास्ते नघचंद्रसंख्या । एवंपरांस्तानफलयंत॒ तज्ज्ञाः ॥'' 


इस प्रकार के १६ थाट चन्द्रोदय मँ पुण्डरीक ने बताये दै । जन्य रागोंकी 
य्यचस्था दस प्रकार की गई है । 


१-युखारी- १ सुखारी । त 

र्-मालवगोड-- १ मालवगौड २ गोौँडक्रिया ३ गुजसी ४टक्कं ५ पाडो ६ ङ्गरेनी 
७ बहुली ८ पूर्वी ६. रामन्री १० द्रविङगौड {१ गौडी १२ बंगाल 
१३ श्रासावरी १४ पंचम १५ रेवरुप्चि १६ प्रथममंजसी ९७ कणणीट- 
बंगाल १८ शुद्धगोड १६ शुद्धलल्ित २० देवमांधार २१ मारिका । 

३-री- १ श्री २ मालवश्री २ धन्नासिका ४ भैरवी ५ सेधवी । 

४-शुद्धनाद- १ श॒द्धनाट। 

भ-देशाक्ती- १ देराक्ती। 
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१-कणषटगौड़ २ तुरुष्कतोडी ३ शुद्धवंगाल ४ द्वायानट ५ सामंत । 


७-केदार-- १-केदार २ नारायणगौड ३ वेलावली ४ शंकयाभरण ५ नट~ 
नारायण & मध्यमादि ७ गौडमह्लार ८ सालंगनाट £ मूपाल्ली 
१० सावेरी ११ सौराष्ट्री १२ काम्बोज । 

प-दिजेज-- १-दहिजेज २ भैरव 

६-दहंमीर-- १-हम्मीरनार 

१०-कामोद्‌-- १-कामोद 

११-तोडी- १-तोडी 

१२्--अामीरी- १-आआमीरी 

१३-शुद्धवराली-- १श्द्धवसाटी २ सामवरादी 

१८-श॒द्धपमक्रौ-- {-शद्धरामक्री २ त्रावणी ३ देशी ४ विभासर ५ ल्लित । 

१५८-देवक्री-- १-देवक्री | 

१६-सारग-- {-सारंग। 

१८-कल्याणस-- £-कल्याण्‌ | 

१८-्िदोल-- १-िदोल । 


१६-नारदसमक्री-- नादतमक्रो | 


प्रशन--यह बहुत उत्तमः वर्गीकरण दै, परन्तु जथ तक उन १६ थाट के स्वर 


हम नदीं जान स, तव तक दस प्रन्थ के रागो को कैसे सममा जा सकता दै ! मैं आपसे 
चाद जो कुच प्रश्न पृष्ठ रहा ह, इससे विषयान्तर जरूर हो रहा दै; परन्तु आपने 
जब इतनी जानकारी दी है तो इतना च्रौर भी वता दीजिये । | 


उनत्तरः--ठीक दै, मैँ संकतेप मे वह भी बताये देता हू । पुरुडरौक की परिभाषा 
तम्दे एक बार ध्यान मेँ जमा लेनी चाद्धिये। चअपनेसा,म, पशद्धस्वर्टै, वेदी 
उनके शद्ध सा, म, प स्वर ह श्रपने तीत्रग, भौरनि स्वरयो को उन्दनिलुम श्नौर 
लघु सा, बनाया है । अपने कोमलरे श्रौर. धस्वर उनके शुद्धरे, श्रौरध स्वर है। 
अपने कोमल ग ओर कोमल नि खरो को कीं पर साधास्णग श्रौर निकषा गया है । 
अपनेस्वररे श्रध स्वर उनके शुद्धग ओर निस्वरदहै। अपना तीव्रम स्वर 
उनकालघुप स्वरदै। इस मन्थ मे लघु शब्दका प्रयोग नवीन हयी किया दै। 
पुर्डरीक ने केवल श्री राग को चःतुश्वतिरेव ध बतायादै। इनस्वरो के स्थानपर 
अपने शुद्ध रे ध स्वर एक शति उपर ठरते दै। परन्तु दक्षिणं की चोर हमारे 
रेध (शद्ध ) स्वर चतुश्रुतिफरे घ समभे जातेदै। रागविवोध का श्रीरागका 
थाट पुण्डरीक के थाट से उत्तम रूप से मिलता दै । मेरा स्याल दै कि मैने कदी-कदीं 
वदेः इन स्वो के विषयमे बतायाभीदै, परन्तु बुम्हं नौर एष वार बता देता रह 
जिससे. तुम्हें सहूलियत होगी 3 । 


१--युखारो-सभी खर शुद्ध अर्थात्‌ दक्षिण का शद्ध थाट । 


५ र-मालवगोक्-सारेमप ध, स्वर शुद्ध पदन चौर मध्यम लघु ( अपना 
भरव थाट ) 
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इ-भी-रे ध चवुश्रुततकि, साधारण ग, कैशिक नि, सा मं पर शुद्ध 
( अपना काफी थाट) । 








४-शुद्धनाट--नि ग च्रिश्चुतिक, पड़ज व मध्यम लघु, साम पशुद्ध (दोनो गनि) 
५-देशाकी-सा, म लघु; ग व्रिश्चुतिक+ सास पनि शुद्ध | | 
६्-केदार-सामलयुःसमपशुद्ध, निग शुद्ध ( शंकराभर्ण ) 
छ-करनीट गीड-साम प शुद्ध, शद्ध निःलघु मनि गत्रिश्ुतिक । 
प-दिजेज--सारे मपथ शुद्ध,मलघु, नि कैशिक । 
-दमीर-सा, ग, म. प, घ शुद्धः सा म कघु। 
१०-कामोद--प घ शुद्ध, ल्घु प,सारेशुद्धःनि ग त्रिश्चुतिक ॥ 
११-तोडी-सारेमषध्र शुद्ध. साधास्पग, ैशकनि (भैरवी भाट ) 
{२्-आभीरी-सापमधश्ुद्ध, साधारण ग शुद्धग, लघु सा। 
{२-शुद्धवरयटी-सारेगपशुद्ध,घ शुद्ध साप लघु। 
९४ शुद्ध रमक्री-सारेषपध शुद्धः मलघु,सापलघु ( पूर्वौ ) 
१५-देवक्री-मसापनि शुद्ध,सापलघु,म पंवश्ुतिक्र. (वात्र) 
१द-सारङ्ग--सा ग म प शुद्ध, सा,पलघु, नि परैशिक । 
१८-कल्याणए--सा गप ध शद्ध, सा पल्लघु, साधारण ग । 
{=-हिडोल--प्रारेमपयधशुद्ध,गनि व्रिशचुतिकर। 
१६-नादंरामक्रौ-सारेसप्‌ध शुद्धः साधारणग, सा लघु। | 
विकृत स्वरो के नाम याद्‌ करने के लिये निम्न श्लोक उपयोगी गि । 
"'शुद्धाः स्वरायतु भवंति सप्त। तज्जान्‌ विक्रारान्‌ प्रषदामि सप्त | 
स्योपांतिकश्रुत्यधिसंधरितः स्यात्‌ । षड़जाभिधानोलघुपड्जनाम ॥ 
एवं मधौ स्तो लघुशब्दपूर्यो । साधारणो गः प्रथमभर तिस्थः । 
मस्य द्वितीयश्ुतिगोंऽतरः स्यात्‌ । षडजान्दयस्य प्रथमश्रुतिस्थः ॥ 
तथा द्ितीयश्रुतिवर्तमानो । निः कैशिकी काफलिनामपेयः । 
ञ्रथो रिधावाद्गतिशरुतिस्थौ । लच्येषु वेदशरुतिकरौ भेताम्‌ ॥ 
मः पंचमादयं ्रुतिमेत्य लच्ये । क्वचिच्च पंचश्रुतितां प्रथाति । 


भाद्वयो ! अव हमे इस विषय मे अधिक गहराई से जाने कौ च्रावश्यक्ता नही दै । 
द्य सङ्गीतकार ते अपने मन्य के अन्त में कु वर्गीकरण दिये है, उनमें यह वर्गीकरण 
नहीं बताया दै, शतः उसे मनि तुम्हें वत्ता दिया।  भावमदूकेप्रंधके वर्गीकरणभी 
स्मावश्यक दै, परन्वु इस स्थान पर नहीं क्रिये जारह ह| वे वर्गीकरण मने वुग्धासी 
सुविधा कफे लियं पिले ही अन्यत्र लिख दिये ह। लच्य सङ्घोतकार ने ये समी ग्रन्थ 
देखे है, रेस उसके कथन से स्पष्ट दिखाई देता दै । 

प्रशन--अवब आप लद्तयसङ्गीतकार का मत बताइए ? 

उन्तर--वह इस प्रकार दै-- 
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“(कृल्याणीमे्ेके ज्ञेयो गौडसारज्ननामफः 
अतिवक्रस्वरूपोऽपि द्वाभ्यां माभ्यां सुभुषित 
मध्यान्हाहों भवेन्ल्यल्पो गवक्रश्चावरोहणे । 
वादित्वं स्याद्धैवतस्य संवादित्वं तु गे पनः॥ 
ननं विभरंगतं चास्य मानं मध्यान्हिकं भवेत्‌ । 


वादिस्वं चेन्मतं गेतदिति धांशो मतो मया ॥' 


यह मत हमें स्वीक्रृत रै । हमे पणं रूप से ध्यान में खना श्मावश्यक है | 

परश्न--बहुत यच्छी बातदै। हम इसे स्मरण रक्मवेगे। श्रव वरिलावल्ल श्रा 
को च्मारम्म कीजिए ! 

उत्तर--अनच्छ सुनो! व्रिल्लावन' ग व्रहुन प्राचीन प्रतीत होता दै । संम्कृत 
प्रन्थो में वेलावल्ली, बेल्लावल, बिलावली 'त्ादि नाम दिखा पड़ते द्वै इनके राग खूं 

सेद पाया जाता है | किसी-किसी प्नन्थ में वेलावल्ली सें गांधार कोमल बताया गया है| 

प्रचारमें गांधार तीव्र ही ग्रहण क्रिया जाता परै । बहुमत से बिल्लावल काथर 
शंकराभरणः माना गया है। शंकराभस्ण दक्षिण का अव्यन्त लोकप्रिय राग ३ । 
हमारे यहां विलावल राग भी उसी प्रकार लोकप्रिय दै, इन दोनों रागो मेँ तुम्हे वहत 
साम्यत्ता दिखाहै पड़ेगी । ये दोनों राग प्रमातगेय माने ग्येदै। प्रौ मे शवसयभस्ण 
को प्रमात का राग बताया गया दै । शंकराभर्ण राग आजकल हमारे यहा भी प्रचलित 
हो गयादहे। हमारा बिललावल. मौ दकि की श्रोर लोकप्रिय होता जा रहा है। दक्षिण 
फी पद्धति में "विल्लहारीः नामफ़एक प्रकार दैजो कुष श्मन्शों म अपने बिलावलसे 
मिलता ह्या दै। हेम लोग बिलावल को प्रातःकाल ही गाते है। 


प्रष्ल-तव तो यह राग उत्तरांग वादी च्रौर अवरोह में विलक्तणए रूप 

काहोगा? 
उन्तर--टीक कहते हो, जिस प्रकार संध्या के संधिप्रकाश रागो के बाद्‌ कल्याण गाया 

जाता दै, उसी प्रकार प्रमातकाल्तीन संधि प्रकाश रागो के वाद्‌ बिलावल् गाया जाता ३ 
कोको इसे प्रभातकालीन कल्याण मी कहते हँ । दसम सन्देह नदीं है फि यह 
योजना अत्यन्त इशलता से की हई रै । 

परश्न--दक्षिण में शंकराभर्ण थाट ते निकलने वाले कौन-कौन से राग लोक- 
प्रिय दै? उसी प्रकार अपने यहां कौन-कौन से राग इस थाट से अपन्न होकर 
लोकप्रिय हुए | 

उन्तर--दक्तिण के एक मसिद्ध सज्जन ने सुमे बताया परैरिदत थाट से निकले 
हुए निम्नलिखित राग वहां प्रचलित दैः-- 

(१) शंकराभरण (र्‌) अठाणा (३) च्ारभी (४) कुरंनी (४) केदार (६) पतग्रेते 
(७) बिलहरी (८) बिहाग (६) हं सध्वनि (१०) नवरोज (११) देवगांधाये । 
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इन र्गो के च्रारोह-अवयोद्‌ तुम्हे दर्िण की अनेक तेलगू. पुस्तकों मे दिखाई 
पड़े'गे । वह पर थाट ओर्‌ श्मारोह~-शअवरोह्‌ का शअध्यधिक हस्व दै । 

प्रश्ल--दकरिणि भाग के सङ्गीतकाज्ञान प्राप्न करते के जिए हमें मुख्य रूप से किन 
किन पुस्तकों का पद्ना आवश्यक दै ? 

उत्तर-- मेरी समभ से तुम्हें ये पुस्तक अवश्य पदृनी चाहिए । 

(1) (20६. 13त४8 46 प्ञ८ धयत्‌ = प्पपथव्य्‌ [हपाल 0 
§0््रालावा {16180 

(2) (प्राप्ापञ्दप। 1/00ता1त5) (लप कपडं ० 

(2) संगीत सम्प्रदाय प्रदर्शिनी $ ऽपतद [४ एव्पता, 

(४) पेडित शिगराचायं की क्रमिक पुस्तके. 

(५) गान-विद्या-संनीवनी 0४ 4८. {. ववितप 4, (२. ^. 5. 

(६) भग्तकल्पलता मंजरी 

इनमें से प्रथम दो पुस्तकं को अवश्य पठ्ना चाद्ये षे शपरेजी मैहि, भ्रौर बहुत 
उत्तम है । रोष पुस्तकें तेलम्‌ में है । 


्रष्न--दक्षिण पद्धति के कौन कौन से संस्कृत प्रन्धां को पदता चारिए { 

उत्तर--चनुद॑रिडप्रकाशिका, संगीतसासागरृत, राग लक्ण आदि प्रन्थ देखना 
उपयोगी होगा । "चतु्दरिडप्रकाशिकाः प्रन तो द्क्तिणी पद्धति की जड दै, एेसा 
कहना गलत नहीं कहा जा सकता । यह प्रन्थ अमी तक प्रकाशित नरह हृ्मादै। 
मद्रास इलाके के हटस्यापुर नामक स्थान मे एक पंडित सुत्रह्मदीक्षित नामक प्रसिद्ध 
विद्वान्यो गये) उनकेघराने मेँ दही यह ग्रन्थ दै। स्वर्गीय दीच्नित जी मेर 
मित्र ये, उन्होने सुमे उस प्रन्थ की प्रतिलिपिदीदैः वहु मेँ तुदं अगे बताङगा। 
वदप्रन्दही तुदं प्दृना दै। ५८, (००्ता त एक बुद्धिमान लेखकथे वे इन्दी 
पंडित दीक्षित के अनुयायी थे । 


म्रन--(2]£, {29 सहेव का प्रन्य कहीं प्रप्र होता दै । 

उन्तर--मेरे ख्याल से अव नरह होवा । इसकी एक प्रति 8. 2. १२. ^. 
<0616% [वा सें ह, प्रेषा मैने सुना है । संगीत विषय के ग्रन्थो की अधिक 
खपत नदहोने से प्रायः संगीत न्थ की अधिक वृति नहीं हयो पाती । यह 
दुरभौभ्यवश हमारे यहां मी अनुभव करिया जा सक्ता दै, अस्तु अब्‌ हम अपने विषय 
की श्मौरबदे'। . 

प्रश्न--किन्तु यह्‌ बात अमी रह गद है कि श्मपने यहां बिलावल्त थाट के कौन 
दीन से राग प्रसिद्ध दै? 


उत्तर--इस थाट मे हमे जिन-जिन रागो को महण करना है वे ये है-- 

(१) शुद्ध विलावल्ल (२) श्रल्हैया बिलावल (३) शुक्ल विललावल (४) देवभिरी 
(५) नट बिलावल (६) कङम (७) मलुहा केदार (८) गुणकली (६) पहाड़ी (१०) देश- 
कार (११) माड (१२) बिहाग (१३) शंक (१४) दुगा (९५) हैसध्वनि (१६) हेमकल्याण 
(१७) सपद (१८) लच्छाशाख, इसी प्रकार के बिलावल के प्रकार प्रचार म माने 
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जाते हं रौर गायक भी बिलावल के शौर मी मेद्‌ मानते है, प्ररन्तु उनका स्वरूप बद्र 
विवाद्‌ प्रस्त रै, पेसा देखा गया है । 

्रश्न--एक राग के मिन्न मानने छी प्रथा प्राचीन ही दिखा देती दै १ श्रापने 

५ ह भ्‌ 

यहा विल्ञावल फे अनेक प्रकार कह दिये ह इसी प्रकार कल्याण के चताये थे । 

उन्तर--हां रत्नाकरः के उपग राग शादि प्रपंचं इसी धारणा पर र हुए ह| 
वहां गौड, चिलावक्ती, गुर्जरी यादि के सिन्न-भिन्न प्रकार माने ग्रै है। मां 
सङ्गीत मे भाषा, विभाषा, चऋन्तर भाषाव देशी सङ्गीते माषांग, क्षियांग, उपग 
प्रादि वग पाये नाते द। दक्तिणिकी श्रोरक्ते रामनाथ नामक स्थानें एक प्रसिद्ध 
पंडित है उन्दनिःदयुमे रागांग, भाषांग, क्रियांग, पाग आदिं की व्याल्या इस प्रकार 
वतादईथी। | 

(सरागांग राग" शद्ध शास्लीय सर्गोको कषा जाता है। भ्रन्थो में चत्ताय हपु 
आरोह अवरोह से प्रयत्न पूरव॑क गाये जाते ह! ये 0]2390] अर्थत प्रधम वर्गं के 
राग है । शाख नियम भंग होते ही रागांग राग नदीं सह्‌ पाता। 

"भाषाग राग वे रागदहजो वड़े शाक्ञीय सिद्धान्त पर आश्रित नहीं रहते। 


देशों की भिन्न-भिन्न प्रचार शौलियौ हारा इनका निमी हो जाता है । $ पसे राण भिन 
शाख्लीय रागो फे निकष होते दै, उती राके भाषांग माने जातेदैँ। पसे रगो 
नाम प्रान्तीय नामों से सम्बन्धित होते ३। - 


(कियांग राग" वै.राग हैः जिनमे शास्र वरत नियमतो कायम रहता दै 


परन्तु ( बहुधा अवरोह मेँ ) कोद विवादी स्वर का उपयोग भी विचिन्रत्रा ष क्लोक- 
रजनकी दृष्टिरसे कर क्तियाजतादै! शुद्ध क्सौटीषरये रागे अष्ट कहेजा 
सकते है, परन्तु रुचि व रक्तिरंनकता को देखते हए यह्‌ ह्य बुशंलता की दृष्ट 
से किया जतां है। । 

पाग रागये मी क्रियांगके ही अनुसार रागांगरागोंको शष्ट कर उदन्न 
किये जाते दै परन्तु इनमे एक विशिष्ट भिन्नता है । क्रियांग सग में शुद्ध राग स्वल्प 
कायम्‌ रखते हुए कोई नवीन स्वर्‌ रहण किया जाता है, परन्तु उपांग र्गोँसें मून राग 
के स्वरो मे क्छ या कोई स्वर कम किया जाकर नया खवर ब्रह किया जाता रै। 
हमारी हिन्दुसखानी पद्धति में इस प्रकार का कोई प्रपंच नदीं है| 

अभी यह्‌ व्यास्या उत्तम, खष्टरूप से समने योग्य है, यहु कोई भी ऋ 
सकेगा । “सङ्गीत विलासः नामक प्रन्ध्‌ मे परिडित भाव मभष्रने यही ज्याया इस 
प्रकारकी दै। ४ 

“श्रामोक्तानांच रागाणां छायामात्रम्‌ भजंतिहि । गीतसनैःकथित।;सर्वे 
रामांगास्तेन हेतुना ॥ मषच्छायाभिता येच जायते तादशाःकिल । भाषां- 
गास्तेन कथ्यंते गायकैःसौतिकादिभिः ॥ रागाच्छायादुकारित्वादुपांगमिति 


कथ्यते । उपांमानिमतंगेनांतभावितानितेषुच'” ॥ 
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न ~ स 


विलावल के मिनन श्रकार गायको हास प्रचार मँ गाये जाते है) इन भेदं 
फो अलग-अलग स्पष्ट रूप से पदिचानने मे तुम्दें अवश्य हौ प्रयास होगा । इसका 
कार्ण यह्‌ भो दै फि बिलावल के श्रधिकांश मेद संपूण जाति कैद श्र उसी तरदं 
प्रायः सभी उन्तराग वादी भी) प्रस्येक भेदं मे रागके प्रमुख अङ्ग (बिलावल् अङ्ग) 
को रखने के प्रयन में बहुतां फे अन्तरे समान दिखाई पड़ने लगते द| इस 
कटिनाईको भिदटानेकीदृष्टिसे राग पहिवानके स्वराको आरम्भके स्वसेमें या 
“यलङ्क मँ ही स्थित कर दिया जाता दै । यहां हमने विलावल के जिम-जिन प्रकारौ 
कग पसन्द किया है, उनमें से अधिकांश के लक्षण पर्याप्त रूपसे शीघ्र दही ध्यान में 
सनि याभ्य हें। 





'विज्लावलः का एक॒ निश्वित च्वरोहदइस प्रकारै 'लां;निषःपधनिधप्‌, 
मगम,रेसाः इस अवराहके स्वरो का प्रयाग करते ही विलावल सष्ठ हा 
जातादहै। उत्तरांगवादोरागां की यह्‌ टकविशेपतादैकि वैरागः श्वरोहमेदही 
स्पष्टरूपसे पिवाने जासक्रतैर्। मेरे विचारसे बुष इन स्वस को याद कर 
लेना चाद्ये । बिलावल के अवरोह मे मध्यम स्वर वञ्यं नही किया जाता । मध्यम 
ज्यं करने से "देशका का स्वरूप ऽयन्न हो जातादहै। रात्रि. के प्रथम प्रहरक 
राग मं धैवत वादी बनाने पर्‌ वह॒ "मारक ( राग श्र्कन्षी ) -हो जाता दै, बही 
धवते प्रभात कालीन रथम प्रहर फ समोका वादीके सपमे पोषक दयोजातादहै। 
रात्रिकेरागोमेंप्रैवत बादी बनाने पर्‌ वे प्रभातके रा दिखा देने लेग्तेदै 
इसी श्रकार प्रभातके किसौमौ रागमे जितना रेगस्वेरा का बदया जावे उतना 
ही सत्रि कालीन सग दिखाईदेनेलणतादै। यहयो हातादै? दस्र विवाद्स्त 
विषय पर अभ। हमे बिचार नही कसना है । यह्‌ कहना मी बहुत छु टीक दै कि 
हमाया सङ्गातरेग,धः, नि स्वरयो की भिन्न-भिन्न व्यवस्था प्रर अवलम्बित दै। 
ग्रभत्त के प्रथम प्रहरकेवादसे संध्याके सन्धिग्रकाश रागो तक तौत्रे गन्धार बाला 
राग शायद्‌ दी तुमह दिखा पडेगा । “गोडतारंग? एक अपवाद स्वरूप दै, यह्‌ तुम्हें 
मैबतादी चुका तीन्र मध्यम दिनके बहुत थोडे रागो मे प्रयुक्तं तादे, यह्‌ 
सौतु मैने बतायाहीदै। दसी प्रकारकौ कुद साधार्ण बातोंपर ध्यान देते 
रहना चाहिय । 


। परश्न--हम तो इस प्रकार का एक॒ साधारण नियम ही बना लेते ह कि गायक 
यदि दिनमे गातारै तो पिले यह देखना चाहिए फि वह तीव्र सध्यमका प्रयोग 
करता हैया नहीं। तन्न मध्यम मिलने के बादरेस्वरदोतादै या नहीं, ` यह देख 
लेना चाद्िए । तीव्र रे दिखाई देने पर॒ गौडसारङ्गः या यमनी जसा राग समभ 
लेना चाहिए, यदि वह रेस्वर वर्जितकररहा दहै, तो बहुधा दिन्दाल राग समम 
लेना चाहिये ! 


उन्तर--शावाश ! इस प्रकार की युक्ति सोच निकालना श्योग्य नदीं है। तीन्र 
मध्यम की मदद से वुम्है राग पहिचान अनेक स्थानो पर प्राप्त होगी । बिलावलमें हस 
वादौ स्वर घेैवत च्यौर सम्बादी गांधार या रिषमको म्तेगे। गांधार को सम्बाद्‌ 
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मानने का प्रचार अधिक है । कोई-कोहै गायक गांधारःस्वरको ही वादी मानते है] 
परन्तु त्रम्ह इस मत को पसन्द नही करना चादहिये। क्रिंसी प्रन्थ मे निलावल का 
स्वरूप रे, प॒ वर्यं माना हूच्या दिखाई देगा, परन्तु फेला विलावल्त हम नदीं गाते । 
इस प्रकार के च्रौडव स्वरूप का एक नवीनश्रौर सुन्दर राग हमे मिक्त जाता द। 
इम श्रौडव बिलावल का स्वरूप इस प्रकार होगा । “धनिसां, निसां, निधमग, सा । 
'धुनिसा, मग, मध; मग, मध, निषा, गंसांः घ, मग, सा । सास्षागग;, मग, मध्र, 
निधमग, धनिसां, गंगंसां, गंमंगं सां, सानिध, निध मग, सा। यह प्रफार बहत मधुर 
ह्यो जातादहै। इनप्रकारोके नाम खोज निकालने का हमार पास एक सरल 


साधन है । 
॥ 


प्रर्न--वह्‌ कौनसा ! 

उत्तरँ तुम्हे पिले ८१६. 12: साव की पुष्तक का नाम बता चुका हू 
उस पुस्तक मे लगभग एक हजार रागो के आरोह-अवरोक् थाट कै नामो फे साथ बता 
दिये गए दै । एक मराठी भाषा के प्रसिद्ध संगीत म्रन्थमे दासौ केलगभग सग उसी 
ग्रन्थमेंसे लिए गप हैं| 27६. 049. साहब ने यदी सामग्री संछृत प्रयो से प्राप्त करी 
दै । तन्नावर के एक सुङ्गीतज्ञ विदधान ने युम राग लक्षण नामक ए घाटी सौ पुस्तक 
दी है, उस पुस्तक में सैको रागो के ्ारोह-्रवरोह्‌ बताए गए है, परन्तु केवल श्रारोह- 
प्रवरोह्‌ की सहायता से ही राग नहीं गाया जा सकता इस बात को तुम मी च्नन्छरी तद्द 
समभ गए दो । श्रस्तु- 

मै वुम्देबता रहाथा किविलावल रागमेंरे ओरप स्वर व्यं करने पर 
एक सुन्दर राग स्वरूप उस्न्न हो जाता दै । यद्यपि बिलावल्ल एग सम्पूण रागोँ 
मंसे दै, परन्तु पहिचान केलिए उसका निम्नलिखित स्वरूप ध्यान मे रखना 
चाहिए सा, रेता, गरे, गप, धनिध, निसां । सांनिधप, धमग, मरे, साः । थोड़ो देर 
के लिए विलावल के यदी आरोह्‌-यवरोह मान लिर ज्वं तो भीदहानि नदीं | इन 
स्वरो को उत्तम रूप से गाकर तेयार करना पडता है । यिल्लाय्त का सरूप 
वल्कल स्वतन्त्र दै, जैसे-जैसे वह स्वरूप स्पष्ट होता जाता दै वैसे ह बिलावल 
का कोर न कोद प्रकार उत्पन्न हो जाता दहै। सत्तरांग में "पप,धनिध,नि सा 
ये सवर इतने चमक्रार पूं हँ कि तीतर स्वर वाले किसी मी राग मेँ इन्दे सम्मिलित 
करने पर बिलावल का आभास होने लगता है। आगे हम बिलावल के भेदं पर 
विचार करेगे, परन्तु प्रायः बहुतसे भेदो म 4पपरधनिध, निसा” स्वर समुदाय 
अन्तरे के रूपमे ही दिखाई पड़गा । 


इतना दी नदीं परन्तु वे सारे मेद विलावलङे दी है, यह भो इसी स्वर समुदाय 
से निश्चित श्रिये जा्येगे । तुम यह शंका कर सफेद, फि शिरये राग मिन्नमिन्न 
रूप से कैसे पदिचाने जा्ेगे, इसका उत्तर यह दै, कि रेस राणां में वादी-संवादी 
स्वरो से ही राग भिन्नता का निय रिया जाता, कुश पेते प्रकार भो दै, जिनमें 
बिलावल के साथ अरन्य रागो का भिश्रहु्रा दै। विहाग, जयजयवन्ती, भिकोरी 
छायानट, नट, गोड चादि राग बिलावल से उत्तम रूप से मिल सते दनशरी 
सहायता से ही बिलावल के प्रकार पहिचाने जाते है । इस विषय पर॒मे म्द भागे 
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दन र्गो क्रा वर्णन क्रते हृए अधिक वताङगा। अमी मैने जिनरामोंका नामः 
लिया है वे चिलावल के स्थायी के भागमें मिले हुए अधिकं पाये जाते हं । अन्तरे में 
न्पपधनिध नि सां” यह अङ्ग गाय को अनिवार्यं सूप से दिखाना पडता दै, 
व्थोकि फेला न करने से विलावल ऋा. स्वक्ष स्पष्ट नहीं दिखाया जा सक्रता | 


धिलावल राग के अवरोह में विरोपरूपसे धम स्वर की संगति मुख्यसूपसे ली जाती 
तै नीर हसक प्रथोग से राग की विचित्रता तथा सौन्दर्यं बहता दै। 


मव मँ तुम्हें एक मत मेद बनाता द्र । कोई-फर्‌ गायक्र शुद्ध ब्रिलावल 
रौर अल्दैया बिलावलप्से दो भिन्न-भिन्न राग मानते है, यदि तुम उनसे यह पूरो 
क्रि दन दोनों सगो को अल्नग~श्रलग वतानेके लियेकौन से नियमों का साधय 
लिया जाता दै, तब उनका उपर यद्‌ हागा कि जिस प्रकार सायंकाल मे यसन राग, 
आरोद्र-शवरोह्‌ में सम्पूणं माना .गयादहै, उसी प्रकार प्रातःकाल शद्ध स्वरो का 
विलावल राग समना चाहिये । उनके मत से शुद्ध विललावल का च्राराह~-अ्रवरोह 
'सारेगमपधनिसांःसांनिधरपमगरेसाश्दै। दस प्रकार म आरोह में 
मध्यम वर्ज्यं करने पर ग्रौर अवराद मेंभोडा सा कोमल निषाद लेने पर श्ल्हैया 
निल्लाबल हो जाता द, यरद उनका कथन है, यह्‌ मत गलत नहीं रै, परन्तु प्रचार में 
शद्ध. बिलावल्ल श्रौर अलदैया विन्षावल अलग-ग्रलण मान कर गाने बाले गाय 
शायद ही कोई दहगि। किसी भी गायक से विलावल गाने के कहते दी वह्‌ तत्काक्त 
्मस्दैया गाने लगता दै, यदि उसके बादे शुद्ध चिलावले गाने कौ फरमाद्श कौ जावे 
तो बह कह देगा कि, मुभे नहीं शआ्माता अथवा चाहे जो ङ्य गाकर समयनष्ट करने 
लगता है। यिलावलके प्रकार मे धैवती संगतिमें कोमल निषाद का कण 
अधिकतर लगा दिया जाता है, यह्‌ काम अवरोह मेही किया जाता है, ओर वहां 
ही सुन्दर दिखा देता दै । यद्यपि अवरोह की प्रत्येक तान में यह नहीं लिया जाता 
परन्तु बीच~-बीच मेँ दमभ कोमल निषाद कादशनदयो हीनातादै, कल्याण थाट के 
दोनों मध्यमलेने वाले रगो का वर्णन करते हुए मैने वुम्दें ` यह बताया था कि डन 
रागो के श्रवरोह मे भी चिलावल के अनुसार ही धैवत की संगति मेँ कोमल निषाद 
काकण लिया जातादै। बिलावल थाट श्रौर कल्याण थाट में केवल कोमल तीव्र 
मध्यम काही यन्तरदहैः इसी कार्ण ये दोनो राग॒एक दूसरे के निकट श्राजाया 
करते है, दसी प्रकार की निकटता मेरवश्रौर पूरवीथाटमे मी दिखाई पड़ेगी। 
बिलावल्त रग का पूर्वाङ्ग विस्तार बहुत क्रं कल्याण जेसा ही देखने में हो जात्तादै। 
ल्प अनुभव वाते रोता को अनेक बार ये दोना पग अलग-अलग करने मे कठिनाः 
पड़ जाती दै, परन्तु गायक जब उत्तरंगकी शओ्मोर बहता रै तब्‌ सन्देह को स्थान 
नदीं रह पाता । अधिकतर सङ्गीतज्ञ लोग मध्य सप्रकमेँही राग के प्रधान अङ्ग 
को बताते ई, क्योकि मन्द्र स्थान ओर तार स्थानमें गायन ऋअपूणं ही कहलाता है । 
विल्लावल्त गाते हृए ग।यक धैवत पर बार-बार , जाकर कल्याण की छाया क्म करता 
रहता है । यह्‌ काम मेँ तुम्हे प्रस्यत्त करके बताता ह, जिससे तुम सरलता से 
सममः सको । बिलावल राग में कोई संगीत पंडित षड्ज स्वरको वादी मानतेदहै। 
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षड़ज स्वर किंसी मी रागक्रा वादी दौ सकता दै, यह अपना निप्रम है ही । वचिल्लावल्ल 
के लक्तण "ल्य सङ्गत? प्रन्य के अनुसार वुम्दे याद्‌ रखने चाहियेः-- 


“(शुकराभरये मत्ते रागो येललावलः स्मृतः । 
'पड़जांशको बुधैः प्रोक्तो धैवतांशोऽपि संमतः ॥ 
आरोदणं भवेत्तत्र मन्यल्पस्वरसंधुतम्‌ 
शरस्य गानं मतं प्रातरुत्तरागप्रधानकम्‌ ॥ 
प्रतःकालीयकल्याण इति कंचिद्रदतयरम्‌ . । 
अवरोह गदोबेल्यं कन्यां च निवारयेत्‌ ॥ 
धमयो; संगति स्तत्र नित्यं वेचि्पकारिणी । 
समारोहे तु निषङरस्वं केषांचित्सुमतं सताम्‌ ॥' 
हन लक्षणों को याद्‌ करने से बिलावल्त की जानकारी मिल जाती दै । मैने त॒म 
जितनी बातें बताई दै, वे समो ल्दय सङ्गीतकार ने बहुत थोडे में उपर कद दी यहु 
प्रन्थ वतमान पद्धति का दै, दसीलियें इसमें प्रचलित बातो को अधिक महत्व दियादै। 
इसे लेलक चतुर पंडित का मँ अ्रनुयायी हूं, दस सम्बन्ध में तुम्दँ पहले ही विस्तारपूर्वक 
चता चुका ह, अव ,हम प्राचीन प्रन्धो मेँ देते द किवे भ्रिल्लावक्त के त्रिषयमें 


क्या कहते हँ 


“सङ्गीत रत्नाकर प्रन्थ मेँ बेलावली को कुङ्कुम प्राम राग कौ भाषा मोग वर्धिनी 
से उत्मन्न माना दै। ककुभम का व्ण॑न दस प्रकार हैः-- 


(मध्यमापंचमीधेवत्युद्‌भवः कङुमो भषेत्‌ । 
धांशग्रहः पंचमान्तो पैवतादिकमूरेनः ॥ 
प्रसन्नमध्यारोहिम्यां करणे यमदेवतः । 
गेयः शरदि तज्जाता > > > ॥ 
इसके वाद्‌ आये, शारङ्गदेव ठेसा कहते है । 
(विभाषा कङ्कमे मोगवर्धनी तारमंद्रगा । 
, धैवतांशग्रहन्यासा गापन्यासा रिविजिता ॥ 
धनिभ्यां गमये भूरिवैराग्ये विनियुज्यते । 
तजा वेललावली -तारधा गमन्द्रा समस्वरा ॥ 
धाचयान्तांशा कम्प्रषडजा विप्रलंमे हरिप्रिया |" 


रप्नाकर मेँ वणित प्राम, मूद्॑ना, जाति इनका विचार श्रमी त दमत 
नहीं किया है । 
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(“सङ्गीत दर्पण? भ्रन्थ में वेलावल्ति की व्याख्या इस प्रकार की गड दै-- 


(पपैवतांशग्रहन्यासा पूर्णा बेलावली मता । 
पौरवी सूना ज्ञेया रसे बीरे प्रयुज्यते ।।' 


यह यगिनी हिन्दोल की भाय मानी गै है, चौर मूर्धना धैनतसे शुरू होने 
वाली बताई दै र्ट ५डित दामोदर ने रागे शलोक ६१ में “वेलावल्याः खसः प्रोक्ताः 
शंक्रराभरणे बुधैः इस प्रकार भी कहा दै । 


्रशन--वंगाली ब्रन्थकारो न प्राचीन प्रयो के मरामश्यौर मूख॑ना मादि विषयो को 
किस प्रकार खष्ट रिया दै ! 


उत्तर--वहां पर मी क॑तोष-जनक सष्टता नहीं दिखाई पडती । उधर के दो मुख्य 
भ्रन्थ 'सङ्गीतसारः भौर गीत सूत्र सारही है । उनका अभिमत इस विषयमे जो दै वृह 
तुम्हें बताता हँ । सवं प्रथम भ्री० बनर्जी इस विषय सें क्या कते है उनका सारांश सुना 
देता दं । इसका यह्‌ मतलब न समभना कि मै उनके मत से संपूर्णं रूप से सहमव दहं । 


“श्राचीन समय में भिन्त-भिन्त प्रकारके स्वर प्राम ( मूल स्वरौ का सप्तक) 
व्यवहृत होते थे । इन प्राम के स्वर्यो में भिन्न नियम बनाकर अन्तर्‌ कायम करिये गये थे | 
प्राचीन प्रन्थकारो मे प्राम के सूदम-विमाग क्यिथे। किसी ने इन सूम विभागोकौ 
सेख्या २२ श्रौर किसी ने इससे अधिक संख्या मानी है। इन सूर्म ख्यो फो श्चति 
कहते हैँ । प्राचीन मर्थो मे प्डज माम, मध्यम माम चौर गांधार भराम, इन तीनों प्राम 
का उल्जेख वार-वार हृश्रा है । इन तीनो प्रामों में मूल सात स्वरो कौ स्वना भिन्न 
भिन्न प्रकरार से हृद है। प्षयेकर पराम में सूद्मातरयो कौ (श्वि ) रर ह्य मानौ गहैद। कन 
ति को पांच जाति में विमाजति क्रिया गया दै। इन जाति्यो फे नाम {दीप्ता 
२्-आआपता ३-करुण ४-मरदु ५-मध्या कहे गहे गये दै । दीप्र जाति कौ चार्‌ ति, 
मृदुः जाति की चार्‌, श्रायता कौ पांच शति, करुणा कौ तीन व मध्या जातिकीष्यः 
श्रुति मानी गई ह । इन जातियों को कित उदेश्य से बनाया गथा दै, यद वे प्र॑थकार 
ही जाने । हमें तो यह काल्पनिक प्रकार समम मे श्नते रै । इनमें हमें कोद सङ्गीत 
सम्बन्धी रदस्य नहीं दिखाई देता । संस्कृत प्रन्थो में भिन्न भ्रामों में बताई हू श्वतियां 
( स्वरान्तर ) आधुनिक स्वरान्तरे से बहुत ही भिन्न है । म्रन्थो मै षड़ज भ्राम के स्वरान्तर 


इस प्रकार कायम किये है-- 
““वड़नतेन गीतो य; षड्जग्रामे भ्वनिरभवेत्‌ । 
ततस्तृष्टं॑स्तृतीयः स्यादषभो - नात्र संशय ॥ 
-ततो द्वितीयो गांधार श्चतुरथा मध्यमस्ततः । 
मध्यमात्पंचमस्तद्वत्‌ तीयो धैववस्ततः .॥ 
निषादोऽतो द्वितीयस्तु ततः पड्जश्चतुथकः ।।'' 


मध्यम भाम के स्वरान्तरं अधिकांश रूपसे षड़जग्राम के अनुसारी 
समभे चादिये । केवज्त पंचम स्वर को एक शति नीचेः माना गया है । गांधार 
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प्राममेरेव घ स्वर, उपर बताये हये दोनो प्राम केर, घ स्वरं ध एक-एक शति नीचे 
मने गये है, चीर तथा निस्वरं एक एक श्वति डेचे माने गयेदै। 


तीनों प्राम मेँ षड़ज च्रौर मध्यमस्वरणसेद्ीदहैः। प॑चम स्वर मध्यम प्राम 
श्रोर गांधारप्राममेएकसादीलियागयादै। प्रमो के स्वारन्तसँके विषयमे मी 
अन्धकासे मे एक मत नहीं है परन्ु मैने तुम्हें बहुमत के ऋलुसार हयै उपर का विवरण 
बताया है । इस समय हमारे आधुनिक सङ्कीत मेँ हन प्रामों मेँ बताये हुए स्वरान्तर के 
प्रमा से स्वर रचना नहीं दिवा देती । म्रन्थक्रायेँ ते कहा कि प्रभ्वी पर केवल्ल पञ्ज 
चरर मध्यम ्रामहीदहै। गांधार प्राम का प्रयोग केवल देवलोक मेहना कहा गया 
हे । इसका अथं केवल इतना ही सममः सकते हे फि इन प्रन्थकारो के समय गांधार प्राम 
उपलब्ध नदीं था । सङ्गीत में संमय-समय पर परिवततन हुता दै, इसका यह भी एक प्रमाण 
कही जा सकता दै'। षड़ज वे मध्यम प्राम के स्वरतो को ध्यान पूर्वकं देखने से दिवां 
देगा किन दोन मामो मेग, निसवरकोमलदहैच्रौर गांधारप्राम' मेँरेग, धनि, 
स्वर कोमल है 4 
:“ पषद़जश्रामिके स्वरान्तरोकौ ओर ध्यान पूवक देखने से एकं आश्चर्यजनक 
यातत दिखा देगी । . जहांसास्वरदै वशांरे, जारे दै वहां ग, स प्रकार से स्वर 
~ सौमन प्रर हमारा आधुनिक शुद्ध थाट -(विलावल थाट) उन्मन्न हो जायेगा । न 
बातों को देखते हुए कड वार हमे यह संदेह होने लगेगा फ श्रुतिं कौ संल्या फे प्रमाण 
से.मूल सात स्वरो को निश्चित करते हृए॒ हमारे परन्थकार कहीं भूल तो नदीं कर 
गगरे दै? हम जानते दै किभरत, दहलुमान इत्यादि शादि शाखकायेकेम्रन्थतो 
हप्त हो चुके द । मध्यकाल के मन्थकायँ करी जानकरारी.परपरो से चलती हुई सुनी 
जीती 'दै। | 'ि 
भोभो मे लगने वाले सप्त स्वयो की शति संख्या के सम्बन्ध मे-- ' 
““चतुश्चतुश्चतुश्चैव षडजमभ्यमपंचमाः । 
दे 2 निषाद -गांधारो त्रित्ी -रिषरभ्ैवतो ॥” ` 


यही सुना जाता है । इन म्रन्थकारों मे से किसी एकःने अपनी खतः की, 
कल्पना से यदह भ्राम रचना तैयार की दै शओओौर अगे वाले प्रन्धकारो ने ““महाजनो- 
येन गतः स पंथा न्याय के अतसा अपने अपने्रन्धी मै भी उदू करली है । 
इस भमाण से सवे प्रथम के धन्यकार की ही भूल दिलाई देती दै । रेला न होने की दशा 
मे प्रत्येक स्वर का श्पनी अन्तिम श्वुति पर बोलना यह विधान ही सङ्गत दिखाई देता 
दै। भम का प्रथम स्वर सा, पद्िली श्वति पर मानना दी अधिक युक्ति सङ्गतं 
दिखाई देगा । । । 


यह सव॒देखने से यदौ निश्चित होता है उन पाचन शाक्तो का 


रहस्य हारे मध्य युगीय. प्रन्यकार न॒ही सममः सफ । यद मै नानता हँ फ पराचीन, 
भन्धकाो पर मूल करने का दोषारोपणं करना महा पापं करना दै । ` श्रतेः हम इस 


न) 
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प्रकार न कहते हुए यह्‌ करगे कि वह प्राचीन भ्राम रचना प्राचीन-सङ्गीत में उत्तम रूप 
से प्रयुक्त थी, परन्तु इस समय हमारे सङ्गीत में वैसी नदीं दै । बिना रेखा कहे दूसरी गति 
नहीं दै परन्थकासे ने कहा है कि गांधार प्राम देवल्लोक को गया है । इम भी उनका अनु- 
करण करते हुए शत प्रकार कगे कि जिस कार्ण से प्रन्थकाये द्वारा वर्णित षड्ज व 
मध्यम प्राम की स्वर र्चनाप्रचारमें न्दे, उसी कारण से इस समय गांधार म्राममभीं 
परलोक वासी हो गया है । 


वित स्वर--संेत मरंथकारौ ने शुद्ध स्वर सात श्रीर्‌ विकृत खर बारह 
माने दह। जिनस्रयँको हम दत समय विहृत कहते है वे दी स्वर उनकेथे, एसा 
नहीं समभ लेना चादिए । पड़ प्रास के मूल सात. स्वर (जिन्हे वे शुद्ध स्वर 
कहते ह) एकया दो श्रुति वा नीचा होने पर वित संज्ञा प्राप्न करते) यद्यपि 
प्राचीन ग्रन्थकारो ने विकृतस्वर १२ माने है, परन्तु बे समस्तफ्दहीम्रासमें 
युक्त नदीं होते । षड़ज प्राम मे २ स्वर स्वतन्त्र रूप से विकृत द| मभ्यम प्राम 
मे ५स्वर घ्वतत्रूपसे विकृत माने गये । केष चार स्वर दोनों भ्रामों में 
साधारण माने ग्येहै। प्राचीन मत से सख्य सात स्वरो कौ नियत अवस्थामें 
चछमन्तर होने पर उनकी विषत श्रवस्था उन्न होती है । सा, ग, मानि ये चार्‌ 
सरदो प्रकार से विकृत होते दै। विकृति दो प्रकार से होती दै। पद्िली विकृति 
नियत स्थान से स्वर फे च्युत हो जाने पर ओर दूसरी विकृति निकट खर के विकृत हो 
जाने पर उत्पन्न होती दै । पदन प्राम के तीन यिशृत स्वर कैशिक नी, च्युत सा, 
विङ्कृत रे, मध्यम प्राम के ८ विक्त स्वर साधारण ग, च्युत म, च्युत प, कैशिक प, 
विकृत ध, चनौर दोना प्रामों के साधारण स्वर ब्रच्युत सा अन्तर ग अच्युत म भ्रीर 
काकली नि माने गये दै । । ि 


मेरी समभर से इन विकृत स्वरौ के घोटाले में तुम्हें पड़ने कौ आवश्यकता 
नद्य है। बाद्‌ मँ मरन्थकासो ने षड्ज व॒ पंचम को अचल वे शेष पांचका 
ही विकृत ह्यना स्वीकार किया दै, यह मँ तुम्हे बता चुका हूं । एक स्थान पर कहा 
गया दैः- 


“श्रड॒जोऽचलः पंचमश्च रिषभश्वलति स्वरः । 
गांधारो मध्यमश्वाथ निषादो धैवतश्चलः ॥ संगीतदामोदर ॥ 


अधुनिक सङ्गीत में यही प्रकारः प्रहरण क्रिया गया है । जिन प्रन्थो को हम 
दखेगे उनके विशत स्वरो के विषय मे वी अवश्य ही वि चार कर लगे । बरव तुमं मूना 
के विषय में भी बनजीं-के विचार बताता हु । 


"खर प्रामोमें प्रयेक स्वर सेआरम्भ कर आठवें स्वर तक श्रारोह्‌ करना 
च पुनः नदीं स्वरो पर अवरोह करना इस कृत्य को शासको ने मूषैना कहा दै 
जसे-“क्रमासस्वराणां सप्तानामारोदश्चावरोदणएम्‌' ॥ रतनकरे ॥ "“आ्रोदएएव रोहण 
कमेण स्वर्सप्तकम्‌ । मृद्ंनाशब्दबाच्यं दि विज्ञेयं तद्टिचन्तरौ॥ “मतंग.” ॥ सारेग 
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मपधनियहएकमू्नाहई ध्रेगमपधनि सां? यह दूसरी मूर्छना हुदै । प्रवयेक 
माम से ७ मूद्ैना मानी गह है । इन प्रकारो को मूर्॑ना कहने का कारण प्रन्थक्रारो ने 
शचच्छी तरह नदीं बताया दै । ग्रन्थकारो ने मूर्छना का सुन्द्र नाम मात्रदे दिया दै। 
षज प्राम कौ मूर्ध॑नासास्वरसे च्रौर मध्यमप्रामकरी मूष्॑नान्मः खरसे च्रारम्भ 
होतीदै। पं०शाङ्गदेव का कथन रै कि ङ्ुष्ठ पंडितो के मतसे शसाः स्वर के स्थान पर 
रे स्वर की स्थापना कर मूलस्वरोकारेःग,मःपःथ, निःसां इस प्रकारका मारोह 
करने पर अभिरुदु गताः नामक मूर्छना होती है । 


` प्साःके स्थानपरग स्वरको मानक्रर ( श्र्थात्‌ सा! की जगह ग' उच्चारण 
करते हृए ) आरोह करने से अ्वकाता नामक मू्ना होती दै । इस्‌ मूष्ना का अथ 
वास्तव में युक्ति सङ्गत है । मूर्धना से भिन्न-भिन्न राग उत्पन्न होते है, ठेसा प्रन्थक्रार 
मानते ह। मूष्॑नाका इसी प्रकार का अथौ महण करने से संतोषंजनक सष्टता हो 
सकती दै । सारांश यह्‌ है फि हमारे आधुनिक सङ्गतं में जिनं थाट कहते दै, उन्दः मी 
प्राचीन प्रन्थो मे थादं कहा गया दै । मृष्ध॑ना बता देने पर फिर स्वरोको ॐंचानीचां 
करने की उलर्मन नदीं रहती । १ । 
 श्रीसदेशकेप्राचीन सङ्गीत मे इसी प्रकर का रकार दिखाई पडता दैः, बह मी 
विचारणीय है। : 


१--उत्तरमन्द्रा (१ ली मूर्धना) सारेगमपधनि (गं) 


२--अभिरुद्गता ( २ री >» )रेगमपधनिसां ( ग) ` 
३--अश्वक्रान्ता (इरी 2 )गमपधनिसांरे एताषाम ) ॥ 
-मत्सरीकरता (श्यौ » )मपधनिसांरेगं( {तशः ) ` 
-शद्रषदना (भ्वीं ” )पधनिसांरेगंमं (एकगुण ) 
६--उन्तरायता (वीं » )घनिसांरेंगंमंपं( ^ल्गा) 


` श्रामो का मूल स्वरन्तर कायम केर लेने परर केवल मूर्छना बदलने से थाट 
श्मपने आप दी "बदल जाता है। हमारे सङ्गीत मे कुष्टं थाट पसे ह जो केवल शुद्ध 
मू्खना ध चदलने से प्राप्त नदीं होते, पेते स्थानो पर विक्त स्वे से मूर्छना श्रारम्भ 
करनी पड़गी । 


भादयो ! हम इस विषय की बहुत गहराई मे जा पहुचे है । अव इसे होड देना 
ही उत्तम होगा। मूर्ढ॑ना के संयोग से प्राचीन समय में थाट बताये जातेथेः इस 
प्रकार कामत श्री० बनजींकादै। सङ्गीत दपण का भाषान्तरहो चुकादै, उसेभी 
इस विषय के सम्बन्ध में पृदृ लेना चाहिये । 


प्रश्न--सङ्गीतसार मे इस विषय मेँ क्या कहा गया है? यह्‌ श्रापने नरी 
बताया है, यदि वह्‌ भी इसी प्रकार लम्बा ओर समभने मे किनि दयो तो रहने दीजिए ॥ 


# प्रथम भाग # १४६ 


उत्तर--नही-नदीं, उस प्रन्थकार ने दस-पाच बार्तोमे ही यह भागः पूर्णंकर 
दिया दै। वह्‌ इस प्रकार कहता दै “मू॑ना चौर तान क्रा च्माश्रय रूप स्वैर समुदाय 
शाखं में प्राम कहा गया है । माम तीन माने गये.) {-षडज प्राम २्-मभ्यम प्राम 
दे-गांधार भ्राम । शाञ्चकार लिखते है फ पंचम सवर अपनी निग्रत चौथी श्रुति पर 
स्थित होने पर शरीर प्ैवत स्वर को तीन श्रुति हयो जाने से पदन प्राम हो जाता है । पंचम 
स्वर शमपनी उपान्त्य ( तीसरी ) श्रुति पर होने पर श्मौर धैवत चतुःश्रुतिक होने पर वह 
म्यम प्राम हा जातादै। श्विन्ुततिक गांधार को रिषभ चौर मध्यम की एक-एक श्रुति 
देने पर गांधार प्राम हो जातादै। इन तीन म्रामों में से षड़ज ऋौर मध्यम इस लोक मे 
प्रचलित दै। गांधार भाम देव लोक मे व्यवहृत होता है ।* यदि कोई यह प्रश्न कर 
किसा,म, ग दन तीन सवरौ कै सिवाय अन्य स्वरो के प्राम क्यो नहीं माने गये! 
दसरा उत्तर यह्‌ दै करि पड़न स्वर ्मादि स्वरदहै मौर मतथा प स्वर उसके संवादी 
धर्थात्‌ ये भी प्रामत्व के योग्य दैं। श्रौड्व, षाडव मून ( शुदधतान ) बताते हये 
कीं भो मध्यमका लोप किसी मी प्रन्थमे नहीं बताया गयादै अर्थात्‌ मध्यम का 
म्रामस योग्यहोजातादहै। षड़जव मध्यमद्‌ा स्वर देवलके दै, वैसा द्यी गांधार 
भौदै, इस कारण गांधारकोभी प्राम बनाया गया है। कंि-कोई पड्ज प्राम को 
प्रधन च्रौर मध्यम को गौण मानते है। मेरी समभः से यह्‌ मान्यता ठीक दी है, क्योकि 
पदन स्वर अन्य स्वरो का जनक ( उत्पादक ) कहा गया है । षड़जस्वरकी चष्टिसेही 
अन्य स्वरो का नाम प्रचारमें देते दै। यदि षड़ज ही नही तो फिर रिषभ गांधार कैसे 
दो सकते ट १ इन बातो का सोचते हुए षङ्ज की प्रधानता दी ठीक प्रतीत हातौ हे । 
मध्यम स्वर को पङ्ज बना देने से केवेल एक 'ही खर विकृत हो सकता दै ( तीत्र म ) 
छतः मध्यम कगौ भ्राम माना गया दै। 








स प्ंथकार फे विचार प्राचीन शाको फे विवेचन की दृष्टि से अधिक उद्च प्रतीत 
नहीं होते। मूर्॑ना के विषय मे इनका कथन दै “श्राचीन परिडतो के मत से शाश्ोक्त 
सप्त स्वरौ का ्रारोह-अवरोह करने से मूर्॑ना हो जाती है, परन्तु ` ्ाघुनिक पंडित इस 
मत को नहीं मानते । एकं स्वर पर घण करने से दुसरा खर जिस क्रिया से दिखाया 
जाता दै इसे मून कहते दै । हमने आधुनिक मत का अनुसरण करते हए यदी 
स्वीकार करिया दै ।» अस्तु-- ह 

'ेलावली' राग के विप्रय मे, मेँ तुम्हें 'संगितदपैण कारः का सत बता चुका 
संगीत दर्पण कार के विषयमे आगे प्रसंग अने पर च्रौरभी कुहं बतारगा । यग 
विबोध में बिलावलीः शुद्ध खसे के थाट में कही गहै, यह बात भी महव पूरं दै । 
राग की प्रत्यय व्याख्या सोमनाथ ने इस प्रकार की है 


“शांशातादिः पूर्णाऽरिषापि येलावली व्युष्टे"! . 


ययँ बेलावली फे -दो प्रकार वताये ह ` १-सम्पूणं बेलावली अर २-श्नौड्व 
ध्ैलावली । वेलावली परातगेय -श्नौर वादी खर परैवत्‌ -स्वीकार विया दै, यद टीक द| 
चछमौडव प्रकार में रिषम आौर पंचम बस्यं क्ियिगणद। इसप्रकार का स्दाहरणभै 
तदे आरम्भमेदीगाकर दिखा चुका हूं । ` भाग विबोधः प्रन्ध की ` विल्लावली क) 
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लच्तण्‌ लक्तण प्रचित बिलायल का बहुत छु सूप से समर्थक भिलावल का बहुत कृ रूपम से समर्थक दै। चतुदंडिकाश्िका 
प्रन्थ में पं० व्यंकटमखी कहते ईैः-- 
““सम्पूरंस्वरंयुक्ता सर्वकालेषु गीयते । 
वेलावली तु भाषांगं जाता श्रीरागमेलके ।।'' 
 श्रीराग मैल अर्थात्‌ प्रचलित काफी थाट द। यह लक्षण बिलावल्‌ का 
समर्थक नदीं दै । फोईै-फोई बिलावल चौर वेलावली को भिन्न-मिकन्न राग मान्ते, 
परन्तु एेखा नदीं हो सकता । राग विबोध व दपण मेँ स्षटरूपसे बेलावत्ती का थाट 


शंकराभरण्‌ बताया दै । 
“शद्धाः स्युः समाः पंचश्ुती रिमधैवतौ । 
साधारणारुयगांधारः काकल्याख्यनिषादकः ॥ 
एतैः सपस्वरैथु क्तो वेलावल्याश्च मेलकः । 
वेलाबलि त॒ भाषांगं पूर्णेयं हि खमेलजा ॥ 
पन्यासांशग्रहा प्रातरगेया सङ्खीतकोषिदैः ।॥" 
-- सारामूतेः 
इस वर्णनं मे गाध्रार कोमल्ल है । यह प्रकार मो हमा प्रचलित प्रकार नहीं दै। 
“शूरण बेलावलीरागो धन्यासस्तु च धग्रदः । 
केवचिद्विाभ्यां न्यून; स्यादवरोदेग्रभातजः ।।*” 
| --स्वरमेलकलानिघी' 
दस प्रथकार ने भी बेलावलली को काफी थादमें र्खादहै। 
““वेलावल्यां गनी तीनौ मृदधेना चाभिरुद्गता । 
आरोहे मनिहीनाया मंशः ष्ड़ूजो बुधैः स्मृतः । 
अरवरोदे गवर्जायां क्वचिद्गांधारमू्ब॑ना ॥ 
--श्ङ्गीत पारिजातैः 


 अदोबल प्रिडत का उपरोक्त वणन उत्तम दै । पण्डित श्होबल प्राचीन प्रन्थों 
की मून सम्पूणेतया सममते थे या नही, यह अलग प्रशन दै। "पारिजात" के 
स्वराध्याय मेः-- 

“श्रारोहश्चावरोहश्च खराणां जायते यदा | 

तां मृ्नां तदा लोकै आहूर््ामाशरयं बुधाः ॥' 


यद्‌ मूषना की व्याख्या दी गद है। श्रहोवज्तने मूद्ैना के सम्पूरणं न 
नाक्रः के दी स्वीकार कि द “राग वरन मेँ उन्हे इसप्रकार बीच-बोच सें 
दसस्लादेकि पाठकों कोदस प्रकार समभा पद़ताद्ै कि प्रन्थकार ने उनका 
बास्तविक -रस्य नही सममा है। हमारे यहां माचीन पन्थ वाक्यो को कीं भी शरौ 
केसेमौ रखदेने के ष्दाहर्ण बहते प्राप्न गे । वस्तुतः उन वायो कौ को 
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आवश्यकता दी नदीं रहती } अदहोबल जानते थे कि रिषभ की मूचछ॑ना चभिरुद्गता 
होती दै। | 
““ऋषभादिखरोदभुता . सप्षम्याख्यामिरद्गता'” , 

यह्‌ इसी की व्याख्या है ¦ अवं 'अहोवलः इस विषय में कुं नदीं कहते कि 
उपर के राण में ( विलावल ) यह्‌ व्याख्या कैसे लगाई जावेगी ` वे कहते दै. किमेरे 
राग हनुमत मतकेप्रमाणसे 

““लक्णानि तरवे तेषां संमत्याच हनुमतः ”† ( श्लोक ३३३ ) 

दर्पुणके राग मी दूलुमान मत केहीदहै। इन दोनो अन्धो के वणन तुम सुद्‌ 

पुरसत के समय में मिलाकर देखना । ह 


ध्णग चन्द्रोदय कार' ने बेलावल्ी केदार मेल में वताई रैः-- । 


, शलघ्नादिको षद्जकमभ्यमौ च । शुद्धौ समौ पंचमको विशुद्धः ॥ . 

' . . निगौः विद्धौ च यदा मवन्ति! तदा तु केदारकमेल उक्तः॥ . 
केदारनाराय णगौडकाख्यौ । वेलावली शंकरभूषाख्यः ॥ ३० ॥ 
धांशग्रहांता रिपवजिता बा। वेलावक्ली प्रातरसावमीष्टा ॥' ` 
यह मत राग विवधः से मिलता है । यह हमारे लिए उपयोगी भीदै । 

५सङ्खीत अनूपांङकश" प्रन्थ मेँ भावमटू ने बेलावल्ली का वणम ` “खहोबलः के शब्दौ मेदी 

करिया दै, अतः उसे देने की कोई आवश्यकता नहीं । इन मावे भटर की कुशलता कां 
करी -कीं विलक्षण उदाहरण मिलता दै । इनके क्िखेः हुए ्रन्थ “नूप सङ्गीत रत्नाकरः 
मेँ शाङ्ग देव के खेकरडो श्लोक शब्दशः श्रंकित पाये जाते है । केवल नह्ां-शाङ्गदिव का 
नाम श्राया है वहां उन्दः हटाकर अपने नाम रख दिये है। । 
प्रमद च सोमेशो अगदेकमहीपतिः 
व्याख्यातार भारतीये लोल्नणोद्धटशंकुकाः॥ 
भद्राभिनेवगु्श्च ' श्रीमत्कीतिथरः परः“ । ` ` 
अन्येव बहवः - पूवे यं संगीतविशारदाः _॥|. , 
श्रगाधगोधमथेन . तेषां मतपयोनिधिम्‌ ।` ` 
निर्मण्यानपपिंहोऽयं सरोद्धारमगर" व्यधात्‌ ॥'' 
'सङ्गीत रःनाकरः के इस समय प्रकाशित हो जाने से यह काय 'ठीक नही विखाद 


देगा । परन्तु उसने यह नदीं समा था फि यह्‌ आगे चलकर प्रकाशित हो, जावेगा,। 
उसने श्रपने म्रन्थ मे वहत से ग्रन्थों से यथावत्‌.उद्धरण . लेकर प्रन्थ में मिला.दिये दै 


ठीक दही ह्राद । ¦ , . "+ स 
\ , “अनूप सङ्गीत विलासः" प्रन्थ.मेराग मंजरी काही मतं ब॑तायादै। व्रहईस 
भरकार कदा हैः-- ` । 


५ 
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4भधत्रिका रिपहीनाबा प्रातर्बेलावल्लीष्टदा! । 


यहां भी थाट केदार दै, अतः वह ठीकदहीदहे। 
नृत्य निरयः ्रन्थ मेँ इषं प्रकार का कथन दै-- 
““धाद्य तांशाऽरिपाया सरपरदयुता सक्कुडाैसहाया ।' 
मैने तुम्हें चर्दैया बिलावल के विषय में कु कहा है--यह्‌ नाम संछृत अरन्या मेँ 
नदीं होगा, एसा सहज दी सन्देह दो जाता दै, परन्तु “सङ्गीत राग तरगिणी नामक 
मर॑थ मे इसे स्पष्टं रूप से विलावल से श्मल्लग बताया है । 
“(मेघरागस्य संस्थाने मेषोमल्लार एव च । 
गौडसारंगनाटौ च रागौ वेल्लावक्ली तथा ॥ 
अलदहीया तथा ज्ञेया शुद्धसुहुस्तथैव च" 
मेयसंस्थान अर्थात्‌ हमारा प्रचलित शद्ध थाटहीदै। मेरे स्याल से श्रव 
अधिक प्रन्थो कै मतो की शआ्मवश्यकता नदीं दे, करयोक्रि उनका प्रस्यक्त उपयोग 
नहीं होगा | वि , । 
प्रश्ने बिलावल का स्वरूप सुनाद्ये ? 
उत्तर--टीक दै, युनो-- | 
साःरेसाःगमरेसा, निधृनिषृपृपृध्‌, सा सारेगमग, मरेसा, 
धधप,धमग, मरे सा। | 
गमरेगफधधगमःरेसाःधपमग,मरेगमपगम,रेसा। 
सारेगमरेगमःपमयमरेषक्षप,निथधप, धमर, रेगमफमग, 
मरे, सा| 
निनिधधपधफनिधपधम, गप, धजिधफधम, ग, मरे गप, 
मग,मरेसा। | 
सासागम,रेगपषःमप्‌, निषःधपःगमप,मगमरे, गमप, गम, 
रेरे सा। । | 
साःगमरेगम,पधध, निष) सां, निध, निधप, धधःमग, मरे 
गप, धलिधः, प, धमंग, मरे, गप, गमरेरेसा। 
सारेगम, रेरे, सारसा, गमरेरेसा,धचिधपपध, निसांसा, 
ध.धपधमपःनिधसरःसां,निधप्‌, पधनि.धपमग)गमरे गमप्गम रे, 
सारे, सा। । 
पपधनिध, निसं, धनिसांसां,सांरंग॑म,रेरेसा,सांरेसां, ध ध, 
धमिधफधमपफरंसांधनिधप,मगमररेगमप, गमग, मरेरेसा। 
-सांनिध मगरे गप; धचिधप्‌ः. धघधप, धमप, घनिधमसां, 
रेगंमंरेसासांरेसां,निधप,मगमरेपमगग, मरेसा। - 
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मश्न--्रव हम दल राग को ठोक-टीक समसः गये, अव दूसरा बताये ! 





उत्तर-मेरे स्याल से अव हमें देवगिरौ राग पर विचार करना चाहिप। 
देवगिरी नाम दौलताबाद का प्राचीन नामदै। देवगिरी प्रचार में विलावल राग 
को एक प्रकार मानाजातादहै। प्रथा मे देवगिरौ बविलावल इस प्रकार सयुक्त 
नाम प्राप्न नदीं ह्येता, वरन्‌ देव गिरी मात्र ही प्राप्त होता दे । यह्‌ श्रलग से बताने 
की सावश्यकता नदीं है, कि देवगिरी मे सभी घर शद्ध ही लगते है । किसी किसी 
अन्ध में देवगिरी को कल्याण थाट में माना दै ्र्थत्‌ उसमे तीव्र मध्यम प्रहण किया 
जाता दै। इस प्रकार के गोत गाने वाल्ते गायक भी देखे गये है। यह मत सङ्गीत 
पारिजातकादै, परन्तु यह्‌ मी स्वीकार करना पडेगा कि प्रचार मेँ शंकराभरण 
थाट मेही देवमिरौ का गायन अधिकतर सुनाई देता दै । मेरे विचार से तुं 
दोनों प्रकार सममः लेना चाहिए । तीव्र मध्यम का प्रकार भी बुरा नदीं दिखाई 
देता। कल्याण थाट मे देवगिये' को यमत से श्रलय करता सरल दै क्योकि 
देवगिरौ के श्वरो मेध, ग स्वर वञ्यं करने का नियम दै। तुम्हे कल्याण थाट में 
इसप्रकार काराग नहीं दिखाई दियादहोगा? मालश्रीमें रे धहिन्दोलमें रे प, 
भूपालीमेंम नि वजित होते दै परन्तु श्रवरोह मेध ग वर्जित दने वाल्ला राग एक 
भी नहीं ्ायादै। इस प्रकार देवगिरी कावादे खर षड्ज होतादै। प्रचलित 
देवगिरी का स्वरूप कल्याण के स्वरौ से इतना अ्रधिक मिलता दै कि दोनों सगोके 
स्थायी भागों को श्रलग~-तअलग करना कभी-कमी शिन हो जाता दै। सा, नि 
धनिषु; सारेग,+गरेग, रसा इन स्वो को विलंबित कूपसे गाने पर बहुत 
सुन्दर दिखाई पड़ता दै परन्तु इनसे कल्याण का बहुत ङं -यभास उत्पन्न दहो 
जाता दै, इसके लिए गायक आगे ष्ट रूप से शद्ध मध्यम लेकर दिखा देते ह जेस 
धग, म, ग, रे, सा? । यह्‌ कुशलता तुम्हें ध्यान मे रखनी चादिए । एसा बहुमतः दै 
करि बिलावल के सम्पूं प्रकार कल्याण के बहुत निकट वाले राग होते है । कल्याण 
का तीत्र मध्यमनलेने पर बरहुत से स्वरूप कल्याण जैसे दिखाई देने लगते दैः 
अर्थात्‌ देवगिरौ भी पला हदीरागदहै। आरोह में मध्यम का प्रयोगा ब्रहुत थोड़ा 
दिखाई पदता है । मध्यम लेने पर॒ वरह्यगः में चल्ञे जाने का भय .रहता दै । ,विहाग 
के.रोह मे रिषभ नदी लेने से वह राग अलग दीद्ये जातादहै। इसे भ तुमह अगे 
यताने वाला हूं । बिलावल्त का आरोह करते हुए मध्यम इत प्रकार दाल दिया जाता दै 
सा, निधुसा,रेगगःमग,प,धफ,मःग, मरे सा, क्षारे ग; मग, 
रेसा,गपधधपगमगरेसाः?। ग पधनि, ध, सां? इसमाग के प्रयुक्त 
हते द्यी विलावल सष्टहयो जाता दै.। पहिले बतायाजा चुक्रा है कि पञ ्रहोबलने 
रवसोह में घ ग वज्यं करने को कहा दै । कोई कोदै.गायक उस नियमः का प्रघ्रोग.शंकर- 
भरण थाट के अपने देवगिरौ राग में भीकरतेदै। नैसे शपपध.क्िष,ःग, मरे 
सातनिधु,सा,रेगमरे, सा, देवगिरौ प्रभात के प्रहरक राग मोना गया है । यह्‌. 
उन्तरांग वादी है । इसका सौँदयं अवरोह मे विरोषदिखाईं पडेगा । यह च्रपने नियम से 
से ही दै, अतः कोड नदं बातत नदीं है । ल्य -सङ्गीतकार नेः इस राग का वणेन कर्ते हूए 
ठीक ही लिखा है-- 
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“आरोहणे रात्रिगेया यथा रागा प्रिर्फुटः । 
तथैवावरोहणे ते दिनगेयाः प्रकीतिंताः ॥” 


मैने तुमसे यह कदा ही है कि विलावल के बहुत से प्रकारो मे नवरो भें धैवत की 
सङ्गति भें कोमल निषाद्‌ का कण जोड़ना दुन्द्र लगता दै। दसकणएको इसरागमें 
भी गायक लोग बीच-वीच मे जोडते जाते हँ । राग की पदिचान के जो-जो सुख्य-मुख्य 
स्थल भनि तुम्देः बताये है, उन्हं प्रयल पू्वंक याद रखना आवश्यक दै, क्योकि उन्दी की 
मदद्‌ से तुन्दं राग निश्चित करनाश्चास्केगा। तुम्हें इस राग के विषयमे उल्ञमन 
न हो, इसलिये मेँ पुनः संचेप में इसकी समी युख्य-मुख्य बाते बता देता ह । 


ष्रेवगिरीः दो प्रकार से गाया जाता है। कोई तीव्र म लेकर श्रौर कोदै-कोई 
शुद्ध म लेकर गाते हँ । दसरा भकार अधिक दिखाई पढ़ता दै, परन्तु कोमल मध्यम 
होने के कारण उससे भिन्न हो जाता है । इसका वादी स्वर षड़ज दै, यह प्रभाते 
कारागदै। इसके आरोह में मध्यम स्वर दुर्बल ओ्मौर अवरोहमें धग स्वर दुबल 
माने ये द्र) सका अन्तरा विलद्ुल विलावल का ही गायक लोग लेते है, जिसे 
कि श्रोतान्नो को भान्तिनरदे। प्रायः गायक इसके पूर्वाङ्ग मे कल्याण श्रौर 
उत्तराङ्ग मे अल्दैया के स्वर लेकर इसे गाते द ! ` तुम्हे प्रचार मेँ ्रर्दैया के वहत - 
से मीत उत्तराङ्ग से आरम्भ होने वाते श्राप्न होगे। इस राग का स्वरूप मै तुश्हें स्वर्यो में 
बताये देता हूः-- ~ 

सा, निधःसाःरेगःग, मरेःसा,रेसा,निधनिधृषु,सारेग,मरेसा) 

सारेग,रेग,पमग,मरेग,सारेगम, रेसा,रेसाःनिधृषफ़पु 
धृ निपु;गमरेसा, साध्‌, सारेग। 

गमरेगःगपधनिष,सं,निषनिप, गमगःपग,मरेसा। 

सारेसाःसारेगम,रेरेसा,रेसा,धननिपगमरेसा,निध्‌,सारेग। 

पृपृसाःनिधृसा,सारेसाःगमरेसा,पगमरुसा,गपयधसिप 
सांरेसांनिधध,निष,पगमरेसारेसा,निषु,सारेग। 

साध, सारेग गमरेग,प,ध्निष,मग,मरेगफुधनिप, गग 
मरेःगफप,मग,मरेसा,सारेग। । 

सारेग, रेरेसा, ग, मरेरेसा, प्पगगमरै सारेग, रेसा, रेस, 
निधृनिपुधृसाःसारेगमप, गमरेसा। 

साधुःसारेगरेकरेरेसाःगमग,मरेसा,सा,नि, धुष्‌, पुग, 
ग?मगरेगःगफ्‌मगमरेस्ता। 


पपसांधःनिसा,सारेसांनिधनिधप,गमधधःधन्निषघप,पधसां, 
निषपःपधपमग,मरेसा। 


£ प्रथम भाम # १५५ 
[नि र 
पधनिष) सां,सांरेसां,सांनिध, निस्ांनिधनिष, गगमरेगप,षपप 
धनि,पपग,मरेगमरेसारेसा,साध्‌,सारेग। 


उपरोक्त स्वर विस्तार मेँ कदी -कदीं जान-वूक कर ग, नि स्वौ की च्रोर दुल्देय 
कियाहै। इस रीतिसेदइस रागको कल्याणके निकट ललने का प्रयघ्त किया दै। 
प्रचार में तुम्हैः अनेक समय रेमे प्रयोग दिखाई दैगे । कोईै-कोर गायक च्ल्दैया चौर 
यमनी का मिश्रण कर देवनिती राण गति है, परन्तु तौत्र मध्यम दछोडदेते है 
क्योकि पसा न करने पर यमनी बिल्लावल गाना कठिन हो जाता है। कोई-कोई 
देवगिरीमें मश्रौरनि स्वरों को विललछुल च्रल्प रूप में लेकर देशकार की हाया उत्पन्न 
करते है । कोई फते है कि च्ल्दैया में बिहदाग का भिश्रण करने से देवगिरौ उतपन्न 
होता दै। प्रचार मेँ श्रधिकत्तर कंल्याण॒, भप, जय~जयवन्ती, विहाग, नट, गौड, 
भोर -हन रागो का वि्लावल्त से मिश्रण कर॒ विललावल करे अनेक प्रकार बनाये गये है । 
इन प्रकारो फे नाम निश्चित करने मे कठिनाई उन्न हो जाती दै ओर इसके मतभेद 
भी दिखाई पदते है । देवगिरी, लच्छासाख, सर्पद¶ं आदि राग॒निस्वित करमेमे बद 
उल्तभन उतपन्न होती है, क्योकि गायकौ का एक मत नहीं है। (लच्य सङ्गीतकारः का 
कथन दै कि-- 





नूनं बिल्लावलस्यते प्रकारा वादमृलकाः । 
केबलं लद्यमाभित्य बुधाः इवन्तिनिणषम्‌ ॥" 


मेरे स्याल से उपपेक्त कथन बहुत अरन्शो मेँ तभ्यपूरे है, हमें तौ बहुमत के अनुसार 
दी चलना है, बहुमत इस प्रकार दैः-- । 


“शुदरस्वरसमायोगाञ्जातो देवभिरिस्तथा । 
विलावलप्रभेदोऽयं कल्याणांगेनमंडितः ॥ 
षडस्तत्रभवेढादौ विल्लोमे दुर्बलौ धगौ । 
नातिदीर्धस्तीवमोऽपि क्वचिन्लच्य प्रदस्यते ॥ 
अवरोदे धैवतेनपह कोमलनेलैवः ।. 
येलावलस्वरूपंतसदशयेदसंशयम्‌ ॥"* 

-लदयसङ्गीतम्‌ ॥ 


कोई-कोर परन्थकार बिलावल्ल में पंचम वच्य करते हुए-देवगिरी का स्वरूप उत्पन्न 
फरमे का इरलेख करते है; परन्तु यद मत भी प्रचार में नदीं है । बिलावल के किसी 
भी प्रकार मं प॑चज व््य॑करने का प्रचार नहींहै। पंचम वभ्यं करने पर एक नवीनदी 
प्रकार उसन्न ह्यो जाता दै। 

अव हम देवमिसे के विषय में प्रन्थकारो के कथने पर विचार करेगे । प्रन्थोक्तियां 
उपयोगी हँगी या नही, इस बात पर तुम ध्यान देते रहना । हमारे यहां मन्थो ( शा ) 
का स्वाभिमान बहुत पाया जाता है । 


१५६ % दिन्दुस्तानीः सङ्गीत पद्रति # 








‹“कांबोदीमेज्ते तीव्रतररिर्तरकतीबतरधौच । 
काकलिका शुधिसमपा रतश्च काँबोददेवक्री ॥ 
अपरारहे देवक्रीः सांशन्यासग्रहाऽपावा ।'' 


--रगविबोधे ॥ 


चन्त चरं काकली स्वर अपने तीव्र ग शओ्रौरनि स्वरो के स्थान एर समभः लेना 
चाहिये । ये नाम दक्षिण की मोर सैकड़ों वर्पो से ्रभी तक चल रहै ह । श्रपने यहां 
एकं दो पंडित युम एते भी मिले थे, जिन्न यह्‌ कह कि भअ्रन्धों मेँ बताये हुए सारे स्वर 
(साम पद्धोडकर) अपने प्रचलित खरे से भिन्न दै। प्राचीन स्वर इस समय 
विलंुल प्रयोग में नदीं श्नाते ।* यह्‌ सुनकर भने उनसे पूषा कि-4फिर क्या हमारा 
प्राचीन संगीत-अन्थो पर अभिमान करना उचित दै १ जव प्राचीन स्वर नदष दै, तव उन 
सवरौ पर अवल्लंवित राग मी नदीं है श्नौर इनके न होने पर हमारी संगीत-शाख्च निपुणता 
क्या समफना चाहिये † हम कभी-कभी मुसलमान गायकं कौ उनकी चिद्या हीनता 
अर शाखं अज्ञानता के कारण तुच्छ समते दहै यदिदहम यदमी मानले कि हमारे 
प्राचीन सङ्गीत का इस समय को उपयोगन हैतो फिर हमारा महत्व बढ़ा हुश्रा कैसे 
कहा जा सकता दै ? “मेरे इस प्रश्न का उन्दने कोई उत्तर नहीं दिया । मेरं मत से 
जन्‌ कि इस समय उपलब्ध होने वाले बहुत से प्रन्थ ॒दृक्तिण॒ ` सङ्गीत से मिलते हुए पाये 
जाते है, त दक्षिण पद्धति के प्रचलित १२ स्वर को उन प्रन्धो मेँ मान लेना ही युक्ति- 
सङ्गत दै। इतना दही नहीं स प्रकार माननेसे दी उन र्थो की समभ सकने योग्य 


स्पष्टता ह सकती है । 

अब देवगिरौ कौ श्रोर्‌ ध्यान दैः। श्रपने यदं देवमिरी मेँ पंचम स्वर वर्जित नरी 
किया जाता । यद्‌ एक नवीन प्रकार उन्न होत्ता है, श्र -गे-हमरे क्तिये उपयोगी भी 
सिद्ध द्ये जावेगा 


“देवक्रिया क्रियां गंस्यात्‌ कांमोजीमेलसभवा । 
गनि्लोपादौडवाऽसौ सग्रहांशा मता सदा ॥" 
साराम्रते।। 


इस ग्रन्थ का काम्भोजी मेल अपना खमाज थाट; प्रचास्मेग, नी ्वसेकौ 
व्यं मानकर देवगिरीः नदीं गाया जाता। इन मतभेदों को देखकर किंसी ने यह 
सोचा दै कि देवगिरौ, देवक्रिया, देवकी, देवकृति आदि राग भिन्न~भिन्न मानने चाषिर । 
वास्तव मं युक्ति उत्तम है, परन्तु भन्धकार मी एेसा मानते थे या नही, यह आगे के मतो 
को देखकर तुम्दीं बता सकोगे । 


'्वत्वारिशच्छतरागनिरूपण' मंथ मे देवक्री को भर-नारायण की माया माना है1 
स अन्य में स्वरो का कोद खुलासा नदीं दै केवल मूर्तिं ( ध्यान ) मान्न दिया गया दै } 


ॐ प्रथमं भाग # ११७ 








“वंगाली शृद्धसालंका कांमोजी मधुमाधवी । 

भ 9 

देवक्रौति च पचता नटनारायणंगनाः ॥ 

देवकर दुधिपाणिपादयुगला ग्र षेयभूषोज्वला । 

स्तन्धोरोजसरोजकामचपला सास्त्री परामुन्दरी ॥ 

कौमु 'माषरधारिणी विधुयुखी श्रीसंड चर्वस्तनी । 

कारमीरारुणविग्रहा सुनयना तिबो्िका राजते ॥।'” 

यद्यपि यह चित्र च्छा रै, परन्तु प्रव्यक्त राग गने के लिए दस चित्र की सहायता 

चष्टुत थो्वी हो सकेगी । पसे अनेक प्रन्थकार प्राप्न हेगि। राजा साहब टागोरका 
म्रन्थ "सङ्गीत सार संर व राग माला, चृडामणि शमादि अन्मे इस प्रकार के रूप बहुत 
प्राप्तदहयैगे । भँ पुनः उसी वात परजोर देता ह कि जित प्रन्थकार की रचना मेँ अपनी 
पद्धति कौ सयष्ठता स्वरु थाट्‌? राग श्रादि उत्तम रूप से समभाये हूए प्राप्न होते होः वेदी 
भरन्थ हमारे मूल्यवान दै । ये चित्र बताते हैँ किं कौनसे मरन्थ हमारे लिये उपयोगी 
हो सकते है । . 





ऊपर के शलोक मेँ केवल यही बताया है कि ष्देवक्री' नट नारायण की भार्य्रादै। 
इसी रग की एक भाय कांमोजी भी वता गद दै, सारामृतकार मे 'देवक्रौ 
कांभोजी थाट मे बताई है । नद नारायण का थाट सारामृत के प्रमाणसेकांभोजी काही है। 


चतुदरिडप्रकाशिका व॒ रागतरंगिणी प्रन्थो मे इस राग का वणन नींद 
(स्वरमेलकलानिधि' प्रन्थ मेँ देवक्रिया को कंनङ्ग गौड थाट में वतायादहै। इसथाट में 
दोनें गांधारश्रौर दोनों निषाद का प्रयोग कहा गया है। (सग लक्तण प्रन्थमें इस 
ग्रकार्‌ इस राग का वणेन मिलता रैः- 
“+नटभैरविरागाख्यमेलाञ्जातः सुनामकः । 
देव ्रियेतिरागश्व सन्यासं सांशकं धुवम्‌ ॥ 
अरोहेऽप्यवरोदेच पबे तच्च षाडवम्‌ ॥'/ | 
नट भैरवी थाट अपने आसावरी थाट काही नामदै। इस सते फ्री देवक्रिया 
कटीँ सुनाई नहीं देती । तो भी आसावरी थाट मेँ पंचम वर्यं किया जने वाला यह 
नवीन प्रकार प्राप्रहोतारै। राग चन्द्रोद्यकार ने देवगिरी ( देवक्रिया ) का वर्णन इस 
प्रकार किया दैः- 


““शुद्रौसमौ शद्धपनी तथैव लघ्वादिक्ौ .षडजकपंचमौच । 
पंचभ्रतिर्म् यदाभवेत्तु देत्ियायाः कथितः समेलः ॥ 
मेलादयुष्मात्कतिचिततुरागा देवक्रियाचाः प्रकटीभवति । 
पट्जग्रहः सांतयुतश्च सांशः सथुज्जितः पचमफेनवास्यात्‌ ॥ 
वृतीययामेदिषसस्य शुद्धवसंतको देवकृतिः ` सदेव ॥।" 


१४८ # हिन्दुस्तानी संगीत पद्भति # 





इस भरन्थ के स्वरौ क वारे मेम पदिलेद्यी बता चुका ह| श्संगीतस्ाससंमरहः में 
इस राग का वर्णन इस प्रकार किया है- 








“वदूजन्यासग्रहशेयं बीरेदेङृतिम॑ता । 
शसाड़तुषु स्वेषु गाठन्या समयेषु च ॥'' 
“इयमेव शुद्ध वसंतजातिरिति देवदत्तः ॥" 


इस मन्थ में इस राग के स्वरो का वर्णन नहीं किया गया दै) सङ्गीत सम्प्रदाय 
प्रदी नामक म्रन्थ में देवक्रिया को केदार गौड थाट श्रर्थात्‌ प्रचलित खमाज थाट 
मे बताया है । उसमें लिखा है “देवक्रिया चौडवी स्याद्रनिवर्जाच सम्रह्म” यह्‌ स्वरूप 
भ्रचल्ित दुर्गाः ग से कुल -ङुछं मिलता हे । 


रुगमालाः- 
““भूपालीच देवगिरौ वसंती सिंदुरी तथा । 
आहीरी पचमी प्रोक्ता दिदोलस्येव वल्लभाः ।" 


इस प्रन्थमें भी स्वरों का स्पष्टीकरण प्राप्न नहीं होता । 
'छअनूपसङ्गीतरत्नाकर, मेँ "पारिजातः का ही उद्धरण दस प्रकार दिया गाद । 


(“च्वरोहे धगौ नस्तो मस्तु तीव्रतरो भवेत्‌ । 
देवगिरौ गनी तीव यत्स्यात्‌ षडजमूच्छ॑ना ॥" 


(पारिजातः का मत प्रचलित स्वरूप से बहुत कुच मिलता है । मेरे स्याल से 
अधिक अन्ध कामतदेनेकी श्रौर ्रावश्यकता न्हीदै। श्देवगिरीःराग को जिस 
प्रकार गाया जाता है) वे सव वाते तुम्हे पिले हयी वता चुका दह । जहां तीत्र मध्यम का 
प्रयोग किया जावे बहव प्रयोग मर्यादितदही रहना चाष्िये। यदि उसे पसे स्थानों 
पर नहीं भी लियाजावे तोभी रागनी निगड़ेगा) प्रभातकेरगमें तो इसकी 
चछावश्यकता ही नहीं रहती । इस राग को गाते समय जहां जहां पर कल्याण का 
भाग अधिक ही जावे, वहां शद्ध मध्यम का कुशलता पूर्णं उपयोग किया जाकर कल्याण 
का प्रभाव दूर करिया जा सकता है । । 


परश्न--यह सव हम पूणं रूप से सममः गये । अव 'वयमनी" राग का वर्णन 
सुनाध्ये 


उन्तर--सुनो ! प्यमनीः विलावल का एकं प्रकार दै। भ्यमनी निलावलः का 
संयुक्त नाम सुनते ही सममे अआजातादै किं यह राग यमन ग्रौर विलावल् का 
मिश्रण है । वास्तव में इस राग में यसन ओर विलावले का मिश्रण ऊुशलता पूर्वक 
किया जातादहै। यमनके थाटमें तीन्रम श्नौर.बिलावल् केथाटमे शुद्धमकलेना 
प्रसिद्ध ही है । ध्यमनी' मे दोनों मध्यमौ का प्रयोग होता है। ध्यमनी' प्रभात कालीन 
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रागदेः अतः इसमें तीत्र मध्यम कौ अयता शुद्ध मध्यम को अधिक प्रधानतादी 
गहं दै। तीत्रमका उपयोग केवल यमनका भाग दिखाने मात्र फे किये किया 
जाता दै । यमनीमेषम॑ग,गमग,रे साः इसप्रकार गायक स्पष्ट प्रयोग करते है। 
इस राग को गाते हुए गायक, यमन का एकं तीत्र म लगने बाला टुकड़ा बिलावल्‌ 
के चीच-बीच में रखते जाते है । यमनः मे शुद्ध मध्यम अत्यन्त मर्यादित रूप से 
प्रयुक्त फिया जाता है, परन्तु दस प्रकार की कोई मर्यादा यमनी मे नदीं है। कल्याण 
जेसा स्वरूप श्यधिक्‌ दिखाई देने पर गायक शुद्ध मभ्यम का प्रयोग करे बिलावल को 
प्रदतं कर देते है ष अल्दैयाका श्माभास धिक होने पर मध्यमे सष्ट रूप से यमन 
्रदरित कर देते है। यह कायं खुदी सेकर दिखाना ही गायक की कुशलता है। 
निम्न घ्वर समुदाय को देखो- 








^सारेग,गमःरेगःपमगःरेसा, पम॑ध धप, पध पमगः,मरे, सा, 
पम॑गमगरेसाःसारेग)" । 


यहां विलावल श्र यमन दोनों राग मिश्रित है । अधिकांश तान बिल्ावल 
कीहीक्लीजातीहै परन्तु रागकेनाम का निश्चय करनेके लिये यमनका अन्धा 
लगाना पडता है । 


गांधार शरीर निषाद्‌ स्वर की वक्रता साधारण विलावल्ल के नियमो फे 
अनुसार ही की जाती दै, परन्तु इस राग मे कल्याण जङ्ग भी श्माता है, अतः वह्‌ ` 
साधारण नियम बीच-बीच में मोड़ दिथा जाता है । शयमनी बिलावलः एक संपू जाति ' 
का एक श्राधुनिक राग दै। इसमें तीत्र मध्यम सदैव बिलकुल थोड़ा पाया जवेगा। 
जो बह नदीं लिया जाता वहां हस प्रकार के स्वर समुदाय से भी-यमन को दिखाया 
जा सकता दैः-निरेिगरेसा, निरेसा, गमगरेसा, निधनिपुधृनिरेगम 
ग,पगमगरेरेस्तागमपम,गरेरेसाः रेस कोई-कोई गायक तीव्र मध्यम न लेकर 
पना राग .दिखाति टै श्रौर यमनी का स्वरूप लोगो के मनम जमादेतेटै। भेर 
विचार से तुम्हें तीत्र मध्यम थोडासालेनादहयी ठीकदहोगा। देवगिरी के सिवाय अन्य 
किसी विलावल प्रकार मेँ तीत्र मः नहीं लिया जाता । इस राग को पहिचानने में 
इस स्वर से तुम्हं बहुत सहायता मिल्तेगी । । 


देवगिरी श्रौर यमनी इन दोनों को श्रलग~अरलग बताने फे लिये इनके नियमों 
को स्पष्ट रूप से समभः कर उपयोग करना चाहिये अन्य लोगो के नियम न्यवहार 
कोदृष्टिमे चाहे मिन्न दौ, परन्तु तुम्हार गाना सैव नियम बद्ध ही दोना चादिये। 
तुम्हारे नियम श्मौर तुम्हारी पद्धति पेसीं होनी चाहिये जो सुशिक्षित लोगों फे 
योग्य हो रौर छन्दं पराह्म हो सके। “नावा वाक्यम्‌ प्रमाणम्‌” इस प्रकार का समय व 
नदीं है । अव समाज बहुत चैतन्य ओर चिकित्सक हो चुकाः दै । अपनी समम के 
्मनुसार प्रमाण बद्ध रूप से अपने माने हए नियमों को म्रोताच्रौं के मागे रख देना 
श्रपना कत्तव्य पूर्ण करना दै । यदि अपने नियम उन्दं पसन्द आते है तो उत्तम दै ही, 
प्न्यथा वे नवौन नियमों को खोजकर निकालैगे श्रौर परिणाम शुभ ही होगा । तकं 
करने का शअ्मधिकार सभी को ममान दै ! च्म्तु-- 


१६० रः हिन्दुस्तानी सङ्खीत पद्धति # 
1 निनि 

देवगिरी ओर यमनी दोनों रागो के राग स्वरूप एक प्रसिद्ध गायक के मतानुसार 
तुम्हे बताये देता हूं । 

सानिष्‌, निष्‌, सा, रेग, गमरेग, मरेसा, सारेसानिषधु,नि ५ 
पृः प्पृग, मगःरेग, पमन, मरेसा। साध्‌, सारेग। प, निष, सां, 
रंसांनिषध), निसांनिधप,गमधध, धनिधप, मैप, निधसां,सां, निधप, 
पगमग, मरेसा, सानिषुसारेग) 

मै इन स्वरो को विलम्बित रूप में कैसे गातां ह, इसे सममः लो । 

यमनी-- 


सारेगरेसा,निसा, पृधृनिसा, सारेगरेसा, सागमरेग, पमष, 





* # 


गमरेगगपमग,मरेसा, र सारेगरेसरा। 
सासाःगमरेग, पम॑पःम गममरे सा, सारेग, सानिधु,निधुपुप 
पधधप, म॑प,मगमरेसा। 
पःधनिध, सांनिधःसां, सांरेगंम,रेसां, सांधसांस्सांनिषप, 
पधप, म॑प, मगरेग, पमगमरेसा। 
ये दोनों राग एक दुसरे मे कितने अधिक मिल जाते द, यह तुम समम गये होगे । 
इन्दे भिन्न-मिन्न करने के लिये कुशल गायको ने एक उपाय किया ३, पे इनमे से एक भँ 
तीतर (मः का प्रयोग ही नहीं करते । रेसा करने से स्ष्टरूपसे ये दो निराले राग ्ो 
जति ह। यदि वुम्दे एला दी करना पसन्द श्रये तो तुम प्रसन्नता से कर सकते दो, 
परन्तु यहां यह मनोरंजक प्रश्न मी उत्पन्न दोगा कि किर इन दोनो मे सेकिसरागमें 
तीव्रम का प्रयोग करना चाहिये । यह्‌ रशन वास्तव में त्रिचार्णीय ई। 'देवमिसै" 
राग प्राचीन ब्रन्थोक्त दै, किसी-किसी श्रन्थ मँ इसमे तीन्र म लेना बत्ताया है रौर फिसी 
मे नदीं । यमनी एक श्ाुनिक राग है । यह्‌ यमन च्रीर बिलावल के संयोग से उतपन्न 
हा ह । पैसा बहुमत मी है । यमन में तीतर भ' परसिद्ध ही दै, इस उलन छो देखते 
हुए हमें ष्य सङ्गीतः कार का मतत दी स्त्ीकार कस्ना चादिए, वदी अधिक सुचिधा-पूरं 
होगा । उसका मत इस प्रकार है । 
“कल्याणीनामके मेले ममनी लिता बुधैः । 
बेलावल्या; प्रकारोऽयं स्वीङ्तो यमनांगतः ॥ 
संपूर्णो गीयते प्रात द्विमध्यमसुभूषितः । 
मिथः सम्बादिनायत्र सपाविति मतं सताम्‌ ॥ 
| रोहणे तीत्रमेण यमनां स्फुटं भवेत्‌ । 
{ = अवरोहे शुद्धमेन बुधस्तत्परिमार्थयेत्‌ ॥ 
निषादे प्रायशो दष्टं क्रत्व मनुलोमके । 
अस्यामपि प्रपक्तं॒तद्धवेदिति सुसंमतम्‌ ॥" 
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प्रशन--दमें भी यही मत पसंद रै। देवगिरी मेँ तीव्र सध्यम को टालते जाना 
ओर यमनीमे सष्टरूपमसे दिखाना ध्यही टीक दैः परन्तु 'यमनीःका वादी स्वर 
कौनसारै? 


उत्तर--यमनी मे वादौ षड़न श्रौर संवादी पंचम मानना उत्तम है । तीव्र मध्यम 
के उपयोग से यह राग देवगिरी से अलग करफे रखा जा सकतारै, इसलिये षडज 
को वादी मानलेनेमे कोई दनं नदी दहोता। चतुर पण्डित के द्वारा बताये हुये 
देवगिरौ के लक्षण तुम्हारे ध्यान मे होगे ही, यमनी बिलावल के किये अन्य प्रन्थाधार 
खोजते रहने की श्रावश्यकता नदीं दै, शायद इसके लन्तण॒ प्राप्न भौ सदी हो सगे । 


प्रश्न--हमें ्ावश्यकता मी नही दै । दस प्रकारके स्पष्ट रूप के मिश्र रागो 
के लक्तण प्रन्थकार भला शरीर कया चतायेगे ? अब च्रागे चज्िए । 


उन्तर--दसके बाद मुभे बिलावल के अन्य प्रसिद्ध प्रचलित मेदो को बतानादै 
परन्तु सारे भेद एक . साथ चताने से गङ़वड्‌ घोटाला हो जाना संभव दै, इसिये 


मै निराली प्रकृति केष्कदो राग वीच में बताये देताहं। पिते त॒म देशकार 
का वर्णन बतारखगा । 


प्रश्न--जी हा, एसा ही कीजिगर । 


उत्तर--'देशकारः या देशिकारः राग शुद्धस्य के थाटसे ही उदन्न 
होता दै। इसमे मध्यम व निषाद स्वर व्यं करिये जाने से यह राग 'च्रीड्वः संज्ञा 
प्राप्रकरता है। यह्‌ दस समय प्रभात गेय सर्गौ मे माना जातादै। संस्कृत ग्रन्थों 
मेँ किसी मे इसका समय सन्ध्या-काल बताया दै श्रौर किसी में इसका समय दोपहर 
कावतायादह। हमसे प्रभातकालका रागी मानैगे। देशकारका वादी स्वर 
धैवत है। इसकी प्रकृति बडी गम्भीरहै। इस रागमें वादी खर धैवतको यथा 
स्थान दिखा देना कुशलता पूणं कार्यं दै । यदि यह्‌ ठीक रूपसे नहीं किया जा सके 
तो तत्काल भूपाली की ह्ाया उयन्न हो जाती है। यह ठीक रूप से ध्यान मे रखना 
चाये कि भूपाली पूर्वाङ्ग वादी राग है ओर यह राग इन्तरंग वादी ₹ै। 
विलम्बितमें ध,पःगपधध पफगरेसा,धपःस्वरोँको गाने पर तत्ाल देशकार 
दिखाई देने लगतादै, ओर "ग, रेखा, सारेग, धपग, रेग, रे, सयः स्वर 
समुदाय को गाने पर ५भूपाक्ती” राग दिखाई देने लगता दै । मेरे विचारसे इन 
दोनों रागो के उपरोक्त स्वर-समुदायो को बार-बार गाकर इसका परिणाम ध्यानम 
जमा लेना चाद्ये । अपने प्रचलित देशकार के स्वहू्प को शायद कोद विभास 
करगे, परन्तु हम विभास को दोनों प्रकारका मानतेदैः जोकि भैरव थाट श्मौर 
मारवा थाट के चरन्तर्गतदहै। इन थाटेके रामों पर विचार करते समय विभास 
के विषय सें तुम्हे बतारङंगा । 


फिसी-किसी भ्रन्थकार ने देशकार को प्पूर्वी? थाट में बताया है, उसमे मध्यम 
तीव्र श्मौर रध कोमल ज्ेकर संध्यकालीन प्रकार मानेन मेँ कोई आश्वर्यं को 


. १६२ र हिन्दुस्तानी सङ्गीत द्रति % 
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वात नहीदै। म णद्ध स्वरो केइस प्रकार को अभौ ही दृण करते है। यह राग 
बिलावल् राग फे गाने के पूवं गाया जाने से उत्तम दिखा देता है। यह्‌ राग गाने 
मे कषिन नदौ है, इसका वणन ल्द्यसंगीतकार ने बहुत उत्तम रूप से इस 


प्रकार किया है-- ,: 
“शंकराभरणान्मेला देशीकारः प्रजायते । 
गरोडवो मनिवजः स्यात्‌ प्रथमे यामके दिने ॥ 
धैवतस्यात्र वादित्वं पंचमे न्यास उच्यते । 
उत्तरागग्रानोभ्यं प्रातःकाले प्रगीयते ॥ =, ` 
केचिदाहू सूपमेत द्विभासस्य सुनिश्चितम्‌ । .;. 
विभांश्युको मतोऽस्माभिरमे्ते मालवगोडपे ॥ 
विभांशुक इति नाम प्रस्फुटं सवितुर्यतः । 
गानं तस्यापि रागस्य मतं भानूदयात्परम्‌ \। 
संष्याकाले यथा रोक्ता भूपाल गांशिका बुधैः । 
देशीकारो भवेदत्र प्रातःकाले सुधांशकः ॥ 
केचिदन्ये वदंत्येनं पूर्वीमेलसमाभ्रितम्‌ । 
मध्यान्हाहं' कप्रमनिं वयं लदयाुवतिनः ॥'१ 
प्रशन--दइस वर्णन की सभी बाते आपने अभी वताददहै। चअवदसराग का 
स्वर विस्तार भी वता दीजिए! 





` इन्तर--दइसका राग विस्तार हस प्रकार होता है 
व्सो,धध.प,ःगपधप्‌, गरेसा,सारेगफुधवष,गपधधप, गरेसा। 
साधुधुसाःरेगपः गप, धपरसाःधपःसारेगपःध, पगपगरेसा। 
सारेगरेसा, गपधधप्‌, गरेसा, साधृसा, रेगफधःसां, धप, 
धपगरेसा। 
 पगपषःघधपपः धसांधपधधः, रेरेसां, धप, गपधपगरेसा, 
ध, प। 
सारेसा, धपगरेसा, धुधुसा) सारेगप, ध, गंरेसां, रेसांध, 
गपधःसांधःसांरेसांध, गप्रधपगरेसरा,ध,धप। । 
सारेगफगपरधःपधःसांध,ररेसाधःसांसेेसां,धप, गपवधसांस्सां 
धप, गपधपगरेसा;ः ध, धप। 
गगपधसां, सांःसांधसांरे रंसांधपग॑रेसांरंसांधप,.पधसां, 
धथपप,सारेगपरधसांधफगपधपगरेसा,ध,घप। 


# प्रथम माग # १६३ 





यहां पर एक बात श्रौर स्मरण रखने योग्यै] हन्द पंच स्वोके प्रकार को 
कोद-कोई जेत कल्याणः भौ मानते हँ । इस्ता वादी सवर पंचम, बनाकर वे धैवत के 
महत्व को च्ह्प कर देते है। उस्रा स्वरूप इस प्रकारै! पपप,पधप, रेरेसी, 
सा,गपप्ग,.पधग, पप, धपरेरेसा। पपसासांरेसा, रेसां,पःपन 
सा,गप,धसां,पधग,परप, पप, रेरेसा। हमश्नाओेनैवः पर मारवाथाद 
ममी विचार करेगे! देशकारमें धैवत को गौणता देने पर स्वरूप बिगड़ जात्ताहै। 
सङ्गीत साग तरगिणीः सें जेत कल्याणः यमन थाट मेँ बताया गया दहै । श्स्तु- 


देशकार के विस्तार मे रिषम शरीर धैवत स्वर कोल कर देनेसे विमासराग 
दिखाई देते लेगा । विभस मी उत्तम प्रधान राग है श्नौर उसमें बादी खर धैवत 
ही मानागयादहै। देशक्रार मे जे पंचमपरन्यासशोभादेतादै वेसेदही विमासमें 
वह सुन्दर दिखो$ देता रै। प्राचीन सङ्गीत में प्रह अन्शव न्यासय प्रायः एक दही स्थान 
पर माने ग्य; परन्तु हमारे देशी सङ्गीत, मे पेसा नियम नहीं लगता । मेरे स्याल 
से यह सब तुदं पदिलेद्यी वता चकारह. "चतुर पंडितः ने इस सम्बन्ध मे एक 
जगह इस प्रकार लिखा दै- । 4 - 
'“उक्तदशलक्षणानां ननं स्यादनौरवं परा । 
देश्यामिह पुनस्तेषां संमतं प रिवितेनम्‌ ॥ 
ग्रहन्यासषापन्यान्नानां निषमा; प्राम्प्रतं हि ते। 


यथायोग्यं नैव लच्ये दश्यत इति संमतम्‌ ।॥" ~: । , | 
देाक्रारः फे स्वरो फे विषय में संस्कृत प्रन्थकारो का मत देखो-- 


“शुचिरामक्रीमेले मृदुमकतीव्रतमममृदुसाः शद्धम्‌ । 
, सरिपधम्‌ ३० >< >< > ॥? राग विबोधे ॥ 


यहां पर जो थाट बताया गया है, वह्‌ अपना 'पूवीं थाट हो जाता है । सोमनाथ 


` हसे शुद्ध रामक्रीमेलः कर्ता . दे । प्रत्यत देशकार का बणन उसने एेसा, किया दै-- 


“सांशा तोऽन्दोतः कप्रमनिर्देशकृत्यणं 


हम जिसे प्रचार मेँ देशकार मानते है, बद हप यह नदीं है । ईस प्रकार का खूप 
तुम्हरी दृष्टि मेँ कभी नदीं अवेगा, एेला तो न्दी कदा जा सकता, ` पन्तु मैने द्य 
सङ्कीतः का स्वरूप दी . पसंद. किरा दै। रग विबोध में वणेन किबाहुत्रा रूप इस 


प्रकार दिखाई देगा । ` , ¢ 
भ्सांसां,निधुपपधपःगपधुःसोधुप,.पपधूगप, गरेसा, सारेसा, 


गपधुप,गरेसा। 
म॑धसांसांरेसोसांनिधु, सांग॑म॑गेरेसा, सारसा, रेरेसो,निध, 
निधप,गपध,सांनिधपधुधुपगपधृषुगरेसा।*, त 
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(तयोय योनमयम 
यह प्रकार भी कानों को अच्छा नं लगेगा । सङ्गीत रागतरगिणी में देशकार 
रागकाथाट भमौरी माना है) मौरी मेल का वर्णन इस प्रकार किया गथा है-- 


“शुद्धाः सप्तस्वराः कार्या रिधौ तेषच कोमलौ । 
तोडी पुरागिणी गेया ततो गायकनायकेः ॥ 
चं सति च गाधारो देश्रुती मध्यमस्य चेत्‌ । 
गृण्हाति काकलीनिः स्यात्‌ तदा गौरी प्रवते ॥ 
मालवः स्याद्‌ गुणमयः श्रीगौरीच विशेषतः । 
चेत्रीगौडी तथा प्रोक्ता पहाडीगौरिफा पुनः ॥ 
देशी तोडी देशकारो गौरो रागेषु सत्तमः ।" 


यहां पर तोद़ोमेल बनाकर फिर ग, नि स्वर तीव्र करने का कथन है । तोडी 

' का प्न्य वरत थाट श्रपनी मैस्वी काद । तोदी, शंकराभरण, मालवगौड़ 
च्मादि थाट बहुत प्रसिद्ध दै, मौर प्रन्थोके प्रमाणो की एकता सिद्ध करनेके क्तिये 
उपयोगी होते है। तोडी केथाटश्मे ग नि तीव्र करने पर प्रचित भ्रैरव थाट 


हो जाता दहै। 
“श्नूपसङ्गोतविक्ासः प्रन्थ मेँ पंडित भाव मदने इस राग के विषय में 
लिखा दैः- 
“^तुतीयगतिनिगमा देशकारस्य मेलके । 
देशकार स्त्राबणीच देशीललितदीपकौ ॥ 
विभासो जयतश्रीश्च संभवंत्यत्र॒मेलतः । 
देशिकारोऽपरारहे स्यात्‌ सत्रिः सम्पूर्णको भवेत्‌ ।" 


६ इसमे बताये हृए समप्राकृतिक रागो को देखते हये पूर्वा थाट दही दिखाई 
तादे) 
“देशकायीं गनी तीवौ धांशो धादिकमूर्ैना ।|'१--िनाते ॥ 


यह श्रपने शुद्ध थाट का प्रचार अवश्य है, परन्तु सूप संपूरणं माना गया है । 


^'देशकारी त॒ सम्पूर्णा पडजन्यासग्रहांशिका 
सूना प्रथमा ज्ञेया वैराटीमिभिता भवेत्‌ ॥''--दपंशे | 


श्वरादीः राग अनेक स्थानों पर पूर्वीथाट मेदी कहा गया ह । 'दपंण का 
राग वर्णन संतोष _जनक नहीं है, यह मे कह चुका हं} यह्‌ प्रकार अन्य स्थार्नौ प्रमी 
तम्हे दिखाई पड़ेगा । प्रन्थकारोँ के सम्बन्ध में मेरे एक स्पष्ट वक्ता ओर प्रामाणिक दप 
से बोलने वाले मित्र के विचार तुम्हे सुनाये देता हं । 
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“जो लोग यह्‌ कहते है, कि अपने मध्यकालीन म्रन्थकासों ते प्राचीन शाख 
की स्पष्टता नहीं कीरै, षे गलत नहीं कहते । पेसे दी बे मध्यकालीन प्रन्थकार भ्रसयक्त 
सङ्गीत (7240021 पञ८ ) में मौ उत्तम सूप से निपुण थे, यदह उनके लिखने से 
प्रतीत नदीं होता ( यद्‌ स्वीकार फिया जा सकतादहै कि बे छं अन्शो मे जानकारये ) 
यद्यपि वे उन्तम॒संस्कृतक्ञ थे, परन्तु प्रस्य सङ्गीत ॐ उत्तमज्ञानके बिना, स्वा 
उपयोगी सङ्गीत म्रन्थ लिखना सम्भव नीं कहा जा सकता । म्रन्थकारौ की व्यथं 
निवा करना मै भी टीक नहीं समता, परन्तु उनके दृष्िकोणो की शुद्धता, अशुद्धता को 
निशित करना पाप नहीं क्म जा सकता । इस समय भी बहुत से मन्थता परिडत 
पाये जबवेगे जो प्रव्यक्त सङ्गीत की उच्चकोटि की जानकारी नहीं स्खते। नवफि 
स समथ पसे व्यक्ति मिल जाते है, तो उस समय भी पसे व्यक्ति होना श्रसंमव नहीं 
कहा जा सकता ।* | 





यह्‌ बिलकुल टीकदै, कि किसी-किसी प्रन्थक्रार ने श्पने रागोँकी व्याख्या 
करते हुए उसमे प्राम~मूर्॑ना आदि का उपयोग रेसे विलक्तण रूपसे रिया है कि 
पाठको को सन्तोष होना तो दूर रहा, उनका बडे भारी धरम मे ( गढ़्बड घोटाले में ) 
पड़ जाना श्रधिक संभव दहै। अपने से प्राचीन प्रन्थकारौ के दोष निकालने का साहस्र 
तो उनमेथा हीन्ही, साथी प्रन्थोका उपयोगभी जैसा चा्िए वैसा नहीं 
किया गया 


्र्यक्त्‌ सङ्गीत जानने वालों को प्रायः संस्कृत ज्ञान नदीं था चौर संस्ृतक्ष परिडतों 
का कथन था कि यह्‌ चिषय ( प्रव्यक्त सङ्गीत-गायन-वादन.) हमारा नदीं है । 


भै हसके सम्बन्ध मेँ “संगीत दर्पण का उदाहर्ण ही तुम्हे देता हं । इस म्रन्थ में 
परेथकार प्ररिडत दामोदर ने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए कौनसा भाग क्लिखा है ? 
च्मोर कौनसी बात स्पष्टता से बताददै? हमें यह्‌ दिखाई देता है करि उसने "सङ्गात 
रत्नाकरः का स्वराध्याय तो अपनी रचना मेँ अनेक स्थलों पर शब्दशः उदृत कर लिया दै । 
परन्तु “राकः का सबसे अधिक महपूणं ब कठिन (जाति प्रकरण को उसने 
बिलकुल दी छोड़ देना पसंद्‌ किया दै । इस प्रकार 'रनाकर के चरण चिन्ह का अनुकरण 
करते हुए शस्वराध्यायः पूरा कर लिया, आगे जो रागाध्याय प्रव्यक्त उपयोगी है उसके विषय 
सें क्या कियारै यहं भीदेखो | रागाध्यायरमे कार्ण ही रत्नाकरके वर्णन को 
धता बताकर महादेव का आह्वानं कर लिया श्रौर उनके पांच प्रश्नों से पांच पर्गोकी सृष्टि 
कृरडाली । थोडा ओर आागे बदृने पर द््प॑णकार ने इन महादेव श्रौर इनके रागो को 
एक तरफ हटाकर हनुमत मत॒ का आश्रय लिया है । इस प्रकार विचित्रता देखते हषं 
च्मपमे नवीन सीखने वाले को आश्चर्यं च्रौर रोष होना स्वाभाविक ही है । य्ह गङ्गा 
जमनी संगम क्या मतलब र्खतादै? जबकि शाङ्गदेव के स्वराध्याय को अपने 
प्रथ मेँ सम्पूरणं रूप से अरहए किया दै, तव उसके रागाध्याय को क्यो छोड़ दिया ? 
इसक्रा कोई कारण प्रन्थकर्ताने कहीं नहीं बताया दै। किसी निभींक स्यष्टवादी 
्राल्लोचक के इस कथन का क्या उत्तर दिया जा सकता है किं “दामोदर ते शाङ्गदेव 
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मणे न 





के भाम, मूष्ना, जाति प्रकरण को योग्य खष्टता से नदीं सममा था । दामाद्र केप्रन्थ 
दपण में इस आरोप से उसका बचाव करने के योग्य कोई भमाण नदीं भिलता । यह्‌ कोड 
मी कह. देगा कि रःनाकरके प्राम रागो केभागको छोडकर हेतुमत मतके सर्गो की 
` उल्टी सीधी तस्वीर ख[चे की ( साग ध्यान चिच्र ) कोर खास जकूरत नदीं थौ । जयक्रि 
उसने मागं संगीत की सम्पू जानक्रारी सुनी थी, उसके समय में सवत्र देशी सङ्गीत ` 
प्रचलित था, यह सममत हुए द्र्पणकार ने रत्नाकरः का रागाध्याय क्यों छोड़ दिया ? 
हम कैसे जान सकते द १ परन्तु स्वयं पण दामोदरने जो राग व्याख्परादो दहै, उसके 
अनुसार ही राग गाने बाला कोई हुत्राभी दै? रेखा गाने वाला मैने श्राज तक्र न्द 
सुना, जो (दर्पणः के आधार पर राग गाता दो | जो प्रन्यक्रार प्राम की मृष्ध॑ला की 
गड़बड़ द्योढकरं प्रचार के श्रनुलार अपने प्रन्थ किलत दैः उसकी योग्य तारीफ दानी 
चाष्िषए; परन्तु प्रश्न यद दै कि शाङ्गष्देवके रागोकाक्याहुश्रा, वे निरुपयोगी फैसे 
ठदये गये ? इनका उत्तर भीतो दर्पणएकार को देना चाहिए था । साथ दहीयेभी प्रश्न 
दै कि क्या दपैण.में हनुमत सत का सष्टीकरण मिलता दै । दत मत का म्रन्थ कौनसा 
दै ? उसमें शद्ध विक्त स्वर कौन से दै १ उसकी मूव्ैना कैसे छोड दौ गई ? इन सव 
बार्तो करी स्पष्टता दपैएकार ने विलङ्खल नहीं की । जवकि रःनाकर का स्वराभ्याय द्पंण्‌ के 
रागाध्याय में द्पणकार ने उपयोगी मानकर ग्रहण किया दै, तब दोनो प्रन्थोँ के साधारण 
रागो पने समानता होनी चादिए । परन्तु यह समानता नदीं है । अव प्रश्न दै, करि इस 
समानता न होनेका क्या कार्ण दै! ;आदि, मेरा स्याल दै, कि इन 
्रन्थौ को पदृते समय इन वातो पर बिचार करना अधिक दुविवाजनक़ होगा | स्नाकरः, 
दपण आदि मन्थो के सङ्गीत के सष्ठ होने पर्‌ प्रचकित सङ्गीत छोडकर लोग उसे ही प्रण 
करे, ेसा होना तौ सम्भव नदीं है; परन्तु सामवेद के समय से सङ्गीत कैसे-कैसे बदलता 
च्राया दै, इसे पद्धतिपृक्तैक सिद्ध करने के लि विद्ठनोंको दतत कार्यम दाय 


लगाना चादिए । 





्र्न--च्रापने सामवेद का नाम क्या दै अतः मेँ एक प्रशन पूता हूं । क्या रपे 
सामवेद. के सङ्खीत के विषयमे भी कुष्ठखोजकौदै? यदि कहो तौ अपकरो कुष 
उपयोगी जानकारी भी प्रप्र हई है या नदीं ! „+ 


उत्तर-मुमेखेद दहै, कि मुभे दस वातकी खोजके ज्िग्रे अभी तक अवसर 
प्राप्रन्हो सका । उत्तरी-भाग मे प्रवास पर जाते समयमेने सामः केगानेके 
सम्बन्ध में. ङु प्रश्न कागज पर लिख किये थे, वे प्रश्न मैने उधर के पंडितों से पूष 
मीये, प्रस्तु उनसे -उन प्रश्नों फा स्पष्ट उत्तर प्राप्त न्दी हुमा । यद्यपि वे बे 
विद्धान थे, परन्तु उनका विषय . सासः नदीं था। सुभे यह जानकारी मिली दै, 
क्रि गोदावरी के किनारं ` निजामकी -सीमा पर इन्दर नामक एक दोटासा ततत्र, 
वहां पर साम के गाने के सम्बन्ध मेँ योग्य वाक्ते मिल ` सक्ती है। यदि दैश्वर करप 
से मेँ वहां जा सका तो वहां से यदं जानकारी प्राप्त कर सद्ग । यदि मँ प्राप्त 
नकर सक्तो तुम करना। पसामःका अभ्यास एक स्वतन्त्र विषंय है | पाश्चात्य 
पंडितो ने इस विषय पर क्कु क्तिखा दै, परन्तु मै अभी तक उनकी रचना 
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मो पर्याप्तस्ूप सनदे सका | 8} 59४ (षह०प्छ की तेप कधप्ञठ नामक 

पुस्तक में एक यूरोपियन पंडित का एक निबंध प्राप्त होता है, वह मैने देखा दै ¦ पणतु 

उससे भी सम्पुणं जानकर नहीं पाद्रं जाती । तुम्हे यह ध्यान रखना चादिए कि तुम्हारे 
` प्रचलित सङ्गीत का "सामः से कोई सम्बन्ध नदीं है। 


परष्न--आापने उत्तर के पंडितौ से कौन-कौन से प्रश्न पृष्ठे थे ? 


उन्तर्‌- वे बिलकुल साधारण प्रशन भे । सुते उस विषय की जानक्रारी नदीं दोते से 
धिक मार्मिक प्रशन पूना शक्य भी नहीं था, सने निम्नक्िखित पू थ-- 


[१] सामवेद्‌ का गायन न्तम रूप से सीखने वले विद्यार्थी को कौन सी रस्ते 
पटली आवश्यक है १ | ग 


| २] सामकी पुस्तक मेँ म्नो के अक्षरों पर १२,३, ४; ४, ६, ७ एसे अङ्क लिखे 
हए है । इन अर्को का सम्बन्ध किन से ओर कैसा दै ? | 


[३] यदिय ख॑कस्वर के द्योतक है तो इनका स्पष्ट विवरण किस भ्रन्थ में" प्राप्त 
होगा ? क्या सात से अधिक अंक भी हो सकते ह? यदि नदी तो क्यो ! । 

[४] संदितामें १,२३श्क दी क्यो है? संहिता केवल उदात्त, . भ्ननुदात्त 
शरोर स्वरो मेही की जाती है, अर्थात्‌ वह नहीं गाहै.जात्ती | क्या सह ठीक 
कारण हे! 


[५] मंत्रो के बीच-बीच मेँ बड़ अंक दिये दुर हं । क्या उन अंकों शरोर अक्र के 
उपरी भाग में दिये हुए शंकां का मेद्‌ भ्व्यत्त मन्त्र गाकर समभा सकते दै ! 
[६] क्या नारदीय शिन्ञाः का उपयोग साम का प्रव्यत्त गान समभने में हो सकता ' 
रै ? यदि दाँ तो प्रस्यत्त कर दिखादये ? 
[७] %प्रथमश्च द्वितीयश्च वृत्तीयोथ चतुर्थकः। मद्रक षटोह्यतिस्वार एतान ` कुबे'ति ` 
. सामगाः ॥” इस श्लोक का उपयोग कया भ्रत्यत्त ` मंत्र लेकर भ्रत्य कर दिखा 
सकते दै 
[८] मन्त्र के उपर लिखे हए स्वरो की, प्रचलित सारेगमपथन्ि खरो सरे समा- 
, नता या एकता बता जा सक्ती दै ? 
+ [६] प्रचार में सप्त स्वर एक से दूसरा ऊँचा, इस रोति से रखे गये है । क्या साम 
मेभीरेसेदौदै!? 
[१०] सामं गान सुनने पर उसमें प्रायः तीन शौर कभी-कभी चार स्वर्‌ ही दिखाई 
पडते है । कया इस पर भी अपने ल्य दिया दै ! सामवेद के गायन के स्वर क्रमानुसार 
कह सरकेगे ? यह्‌ जानकरी कहां प्राप्त होगी ? । 
[११] सामः के स्तोत्र की स्पष्टता किंस प्न्य में प्राप्त होगी १ किसौ एक नचा 
से भिन्न-भिन्न स्तोत्र का प्रयोग हो" सकता ` दै ? भिन्न भिन्नः शाखानच्यौ में 
स्तोत्र बदलते दै 
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[१२] कुल मिलाकर साम गायन को कितनी पद्धति दै १ उनकी कौन-कौन 
सी पुस्तके है ? 

[१२] (ताडय लक्षण सूत्र" 'ुष्प सूत्रः “साम त॑त्र' श्यन्वी माष्यः ग्नि माष्यः 
आदि प्रन्थों में कोन-शटोन से विषय हे |इनमे से सामगान सीखने के लिए कौन सी पुस्तक 
सं प्रथम पनी चाहिए ! 

[१४] “बे य, आरए्य, उद्‌ व उद्य ये गाने भिन्नरूप से सुनाकर ऽनका मेद 
समभा सकेगे ? एक ऋछचा गान श्रौर तिच्छचा गान फैसा होता ३ ! । 

` [१५] ₹ अक्र का व्या अर्थं है १ कर्दी-कहीं अवम्रह चिन्ह श्रा जाते ह वां 
क्याकरियाजातादहै१ 

[१६] स्वरो का अंगुलियों पर कौनसा स्थान है १ दसका च्ाधार क्या ३ ? दस 
स्थान पर कायमं किये हुए स्वरो को अज्ञग- अलग क्रमानुसार बतादये ? 

[१७] एकदम ३ या ४ श्रंक देखने पर कौनसा स्वर लगाया जावेणा १ ¶-ङ्वा 
र-प्रथम से नीचा इ३-दृरे से नीचा । इतनी जानकारी से दी स्वर स्थान निश्चित हो 
सकते है १ स्वरो में परस्पर क्या सम्बन्ध निश्चित किया गया है ? | 


[१८] श्रक्रो का समय मान किसकौ सहायता से लगाया जावे १ अमुक स्वर श्युक 
सैकन्ड तक गाना चाहिये इस प्रकार के नियम है क्या ! 


[१६] श्राति साख्यः कौन-कौनसी है १ चनौर वे वैसी क्यों दै! 


[२०] शिक्ता कितनी दँ १ आप किनको स्वीकार करते है १ रिक्ता के प्रमाण से 
गायन के कितने भेद होते ? उन्हें मुभे दिखा सकेगे ? 


[२१] क्या भिन्न-मिन्न शिक्ता्मं के प्रमाण से खरो मे परिवर्तन भी 
होतादहै१ 

[रर] एक दी प्रकार के च्र॑क होने पर भी कया गायन प्रकार भिन्न हो सकता दै ? 
मैने इसी तरह भिन्न सुना है । 

[२३] गायन में 4 हौ" पद के प्रयोग का क्या उदेश्य दै १ दन्द लगाने के नियम 
किस पुस्तक मे बताये गये है ? 

[२४] कया रथन्तर्‌ भी साम कहलाता दै † ओर अन्य कौन कौन से प्रकार है र 
वे कैसे पिचाने जा सकते है ! 

[२५] क्या एक ही गायक क्रम-करम से वेय आरण्य आदि मेदो को गाता है १ 


एसे ही कषठ प्रश्न मेने लिख रखे ये, परन्तु इनकी उत्तम जानकारी प्राप्त 
नदीं हृद । वास्तव में अभी मेने इस विषय को ह्यथ में नहीं लिया दै । अरतु-- 
अभी यु दर्पेण के विषय में दो शब्द्‌ चओओर कहने दँ । फिर हम पने मुख्य विषय पर 
प जकेगे। 
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मुसलमान गायको को अपने से अधिक दपण पर अभिमान करते पाया गयाहे 
क्योकि उत्तमे छः राग भैरव, मालकोष, हिन्दोल, दीपक, ओ व मेघं बताये गये है। 
परन्तु दपण के रागो का स्वरूप भी अपने प्रचलित रागोजेसादै यानी, इस प्रश्न 
का उनसे कोर उत्तर प्राप नदीं होता । उन वेचारो ने दपंएकी केवल जानकारी मात्र 
ही घुनी दै। मैने एक नामांक्रित हिन्दू पर्डित से विनय की थी कि आप मुम रत्नाकर 
शरीर दपण के रागं की एकरूपता कर दिखादये । परन्तु उन्होने इसके उत्तर मेँ एक 
बड़ी रकम फी मांग पेश की। अतः यह्‌ वात वह रहं गरं । इस विपय पर मेरे स्वतंत्र 
विचार कफिसी अन्य प्रसंगपर वतारेगा। इस समय तो तुमह प्रचलित सङ्गीतदी 
यथाशक्ति सरल बनाकर सममा देने की मेरी दच्छादै। इस प्रकार के विवादयुक्त 
विषय में पड़ने की इस समय आवश्यकता नहीं है । 


मनेक प्रन्थकारो ने रागोंको परियां, उनके पुत्र आदि उनका परिवारका 
यथाशक्ति वणन कर अपनेको धन्य कर क्या है। उन््ने राग-रागनियो फे ध्यानों 
की रचना कर अपनी उत्तम काव्य प्रतिभाकादही प्रदर्शन कियादै। हम यह मानकर 
चलेगे फि संभवतः इन राग चिं ( ध्यानों)का उपयोग रागोंकी उपासना करतेमें 
होता होगा। परन्तु हसत बीस्वीं सदी के सङ्गीत विदयार्थियांको रागांका स्वरूप चित्र 
दवारा बताने कौ अ्रपेत्ता स्पष्ट स्वरो मे दिया जाना अधिक अच्छा होगा, यह मेरी 
धार्णाटीकदहीदै। यथायोभ्यसरूपसे उपासना करने पर राग स्वरूपा से ज्ञान, प्रसणा 
प्रात्र करने का धेयं इन बेचारे मेँ केसे पाया जा सकता है ! इन र्गो के चित्र सेषकर्ण 
की ^रागमालाः" मे बहुत संख्यामें प्राप्रहगे। यह म्रन्थमी तुम्हं श्रामे बताङगा। 
निजाम दैदराचाद फे वै° शा० सं श्रापा साहेव शाली श्रौर गायक के पास मुभे 
राग माला की एक नकल प्राप हृष है । उन्दीं सल्लन ने कृपा क्र मुमे “सङ्गीत मकरन्दः? 
की भी एक नकल दी ह | 


प्र्न--अन कौनसा राग बतारयेये ! 


उ०--अनब हम विदहाग, शंकरा, विहागड़ा अदि रागां पर विचार करेगे । "वहगः 

को स्व॑प्रथम लेते ह यह यग शुद्ध स्वो कादै, यह्‌ प्रसिद्धदहयी दै। इसकी जाति भचार 

राशियों के द्वारा श्रौडव सम्पूणं मानी जाती है। इस राग का रोह पांच स्वरोका 

होतादै मौर च्वरोह मेँ सातो स्वर किये जाति है । ्रारोहमेरेव स्वर वर्जित भिये 
जाते ह । यह राग रात्रि गेय है अओौर बिलकुल साधास्ण राग है। 


प्रश्न--तो फिर दस राग मेँ पूर्वाङ्ग का कौनसा स्वर वादी माना गयादै? 


उत्तर--इस राग का वादी स्वर गांधार च्मौर संवादी निषाद दै। इस रागका 
अवरोह सम्पूणं दै, फिर भी इसमे रे, ध, स्वर बहुत दुर्बल हो जाते है । यदियेदो 
स्वर योग्य प्रमाणसे नं लगाये गये तो मरोताश्रोंको विलाबलका च्राभास हो 
जाता है। गायक लोग अवरोह कस्ते हए ्सांनि,धप,मग, मप, मग, रेसा 
दस प्रकार निषाद श्रौर गांधारपर शरोडीसी विभ्रान्ति लेते दै, श्मौररेसा करमेसे 
र, घ स्वर पने श्राप दुबल हो जाते हः मैं तुम्हे प्रव्यच् प्रयोग बता देता ह| 
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वि्ाग का स्प स्वतंत्र रै! यह न्य रगो से शीघ्र हौ पहिवाना जा 

स्कतादै। भ्गमप,मग,रेसा' यह्‌ स्वर समुदाय इसरागकीप्क्डदे। येही 

स्वर दस रागे नेक स्थानपर दिखाई देते है| प्रन प्मग,रेसा' इस 

प्रकार गांधार पर विश्रान्ि नही पाई जाती। अवरोह मे र धः विलङ्कुल च्य 

कर देनेसे श्रन्यरागोंकी ब्वायादहोना संमवदै। ्सोनि, पसांनिःपःगपगः, 

साः यह्‌ भाग शंकरा नामक अन्य रागकादै। शंकया श्रौर मालश्री मे अनेक 

बार ^पगःपग, सा भाग दिखाहैदेतारै। हनदोनोंसगों करोभी नियमों दह्ास 
अलग-श्रलग कर दिया दै, परन्तु जिदाग मै शवसो सम्पूर्णं होने के कार्ण सी 
नियम को पालन करना चाहिये । शंकया सें मध्यम वर्स्य॑है, शौर माली में स 
तीत्र लगाया जातादै। इसप्रकारये दोना पग विह्ठाग से श्मलग हो जाते दै 
खरौर भ्रान्ति मिट जातीदहै) भविहाग" नामकििसि मापाकादहै, दस पर विचार 
करते हुए बंगला प्रन्थकार क्िशते है कि यह शब्द्‌ संस्कृत शब्द्‌ “विहग या 
“विहंग? का अपश्न्शसूपदै । दमे इस प्रकार की किसी कल्पना की आवश्यकता 
मौ नदींहै) म्रन्थोंमेएकनाम बिहागडा भी पाया जाता दहै) विह्ाग का खारोह- 
श्नवरोह वहत सर्लदै। निसा,ग मप, निसां) नि,धप,मगरेसा) हस 
रागकावादी स्वर गांघार दै, अतः यह स्वर साग मे यत्र-तत्र प्रयुक्त होता पाया जावेगा, 
परन्तु निपाद का प्रयोग खासफर जमा न्तेना चाहिये । जन इस निषाद पर बीच- 
वीच में गायक विश्रान्ति लेने लगते है, तव इसकी शोभा छलल विल्चण हषो 
जातीदै।? भगःसानिःिपनि,साः ^्सांनि,प, निसांनिप, गमप, गमग, 
रेसानिःयेस्वर बार-वार प्रयोग कर सीख चुकंने पर राग का गाना आजावेगा। 
बिहयागका समय राभिका दूसरा प्रहर मानाजातादहै। इसरागमें तीन्न मध्यम 
का प्रयोग करते हुए गायक तुर्दँं दिखाई दैगे। रानि कालीन रामो मे चरर उन रागों 
मेँ जिन्ममेग, निस्वेर तीव्रलियेद्यौ, तीन मध्यम स्वर कोई बडी हानि उपपन्न नहीं 
कर सकता । यह्‌ प्रत्येक राग में लगने की अनिवार्यता नहीं है, परन्तु योभ्य 
स्थानों पर विवादी स्वर जैसा प्रयोग करने पर राग हानि उसन्न नहीं कर सकता; 
एेसा अनुभव भी है। 


“'विदहागड़ा" नामक एक राग प्रचारे सुना जाता दै, उसके अवरोह में 
कोमलनि स्वर गायको द्राण प्रयुक्त हेता दै। प्रन्थो मे--विहागड़ा फो बिलावल 
धाट में माना गथा दै। अतः इसमें कोमल "निः फो स्थान नहीं मिलना चाद्ये, 
हुमा यदं है किं बिहाग शक नबौन राग नाम स्वीकार कर विलावलथाटमे माना 
गया दैः च्मौर मन्थो मे वर्णित बिदागड़ा मे (जो बिलावल थाट में पाया नाता है) 
कोमल नि स्वर का प्रयोग क्रिया गया दै | 





, कोको गायक विहागङ्ा को बिहाग से अलग करने के लिए उसका वादौ 
स्वर “मध्यभ बननेलगे है! वे विहागडारमँ “सा गग मः इसप्रकारकां अङ्ग 
अदित करते है । मध्यम का इस भक्‌ व्यस्त अथवा खुला प्रयोग करते पर शक्ल 
चिलावल कौ छाया दिखाई देने लगतीदै। दस दूर करते के लिए गायक लोग 
आरोह मे रिषभ, पैवत स्वरो का प्रयोग करते ह| यह प्रयोग स्वरौ मे बताने पर 





ङ्‌ 
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म्दैः अधिक स्पष्ट हो सकेगा । सुमे एक प्रसिद्ध गायक ने एक गीत विदहागडा का सिखाया 
है उसके आधार प्र्‌ इस राग का स्वर स्वरूप इस प्रकार होता है-- 





सा,ग;, गम, मधः मघसि)षपम,पममसागःगम। 
गम्‌ फनिषनिधपमपएमगरेसा, साग, गःम। 
पपनि,निसासांसांरेग,रंसा,चविधपःसांगःसर्गंम गंस्सांःसां नि. 
धप,धमग,रेस्लागःगपम। 
यहा पर श्रायेह्‌ मेँ ^? स्वर अनेक ६. पर प्रयोग किया हृश्मा दै} यह 
तुम्हं दिखाई देमा भि तिषाद भी दोनों प्रयुक्त हए है । यह स्वरूप बिह्याग से विलद्धुल 
निरल्ला हो जाता दै । 
श्र्न--आप "बिहाग' का स्वर विस्तार चौर बता दीजिए जिसे हमे उनकी 
तुलना करने में विधा हो ! 
उन्तर--यदह लोः-- 
सा, ग, रेखा, निखा, प्निसा,गममगःरेसा। 
निसागमरफ़ुगमणरेसाःनिसापनिसा, गनि) गमपमग 
मगःरेसा। 
निसखागभ्रप,गमफःगमग,प्गममग रे क्षाःचिःप, गमपमग 
मग, रेसरा। 
गमरपप,निनिप,सांनिप, धप, गमग,+पगममग, रेसा, निसागर 
सासानि,पृनिसखाःसागमपगमफ़गमग,रेसा। 
पपनिनिसं, सा, सांगंसां, सांरेसां, निषपनि, सांनि, धष,यमय 
निसा, गंरेसां,सांननिप, गमपधः,मग,रेसा) 
तुम्हें स्वरमालिका कंठस्थ दै ही, दसक्तिये ओर अधिक प्रस्तार नहीं कर रहा ह| 
यह राग सरल रागो मेँ गिना जाता है । अबद्सरगके सम्बन्ध में दो चार मन्धो 
के मततोपर विचारकरें) प्रन्थोंमें विहमगङ़ाया चिहागस नाम ही अनेक स्थानो एर 
प्राप्हयेणा} राग विबोधः में बताया दैः-- 
““हंभीरमेल उञ्वलंसमपधतीवरतररिमृदुभमृदुसकाः । 
| = > 
हंमीरविहंगडकेदारप्रषुला अतो मेलात्‌ । 
[1 ५ वि रि थि ष्‌ 
न्यंशग्रहसन्यासोऽल्यधो चसेनिनिशि विर्हगडः ॥।'' 
हस स्थान पर धैवत शुद्ध बताया है, अ्थौत्‌ हमारा प्रचलित कोमल धैवत लगाने 
का उत्केख टै। हमारे गायक इत राग मँ कोमल धैवत का प्रयोग बिलकुल नदीं करते । 
लृप्य तिरय प्रन्थ मेँ विदागडा केदारमेल का राग बताया दै रौर उसे सायंकाल गाने का 
उत्लेख रै । “स्यं केदारमेल्ते" आदि । हृदय प्रकाश प्रन्थ में यह्‌ सग न्दी पाया जाता । 
(सङ्कत पारिजातकारः अहोबल ने इत राग का वैन इस अकार किया है-- 
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“िहागडे गनी तीव्ावारोहे तु रिवरजिते। 
गांधारोह्ूययाहसंपन्ने न्यासांशो निस्वरो मतः ॥ 
यद्यस्मिन्‌ पंचमोदु ग्राहः स्यादारोहे गवजंनम्‌ । 
मैना मध्यमे चापि पराित्यं सदाभवेत्‌ ॥ 


इसका थाट तो बिलावल्लदै, परन्तु ्रारोह मेँ धैवत स्वर व्यं कस्नेका 
इत्लेख नहीं पाया जाता । दूसरे श्रोक का उपयोग हमारे क्लिये होना संभव नहीं दै । 
“राग तरङ्गिणी कार" ने इसे थाट केदार मे बताकर इसकी उत्ति दस प्रकार वता 


(केदारस्वरंस्थाने श्रुतः केदारनाटकः । 
आभीरनाटनामाच गेयो रागस्तथापरः ॥ 
विहागराच हंषीरः श्यामः श्रुतिमनोहरः 1 
सरसखत्यथ मासु केदारापि मनोहरा । 
विहागराससुत्पत्तिनिदानं त्रितयं मतम्‌ ॥'' 

विद्यापति का केदारमेल अपना विल्लावलत थाटहीदै, यद्मै तुदं बता 


दी चुकराहं। | 
“याग लक्तणः? मन्थ में बिहागड़ा का वर्णन इस प्रकार कदा गया दै-- 


“'मेलाच्चसंभवो धीरशंकराभरणाच्चवे । 
बिहागडति रागश्च सन्यासं सांशकं ध्रुवम्‌ ॥ 
आरोहे रिधवजै'चाप्यवरोहे समग्रकम्‌ । 


शंकराभरण मेल अपना विलावलथाट ही दहै। यहां श्रारोह मेरे ध 
व्य करनेको कहा गया है। चतुदौरिडिप्रकाशिका, साराम्रत, स्वरमेल कलानिधि 
इन भ्रन्थों मे यह्‌ राग नही पाया जाता । प्रसिद्ध बगला ग्रन्थ, “सङ्खीततसार सें 'वेह्ागः 
'विहङ्गङा' एेसे प्रकार भिन्न प्रकार बतायेद। इन रागोंकौ जानकारी रिप्पणी मे 
इस प्रकार दी गई है। “बेहागः यह रग संस्कृत शाखरानुमोदित नदीं है। इसकी 
उत्पत्ति बिहगडा से हई दै। वेदाग में निषाद प्रह स्वरदैः गांधार वादीदहै श्र 
रिषभ, घेवत चिवादौ स्वरदँ। तो भी अवरोह चतुरतासेरेध स्वर लगानेका 
परिणाम बुरा नदीं दिखाई पडता । 


चिहाग का संस्कत नाम “विहग या “बिहुगरी? है} बहुत से लोग “विहागः 
को विहगडा समम लेते है, परन्तु वास्तवे येदो भिन्न-मिन्नराग है। विहगः 
में दोनो निषाद का प्रयोग किया जाता दै। भिहगडाः मै केवल शुद्ध निषाद लिया 
जाता है। प्रसिद्ध विदान्‌ कक्लिनाथ ओर शिल्हनने बिह्ाग को सम्पूणं जाति 
का राग मानादै)ः । 
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प्रश्न-परन्तु ये म्रन्धक्रार शविहगः के स्वर कौनसे बताते है? 
उत्तर--यह मेँ नदीं बता सकता । उलफे मन्थ मो मेरे पास नदीं । चिना 


स्वर ममे सम्पूणं जाति का उपयोग नहीं हो सक्ता, यह्‌ वास्तविक कठिनाई दै। 
खेर श्रागे चजेः- 


५ विहगः राग का प्रमाण नतन निर्णयः शौर (यग विबोधः में पाया जाता है । 
वहां पर इसे शंक्रराभरण का पुत्र बताया दै पुत्र काथाटः राग लनक थाट से शायद 
भिक्तता हमा होगा । ष । 


५विहङ्गडा--गरस्याः जातिः सम्पूर्णा । इति मतंगयुनेमेतम्‌? 


यहां तुम पृष्ठोगे करि विहंग का थाट मतङ्ग मुनि ने कौनसा बताया है, परन्तु सैं उन्तर 
नहीं दे सक्रगा । सङ्गौतसारकरनत्ती' ने राग विस्तार मी कर दिखाया है उसमे दोनी 
निपा लगते ह व आरोह में यैवतका प्रयोगमभीक्रियादै। हमारे गायक इसी प्रकार 
से 'बिहागङ्धाः गाति है । नेतरमोहन स्वामीः ने अपने मन्ध में देव बिह्यागः नामक राग 
चताया दै, उसमेंरे ध स्वर च्ारोहमें प्रह्णक्ियि हैँ। यह एक नवीन सूप तुम्हें 
भात होने पर संप्रह करना चादिष्‌। (अधिकस्य अधिकं फलम्‌) । मेरे स्याल से अव 
हमें बिहाग को होड देना चाहिए | । 


परश्न-टीक है, अव हसफे निकट का राग “शंकया समभादये.। 


उत्तर--वही ैँ तुम्दं बता रहा था) श्शंकरा' राग प्रचार में तीन प्रकारसे गाया 
जाता हुच्या तुम्हे दिखाई पड़ेगा । 


ये तीन प्रकार शमौडव, पाड़व श्र सम्पूणं है । दत राग का चलन माल्श्री च्रौर 
विहाग से मिलता हुत्रा कुद परिमाण में दिखाई देगा । यह हम जानते है कि 'विहाग 
के आरोह~्वरोह्‌ में शुद्ध मध्यम न लेने पर विहाग नदीं हो सकता । शंकरा में बहुमत 
से मध्यम वञ्यं स्वर माना गया है। इन दोनों रागी में यही एकर प्रधान अन्तर हो नाता 
है। माली? मे मध्यम तीत्र लिया जाता है नौर परैवत वर्यं फियाजाता दै च्मौर 
श्टकरा' मे धैवत प्रण क्रिया जाता है व॒ मध्यम व्य क्रिया जाता है। इस प्रकार 
माली चीर शंकरा राग मी अलग-अलग करिये जाते है । 


५सा,पप,्म सा, यह भाग मालभ्री चौर शंकरा दोनोँमे समान है) तोभी 
कोदईै-कोई गायक इन दोनों रागो का मिश्रणन हो, इस विचार से शंकया राग के अवरोह 
सें सिषिभ स्वर स्पष्ट रूपसे लगाते ह। नैसेः-पग,पग,रेसा,सारेसा,गपगसाः 
ध्टाक्रराः राग का सरूप तुम्हे अच्छी तरह याद रखने के लिये यह्‌ आवश्यक है कि 
हस ग मे बार-बार अनि वाली इस तान को याद रखना चाहिये। सिं जिःघप, 
निधसांनिषपः यह तान इस राग में बार-बार गायक लेते देखे जा्वेगे। बिहाग 
मे भी यह भाग धोद्धे रूप मे लिया जाता दै, परन्तु उसमे आरोह मे धैवत व्यं 
किया जाता है। इतनाद्ी नर्द, परन्तु शंकराका आमासन होने के जिए अवरोह में 
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कोमल मध्यम को स्पष्ट रूप से लिया जाता दै, जैसे-्लां नि, प,नि,सांनिधप, म ग,म 
पमग,रेसाः। शंकरा के उत्तरांग मेँ बिहागका श्रामास्दहो जावा है प्तब गायक 
मभ्यम व्यं कर मालश्नी का वरूप उतपन्न कर देते है, जैसे-प नि, ध्र सां नि, 
पगपगसरा। श्रौर फिर मलश्रीको हटनेकेलिए 'सारेसा,गपनि पम 
प॒ ग रे साकाप्रयोग करते द| यह प्रयोग मनोस्जक होने फे साथ-साथ सरल 
भीदै। मेरे साथ दस-वीस बार गा लेने पर वुर्हे यकश्माजावेगा। मैने तुम्दं 
यह्‌ बताया ही है किं शंकरा तीन प्रकार से गाया जातादहै । इनमे पदिला प्रकार 
छौडव दै, जिसमेरे, म स्वर वभ्यै किये जाते है । दूसरे पाड़व भकार मे फेवल 
मध्यम स्वर को छोड़ा जाता दै शरीर तीसरा प्रकार सम्पूणं सा्तोस्वरोकारै। यह्‌ 
अन्तिम प्रकार श्रपने यां प्रचलित नीं दै । सम्पूणं प्रकार फे चायो मे तीत्र मध्यम 
लेते है, परन्तु अवरोह मेँ उसे वच्य कर्‌ देते दै । यह्‌ रूप वङ्गला म्रन्थ सङ्गीतसार मे 
चताया है। मानश्री मेँ रे ध व्यं ओर अवरोह मेही मध्यम लियाजातादै। यह्‌ 
गल स्वरूप एक नवीन रूप ही मानना चाहिये, बङ्गाल में यह प्रचलित है । 











प्र०~--दस राग के लिये कोद आधार मी बताया गया है! 


उ०--+“राग सस्व? मन्थ में इसकी जाति सम्पूणं मानी गहै है, परन्तु उस मरन्थ मेँ 
शंकरा राग के स्वर चङ्गला स्वरूप से मिलते हृए हँ या नदी, यह्‌ नहीं कदा जा सक्ता । 
हमारे परन्थकारो का यदीं दृष्टि महो जातादै। यद्यपि वे अथक परिम कते है 
परन्तु कोषं महत्वपूं बात एेसी संदिग्ध छोड देते हँ कि पाठका द्वार कभी-कभी उनके 
साथ अन्याय हो जाता दै । पाठको के हदय मेँ उनके परित्रम के प्रति जो श्रद्धा दोनी चाहिए 
वह नहीं हो पातौ । इसी उदाहरण मे यदि रागसवंस्वकारः ने शंकरा का थाट कल्याण 
नदीं माना हो तो वह बङ्गाली स्वरूप के योग्य च्राधार ही नदी दहोता। ५भिन्न रुचिर 
लोकः मानकर दम इसे यदीं छोड़ देते दै । वहां पर तीव्र मध्यम लगाया ह्या यह 


स्वरूप बताया दैः-- 


“पानि, धप) पनिघसांनि, गप, म॑पग, ररेसला, प्निप्‌, सा, सासा, गप, 
गरेसा । पनिसांसा, रेग॑रे, पमैपंगं, रेग॑रेसां, सारसा, घनिधप, पनिधसांनि, गपम॑पगपग, 


रेग, रेसा ।* 


दस स्वरूप मं “पतिध, सांनि, पम्‌, रेखा? यह भाग स्पष्टतः रागवाचक है | 
शंकरा के तीनों प्रकार प्रचार मेँ नदीं दिखाई पडते। साधारणतया च्रौडव द्यौर्‌ 
पाङ्व स्वरूप ही अधिक दिखाई देते दँ । इन दोन मे प्रायः मध्यम स्वर वर्यं ही 
किया जाता दै । शंकर मँ यद्यपि पैवत ज्यं नदी है, परन्तु बिहाग चङ्ग केने फे 
कारण अपने राप धैवत स्वर दुवैल हो जाता दै । इस राग की सम्पूरणं सू 


श्नि, धप, निधसांनिष््ौर^“गपगता" इन दोनों इुक्डों भेंदै। इन दोनों 
टुकञ्ञ को गायक भिन्न-मिन्न युक्तियो से प्रदर्शित करते हँ । इन दोनों दुक का 
इतना अधिकं महत्व दै कि यदि गायक ने अन्य नियमों की ओर्‌ दुलद्य करते हए 
केवल इन्दी कदं को ठीक-टौक दिखा दिया तो धिक राग दानि न्ष होती। 
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बहुमत से शद्रा सग॒ रात्रिगेय माना गयादै। इसका समय बिहाग के १५ 
हीदरै। कोको सङ्गीतज्ञ इसके उत्तराङ्ग की विचि्रता देखकर पे सोचतेर्दैकिं 
विहाग मे गांधार स्वर प्रधान दै श्चतः वह्‌ रात्रि गेयदै, चीर शङ्करा मे षङ्ज वादी 
मानकर उसे प्रातःकाल गाना चाहिये । यह विचार युक्ति सङ्गत होने प्र भी बहुमत के 
विपरीत दै, श्त: स्वीकार करने योग्य नदीं दै । शङ्कसा गाते हुए गायक पचस ध्वर से 
गांधार परर श्रीर गांधार सै षड़न पर बार-बार मींड हेते दै। यह काम वबहरुत छन्द्र 
होतादहै। मालश्रीमेमीये दी मींड बताई गरदै, परन्तु शङ्करो रौर मालन्री, की 
भिन्नता की श्रोर तुम्हारा ध्यान रहना चाहिये। ्मीडका अथै तुम जानते ही हो । 
“गीत सूत्र सारः के ्तेखक श्री बनजीं शङ्करा को सम्पू मानते दै, चौर इसमे दोनों 
मध्यम "लेने का आदेश देते) परन्तु यु तो मध्यम व्यै कना अधिक उत्तम 
लगता है, श्नौर वहो तुम्हे स्वीकार करने की सलाह देता हूं । 


प्रश्नः--ल्द्य सङ्गीतकारः का मत मी यही होगा ! 
उन्तरः--हा उसका भी यही मत दै । प्ल सङ्गतः में इस प्रकार लिखा है-- 


“शंकरा षाडवा प्रोक्ता सस्वरेणविवर्जिता ) 
शंकराभरणे भेजे रत्यां द्वितीययामके ॥ 
रिमवज चोडवापि दश्यते लक्यवत्मैनि । 
पडूजो गोवा भवेदरादी बिहागांगेन मंडनम्‌ ॥ 
मध्यमस्य लंषनेन, विहागादूमित्परिस्फुटा । 
गांधारस्यापि बादि्वे गानं रात्यां न दुषितम्‌ ॥'' 
यह वर्णन कितना स्पष्ट रूप से किया गया है ! 
परशनन--जी हां बिलङ्कुल स्पष्ट ककादै, किर रागका वादौ स्वर हमे गांधार हौ 
मानना चाहिये ? 
उत्तर--हां, क्योकि यह्‌ रात्रिगेय राग है, अतः गांधार ही वादौ स्वर 
उत्तम होगा । बिह्ागको तो तुम अलग पहिचान हौ सकते दो ! 
परश्नः--हां आपने विह्यग के विषय मे (्लद्य सङ्गीत? का कथन नर्द बताया ! 
उन्तर--सूब याद दिलाई । लो, सुनो-- 
“'वेललावलस्य संमेलाज्जाती रागः उुनामकः। 
विहाम इतिषिख्यातो गांधारांशग्रहो मतः ॥ 
रोहे रिधवज' स्यादवरोहे समग्रकम्‌ ।. 
रात्यां द्ितीयफे यामे गानं तस्य पुसंमतम्‌ ॥ 
रशिधयोः सति प्राबल्ये स्यादबरिलावलशंकनम्‌। 
अतो गायकोत्तमै स्तौ लचषितौ दुर्बलो खरौ ॥ 
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विहग के विषय में मेरा बताया हुमा वर्णन इन लकणं से विलङ्कल मिलता दै । 

शंकरा" का नाम प्रायः सारे प्रन्थो में शंकसामस्णः कहा गया है। शंकराभरण ओर 
शंकया ये दोनों नाम समान लगने के कारण शंकराभरण को शंकरा संकनिप्त नाम कहने 
को तैयार होगे, परन्तु मेरेमत सेये दोनां अलग-अलग राग दै! भ्रन्थों मे केवल 
शंकरा, नाम भो एक-दो जगह प्राप्त होता दै यागमालाः में मेघराग का परिवार 
बताया है, वहां हसे मेघ का पुत्र शंकर माना दै- 


“मन्लार्‌यप्यथ सोरटीच सुहवी द्यासावरी कौकणी । 
कांताः पंच पुरा पुराणविबुधा एता शशंसु स्तथा ॥ 
पुत्रास्तस्य नटोऽ्थ कानर इतः सारंगकेदारफौ । 
गुरुडो गुण्डमलारको जलभृतो जालंधरः शंकरः ॥' 
यहा पर स्पष्टरूपसे शंकर नाम दिया, परन्तु इस भन्थ से इल रागक 
स्वरूप समभः नहीं सकते, क्योकि इसमें केवल निम्नक्िखित वंन दस राग का 
किया दैः-- 
“शधतकरतलशस्त्रो धारयन्‌ दिन्यरूपम्‌ । 
जलजविपुलनेत्रो दस्ततांबूलधारी ॥ 
मलयजपरिलिप्नः ककशंध्क्विरीटी । 
| ७ 
प्रथमसुरगणेशेः शंकरःस्तूयमानः ॥"" 
सुप्रसिद्ध राजा हेणोर की स्वना “सङ्गीतसार संग्रह" मे एकर स्थान परदसरागका 
, वणन इस प्रकार किया हैः- 
““निषांदांशग्रहन्यासा संपूर्णा शंकराभिधा 
निशीथाच्च परंगेया रसे हास्ये प्रयुज्यते ॥' 
यह वर्ण॑न भी तुम्हारे लिए उपयोगी नहँ हो सकेगा, क्योकि इस ग्रन्थ में इस 
रागके थाट का स्पष्ट कथन नहीं पाया जाता । मेरे स्याल से राजा सादने 
जिस भ्रन्थ से उद्धरण किये है, यदि वे ऽसे स्वतन्त्र रूप से प्रकाशित कराते तो उत्तम 
होता । क्योकि केवल वणन मात्र का विना स्वर जाने खं उपयोग नहीं किया 
जा सकता । केवल उस वर्णन को कंठटस्थ कर लेने से कोई गायक केवल शाश्चीय 
रूप रेखा जान सकता दहै, परन्तु यह परिणाम सङ्गीत सौखने की दृष्टि से सम्पू 
इच्छित नदीं होता दै । 
म्रशन--अव हमें शंकरा राग का विस्तार बता दीजिए !? 
उन्तर--शंकसा का राग विस्तार इस प्रकार होगा- 
सा,ग,पगसाःपगःपग,सा ग,प,निपग, पगसा। 
प्निसा,सागसाःसागपनिपमगःगपगस्राःनिनिधप, गपगसा। 
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निसागपफरिधप,गपनिषः,सांनिषप,पगरैपगंसा। 
सारेसा,सागपगसा,निसाग,निषसां, निषगपगःरेसा। 
धनिधप,सांनिपःसागप,निधसरंनिनिषःपग,गषमसा। 


सांसा,निष़पनिधसांनिनिपाप, पग, गपगरेसाःसासागगः,पएग, 
रेसाःसांगंसां,निप,गग,पग,रेसा। 


पपसांसांसांरेसां) सांगंपंगेपंगंसाःपंपंगंपःगंसांसां निप, निष, 
सांनिप,सागपपसांगंसांनिषफगग,पप,गपगमसा। 


यहां कर -कहीं रे, ध स्वर विरोष रूप से लगाये गए दहै । यहं इस राग को माही 
से अलग करने की उत्तम युक्ति दै । 


कर्ही कहीं गायकं द्वारा प्रचार में शंकरा भरण श्शंकरा अरनः श्ादि नाम भी सुने 
जाते है । उनके नियम शायद्‌ ही बे बना सरक, परन्तु तुम ध्यानपूर्वकं खोन करो तो 
तुम्हें दिखाई देगा कि वे गायक उत्तरांगमें सांनिपःनि,सां निपः तान को सँभालते दै 
चोर पूर्वाङ्ग मे रे व कीक एक या दोनो मध्यर्मो का प्रयोग कर भिन्न-भिन्न प्रकार 
उतपन्न कर देते है । बिहाग के ्रारोहमेंभीरे स्वर नीं है, श्रतः इसे ग्रहण करने पर 
यह निराला प्रकार्य हयी जातादै। सस्वरका प्रयोग करनेसे जहां कल्याण जैसा 
रूप दिखाई देने लगा, कि तत्काल शंकरा का उपर निश्चित रूप प्रयुक्त कर दिया जाता दै । 
एक गायक ने मुभे पूर्वाङ्ग मेँ कोमल टे लेकर श्रौर उत्तरांग में शंकरा का निश्चितरूप 
लेकर एक अलग प्रकार का श्शंकय' बताया । वद केवल नाम दी वता सका। संभवतः 
शंकरा श्ररनः, 'शंकरसः' चीर (्ररुण' राग के मिश्रण से उत्पन्न होता होगा ! च्ररुणः 
नामक राग को सङ्गीत सार प्रन्थ मे मल्हार, कानदा श्रोर नट के मिश्रण से उन्न 
बताया है । परन्तु उस अरुण का योग शंकरा से कर लिया जाता दै, एेसा कना युक्ति- 
सङ्गत नदीं दिखाई देता । यह्‌ स्वरूप विवाद्परस्त दै, इतना जान लेना दी पर्याप्न दै । 


भ्रश्न--जी हां ठीक है । अव हम शंकरा? राग अच्छी तरह समभ गये है । 
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बिलावल थाट उत्तरां 
प्रशन--अच इस थाट के किसी अन्य राग का प्रिवस्ण बताद्ये ! 


उत्तेर--अव हम कटुमःया श्ुङ्कमः पर विचार करगे! कुम नाम अरघ्यन्त 
प्राचीन दिखाई देता द । ' किसी -किसी कफे मत्त से ककुभः शरीर कुकुम भिन्न-भिन्न 
राग, परन्तु प्रचार मेँएेसे मेदं को नहीं म॑नते। प्रचार मेँ ' केवलं कुक्ुम नाम 
ही सुना देता दै । बहुमत से कुम विलाव्रल.का एक ॒श्रकार. माना गया. दै। 
यद्यपि"संकृत मन्थो मे ` कुक्कुभ विलावलः एसा संयुक्त नाम नहीं दिखाई देता, परन्तु 
प्रचार मे इसे निलावलका ' मेदही मानते है। ईसरग मै सम्पू शुद्धः स्वर 
लगते है । जहां -जहां पर्‌ गायक को विशेष रूप से ऋल्हैया.का भाग दिशाना हो 
वहं पर धैवतकी संगति सें कोमल निषाद का, स्पशं क्रिया जातादै.। इसके 
बिलावल प्रकार होने के कारण इसमे विलवल्ल का मुख्य अङ्ग स्वाभाविक रूपसे 
शश्राहीनातादहै। ` हम ग्रह जामते दै कि बिललावल इत्तरांग वादी, -श्रौर वरोद 
{खष्ट होने वाला राग दरै। चिज्ञावल का मुख्य अङ्क धपप,.धनिधःनिसा, सां रं- 
{पांतिध, पः" प्रसिद्ध ही है ` अतः यह्‌ भाग कुकुभ में दिखाद्रै पना श्यास्चयं की 
वात नहीःहै। इंसी.प्रकार्‌ इसी-राग मे अल्दैया का भ्रा ,्धुति.धपमः,.प्‌. मग, 
मरेसा भी दिखाई देगा.। . श्रव ` मुख्य प्रश्न र.जलातादै. कि दसत. यगके.पू्रौग 
में किस .राग. का मिश्रण होतादै? मेँ तुम्हें पिले ' ही ब्रताः चुका हं किं.चिलावल 
के' छनेक रूप~शिभोरी,.जयजय्रव्र ती, . बिहाग, मौड' आदि रागोँका मिश्रण चिल्लावल 
-मे करते से उयनन हो जाते ,। ऊककभ.सें किसी के मृत से भिःफ्तोदी. चौर किंसी- 
किसी के मतत से ,जयज्ञयवंती क्रा, मिग्रस। होता. है|, ' हम.इसःराग मेँ , जयन्यवंत्र 
क्रा मिश्रणं -ही.स्वीकार करते है . ल्परसंगीतकार. मे भीः यही प्नाना)है;। "राग 
वरगिणी _के.मत ` से; केदार. पूर्वी ..वेल्ावलली.के : संस्रोय से'कक्कभ,.राग उन्न होता. है 
“केदारीःपरौरवी. . वेल्लावलीभिः कङ्कषामताः).4,;, प्रायः {यह्‌ माना. गया है, किं जयज्ञयन 
व॑ती मै सोरठ, गौड, चौर बिलावल्‌ कायत होता है 4 कुकुभं में बीच-वीच में 
श्रो मेँ गांधार वञ्यं होने बाले भागमभी राते जैसे--"र्रेपप, मगरेग 
सा रेरे र मम, पप्र; धतिःघ षप म.गःरेग सा, ररः गायकं द्रास माये जाने 
वाले राग, विशेष कर मिश्र राग) के नियम निशित करना कभी-कभी वहत कठिन 
हो जात्तादहै, क्योकि उसमे भिन्न-भिन्न रागो के दुकंडे अपने-चपनेः नियमों से 
मौजूद रहते दै । (©. प्रणश्रत साहब ने अपनी पुस्तक मे “विलावल, पूर्वी, 
केदार, देव गिरी, मार” इतने राग ॒बुद्कुभ के शङ्गभत बताएहै। इस जानकारी 
का खपयोग तुम ठीक ल्प से नहीं कर्--सक्रोगे.कयोकषि इन रागोका मिश्रण कहां चौर 
केसे किया जाये, इस विषय प र कदीं भी कड जानक्रारो प्राप्र तदहीँ होती । द्ुक्कुभः 
बिल्लावल का एक प्रकार होने के कारण प्रभात काल मेही गायाजातादहै, यह 
अलग कने की आवश्यकता नहीं । इस राग में जयजयवंती का मिश्रण हुता दै 
इसके प्रमाण स्वरूप कदं तानो मे, सारोहं मेँ गांधार वच्य किया हुता तुम्हे दिखाई 
देगा जैसे ^रेरेमम,१पसां यह मै बतला चुकाहू किं जयजयवंती मेँ सोरठ, 
गौड़ शओरौर बिलावल राग मिले हुए है । कोई-कोई संगीतज्ञ आरोह में बिलकुल गांधार 
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वश्यं करने का मत व्यक्तं करते हैँ, परन्तु प्रचार में गायश्ों दवारा केवल विललावल के चङ्ग 
दिखाते समय आरोह मेँ हयी गांधार व्यं करिया जाता । राग क्री सारो पकड़ उस द्रे 
से ज्ञय॒नयवंती के दुकडे मेँ सन्निहितः दै । यड्‌ टुकड़ा प्रायः आरम्भ में दी गाया जाता 
दै । व्यो मे कोमल निषाद काफी स्पष्ठ हप से दिश्वाया जाता है, धयोकि उससे शअमल्दैया 
का च्ञ स्पष्ट होता दै। दस राग मे जहां-जदी गांधार का प्रयोग होता दै वदहां-वहां 
वह्‌ विलङ्कल ष्ष्रूपसे प्रयोग करिया जातादै, क्योकि उससे सोरठ साग को अलग 
किया जाता द । । 


| ४ { | ८ १ 
प्रशन--दइस राग का स्वर विस्तार कैसे होगा ! 


उन्तर--दस प्रकारः-- 
पपमगदैकःसाःरे,सा,.ए निसा, रेरेमफमगरेगस्ता। 
धसिधप,धम.ग,रेगसाःरगमप,मगम,रेसा, सारेसारेमप, ध 
मगमररेसाःपस्तोतिधनिप्पमगमरेसा। । 
निसानिषुनिधुंष्‌, सा,.रेपमपधमगरेगसा, मपधपधमग, 
मरेसा। मः ~ (+ 
 पपधनिष,निसां,.सांधनिःध, साःरेसांधनि ष,गमरेगपषःरेंसा, 
धतिपःधपपगरेगसाटैरेरेगवममरेसाःसा।' ` 
। . यह्‌ राग गाने म सरल नद्य है, भरतः मै जौँ-जदँ विश्रान्ति लेता हं उसकी शरोर 
अच्छी तरह से ध्यानदो। इत रागणका वादी खरपंचम म्रौर संवाद रिभरै, जो इस 
ग मे जयजयवंती का रंश है । फिर मी जयजयवंतो का मुख्यश्चंगप्रेगरेसा,निध्‌ 
प्‌. प्रे" इस राग में नहीं जिया जाता । अ्रथत यह राग थिन्नहीहै। यक्षँ पर कोमल 
गांघार वज्यै करते पर कुक्ुभ काश्चंग दहो जाता है। कुम में बीच-बीच मेरे प स्वरों 
की संगति बहुत अच्छी प्रतीत होती दैः-- ¦ 
्रै--अपने सस्रत भरन्थो मे दस गाग के विषयमे क्या कहा गया दै? 
उत्तर--दक्षिण की ओर क किसी भीग्रन्थमे इसराग का वणन. नदीं पायां 
जाता । जिन प्रो में सका वणन मिलता. दै उनका कथन निम्न क्िखित दैः--' 
परिजाते-- पंचमोदृग्राहसम्पन्ने प्रहीने ककुमे पनः | 
तीत्रगांधाररादित्य मारोहे चावदन्‌ बुधाः.॥ ,. 
संकीणरागाघ्याये- दैवश्रीर्मालवः पूर्वा केदारश्चबिलावलः 
श्न्योन्ययोगतस्तेषां , कङूभाजनिरुच्यते ॥'' 
संगीतानूपविलसि पूर्वी शंकरभूषाख्यः . केदारश्चविसावलः ` । 
| एतेभ्यः कङुभो रामो जातः शांतिकंरो देशम्‌ ॥ 
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राग तरगिखी कारने ककुभ को कटः मेल मेँ रखा है। इस थाट का वैन 
इस प्रकार किया गया दै--शुद्धेषु सप्रस्वरेषु गांधारश्चेत्‌ मशरुतिद्रयं गृह्णाति तदा 
कानराख्यातं संस्थानं भवति” इस कानरा थाट में इसके बताये हए रागौ केनाम 
निम्नलिखित हैः- 
‹“षाडवः कानरो रागो देशीविख्यातिमागतः । 
वागीश्वरीकानरश्च खम्माईइची तुरागिणी ॥ 
सोरठ; परजो मारुः जेजयंती तथापरा । 
ककुभापिच कामोद्‌ः कामोदी जोकमोदिनी ॥"" 
लदयसंगीते- 
(“स्याच्छुद्धस्वरसंमेलाद्रागः ककुमनामकः । 
वेलावलप्रमेदोऽयं रिपसंबादशोभनः ॥ 
रिपयोः संगतिशिचत्रा सर्वेषांस्यान्मनोहरा । 
वेलाबलावरोदेण  भवेद्रागप्रष्वनम्‌ ॥ 
कंयन मूषमेदत्र जयावंतीं प्रदशयेत्‌ । 
अभावे तु कोमलस्य गांधारस्य नसाभवेत्‌ ॥'' 
यी रूप प्रचक्लित रूप से मिलता है, अतः इसे ही तुम्हें स्वीकार करना चाद्ये । 
प्रशन-टीक है, हमणेसाही करेगे। चवञ्मागेकाराग बताइये! 
उत्तर--ऋअ मै तुमे 'सरपरदा' राग बताता दँ । “सखरदा' नाम सुसलमानी है । 
कहा जाता दै कि अमीर ुसरो द्वारा प्रसिद्ध कयि हृएरर्गोमें सेषएकराग यह मभीदहै। 
राग विबोध के कनौट गौड़ की टीका में छ ॒युसलमानी रागो के नाम दिये हए हैँ उनमें 
स राग कानाममीदियाहु्माहै। 'कर्णीट गौड़" राग मे विलावल मिला देने पर 
'सरपरदा! हयो जाने का कथन वहां मिलता है । परन्तु इतनी सी जानकारी सेरागकी 
सम्पूणं कल्पना हम नही कर सकते । जव कि इसे युसलमान गायको द्वारा-्रचारित राग 
माना दै तब इसके नियम माचीन सङ्गीत न्थ में प्राप्त होना भी शक्य नदीं है । “लच्य- 
सङ्गीत” मेँ इस राग का वणंन प्राप्न होता है चर तुम्हारे लिये बही मत स्वीकार करना 
सुविधापूरे है । 
परश्न-यहं राग बिलावल का प्रकार है, तव उन्तरांग वादी खर कौनसा रै ? 
उ०--इस राग का वादौ स्वर षड्ज ओर संवादी स्वर पंचम दै । कोको इसे 
वादी गांधर कौ मानते ह। परन्तु हम फेला नदीं मानेगे । 
प्र--विलावल के. महत्व वाले पवत, गांधार इसमें भी वैसे ही वने रहते है 
उ०--ही, तुम ठीक सममः गये । यह साधारण धारणा होगड रै कि सरपरदा 
म यमन, श्नल्दैया श्रौर गौड़ का मिश्रण मिलता है । 
प्र--इन तीनों रागो के मुख्य अङ्ग इस प्रकार हमें स्मरण दै--“निरेग, रेग, रेखा? 
धिषधप, मग, म, रसा; रेगरः मगः क्या सरपरदा मे ये सारे स्वरूप हमे 
दिखाई पडेगे ! 
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उत्तर--यदि तुम भ्यानपूर्वक देखोगे तो तुम्दं ये भाग शअवश्य दिखाई पड़ गे । 
एक विशेष बातच्रौर भीदैकिदसय राग में कदी-कदीं बिहाग का च्राभास मी 
दिखा देगा । 


प्रश्ल--विहाग की पकड़ मापने गमपमग,रे सा" चताई दै। 


उत्तर-मुभे दिखाई देता है किं मेरी बताई हुदै चातो को तुमने बहुत चअच्छरी 
तरह स्मरण रखा दै । इस तरह से मेरा काफी परिप्रम कम हो जावेगा । थोडा सा इशारा 
करते ही बहुत सी वाते तुम्हारे ध्यानम आने लगी है। यह मेरे किये नन्दे की 
चातदहै। अभी कितने ही राग तुम्हें बताने शेष ह । इन्दे तुम शीघ्र सममः लोगे मै 
शव विशेष रूप से पुनरुक्ति नहीं कल गा । यद्यपि तुम बुद्धिमान हो परन्तु यहु विषय 
तुम्हारे कि नवीन दै श्रतः मै वीच-बीच में विशेषरूपसे ण्डली बात दुह्यत 
रहता था । 

प्रश्न--जौ हां, वह्‌ हमारे लिये सचमुच दी लाभजनक हुच्ा है । क्या 'सरपरदा) 
लोक प्रिय राग रहै ? 

उत्तरां, बहुत लोकप्रिय दै । यह्‌ मुसलमानी प्रकार हम लोगों कौ बहुत पसंद 
आया है। हमारे ल्लोग बिल्ल उदार हृदय के हैँ । मधुर स्वरूप देखते ही चाहे वह 
कैसाहीक्योनहो, उन्होने उसे आदर लेकर स्वीकार कर लिया दै। देखो इस विषय 
पर प्रन्थक्रार क्या कहता दै- 





““रेजनाद्रागताप्रोक्ता सर्वेषामितिसंमतम्‌ । 
यद््स्यात्तद् गुणोपेतं मानमप्यहयेत्‌ सताम्‌ ॥ 
फौरिचदयावनिकेः प्रततेरन्नीतमविशंकितम्‌ । 
श्स्मत्संगीतभाण्डारमिति मतं न चाद्भुतम्‌ ॥ 
सप॑रदातुरुष्कतोडी दहिजेजो बाखरेजकः । 
पष्करईराखजूलूफौ नवरोजी हुसेनिका ॥ 
उञ्वलो मृसली चेव ग्रहपंचजुगादुगाः । 
# ५ ७ 
संतो यावनिका रागाः सोमनाथेन लकिताः ॥ 
नमे दोषास्पदं भाति तत्र किंचिद्धि न्यायतः | 
मते मम॒ भवेन्नूनं संगीतोन्नतिरेव सा ॥ 
्रश्न--हमारा यदी मत दै । लोकरंजनकारी रूप, राग कहलाने योम्य ही होता दै 
“सरपरदा मे? विहाग की छाया दिखाई पड़ सकती है यह्‌ अभी आपने बताया था । मेरे 
ख्याल से जहां-बिहयाग की ह्वाया इस राग मे आती होगी, वहां आरोह मे रिषभ वञ्यं 
कर अवरोह में अल्दैया का भाग प्रबल कर ध्यनिषप,मग, मरेसा विहाग की 
छाया सहन ही दूर करदी जाती होगी ? 
उत्तर--तुम विलुल ठीक कह रहै हो, गायक्र एषा ही करते है । 
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प्रश्न--अवं माप हमे इस राग का विस्तार अरर लद्यसंगीत शरका मत सुना 
दीजिये । प्राचीन मन्थो मे तो यह भि्ञेगा ही कैसे ! 


उत्तरम पदिते वुम्देः " वतुर परिडितः का मत युना देता ह 


श्लोक-- (ुदधस्वरसंमेलने सर्द रागिणीमता । 
बिलावलग्रकारोऽयं प्रातःकाल्लोचितः पुनः ॥ 

` सपयोरत्रः संवादः, स्वीढृतो बहुसंमतः । 
ग्रवरोहे ` सनिश्चयं बिलावसप्रदशंनम्‌ ॥ 

` गांधारस्य केचिदिह वादित्वमादिशंति तत्‌ । 

मते तेषां धेवतोऽपि महत्वमाप्युपादभृशय्‌ ॥ 
यद्यप्यत्र विहागस्य चिद्रूपं सथुद्धवेत्‌ । 
आयतो रिषो नृनं शरोत्रात निवारयेत्‌ ॥ ' 
यमनालायिकागौडा रागिर्यामत्र मिताः । 
इतिकेचिस्संभिरति स्च्यसंगीतकोविदाः ॥"” 


इस शलोक मे बता हृदं प्रायः समौ वाते मेँ तुम्दरं बता चुका हं | अवश राग 
का स्वर-विस्तार बताता दू क 

साःरेगमःधधप्‌, पमफमगगमग,रेसा,गमषप,गमरेसरा) 

गरेसाःसारेगभम,रेरेपसाःधपथममऽमपृमगश,रेरेसा। 

सारेसा,निसाःपृधुनि.साःगरेग मृप,गमरे,साःरेगमधधप। 

गमपः,धथुप,.मप, धविप्प,) मगरे गुम गम. प मगमरेसाः 
धप। 

निधनिसा,निधधःघप,निधफमपयनिसांनिषषर, मग, गम,धथ 
प,मप.मग,मरेनीं। `. । 

मपफःधनिष,निसा,सांरं ग॑मंगंरेसा;सांनि.वपः,गम, धनिधःतिषप 
धनिसांसांरंसां,निधधफगसमरे सा, सा,रेगम,धघ्प, 


प्रश्न--यह्‌ स्वरूपं हमें विल्ङकृल् स्वतन्त्र ही प्षमम मे. अया .है | इस सरविस्तार 
मे भिन्न-भिन्न स्थानौ पर.ठरने मेही व्ड़ी खूवीहै! इसीसेराग प्रहिचानकीना 
सकती हे ? 

उत्तर --तुमं ठीक कहते हो । अव्र तुम्हें नट बिलावल्लः राग समना दै, पर इसे 
कहने के पूं हमें (नटः राग पर विचार करनां पड़ेगा 

प्रशन--जी हां, ध्यमनी विलावल्लः समाने के पुर्वं आपने निल्लावल समाने की 
स्मा वश्यकेता वताड थी, वह्‌ हमें याद्‌ है । कोदबात नदी, , राप पिले. नट हयी समा 
दीजिगरे, वहमीतोद्सी थाट करा.रागदहोगा ? 
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उत्तर, वह. भी इसी धाटकारागदहै, नटयाग फाप्रचार में प्रन्थानुस्रार 'नाट' 
भी कदा जाता । च्नेक मर्थो मेँ उसे शुद्ध नाठःका. नाम दिया ह्या दै। वहां पर 
यह शंका होती दै कि, नाश रौर शुद्धनाट दो भिन्नमभिन्नं रागतो नदीं दै ¢ कद गायत्र 
हन्द भिन्न ही मानते है । इसका कारण तुम्हें खरमौ समममें चा जवेष्नै। उसनाट 
रागे श्नेक श्मन्थर्गोका मिश्रण होकर प्रचार मे भिन्त-मिन्न शूप देखे जाते दै। 
जैने. कामोद्‌ नाट, केदार नाट, हमीरनाट) आदि, परन्तु अभी हमें उसके स्वतन्त्र रूप का 
प्रोननादै। स्र राणक्रा थाट बहुमत से शंकरा भरणः है । कोदै-कोईं इसमें तीव्र मध्यम 
स्वर पंचम की संगति में आसे मेल्ग। देते है, पस्तु वह स्वर्‌ बिलकुल गौण "दी रहता दै । 
यह्‌ राग रात्रि फ दूसरे प्रहरमें गाया जाता दै । इसका वादौ स्वर मध्यम दै चौर इसका 
प्रयोग व्यस्त अथवा सुले रूप सँ क्लिया जाता दै । यह्‌ काम राग के स्वप को विलषुल 
भिन्नकरदेतादे) 


प्रश्न-तो फिर केदार जैसा थोडा सौ रूप उषन्न हो जाता होगा! \ 
उत्तरा, थोडा सा अभास हा जाता है, परन्तु केदार मे गांधार स्वर्‌ स्पष्ट नही, 


आरोह मेँ रे नही, अवरोह मे घ वर्जित नहं आदि भिन्नवा होती.है । यदहारेगमपः, 
सारे सा, स्वर समुदाय स्रैवं दिलाईदेगा। , '.*. ¦, ~ १ 


प्र्न--क्या यह्‌ राग शवायानट' जैसा दिखा देता दै ? 


उत्तर--टीक पहचान की । यह्‌ राग उसके समान ऊष अंश में अवश्यं दिखाई देता 
दै, परन्तु छायानट मे केदार शग नदीं दै द्सीक्तिये यह भिन्नं हो जततो दै । 


प्रन--प्नै वताय या कि श्याम रागं सैँरदीसकावं हुतं चरंश किया जाता दै, 
फिर उससे इस राग का केसे दुर किया जौवेणा ? ^ 


' उत्तर-शश्यामः में तीतर मध्यम प्रधान चौर-बहूत मधुर स्वर कफे सप" मेःच्राता है, 


ही “मरे सा" स्वो का प्रयोग मीडके रूपमे होता. ,॥ "परन्तु नट मे प्रहु प्रकार नहीं 
दै । नट राग का उठाव इस रकार से.अच्छा द्विखाईै.देता है, देखो साःसाःगममः 
मग, गमः | २“. 
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भश्न-कव])यृहों पर गौदसीरंगका चाभासः नही, दो. नात ! 
उन्तर--दो सकता दै, परन्तु "“रेगरेगम,परेसा,” यद्‌ तान स्थानस्थान पर लेकेर 


2 


से अन्य समस्तं रागो से बचाया जाताहै. 4... 
प्रश्न--जी दयँ ठीक है, मँ भूल गया था † अब '्ागे.बताशये १.८१... , 


उन्तर--इसः एग करे त्रवंरोह .मे.्र ग स्वर तव्यं किये जाते; । यह काम गायकं 
बड़ कलात्मक्र ढंग से कर्‌, दिखाति-हे। , घां निघर्ष, मर्मःमुरेःसाः इस प्रकारका 


श्रवरोह्‌ करने पर नियम्‌ संभाला जी सक्रता.दै। 


प्रश्न-दोनों मध्यम के रागो के अन्तरो म द्री प्रकार ग वर्गं करने के विषयमे 
आपने बताया था। ति 11 
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उन्तर-तुम्दं ठीक याद्‌ है। दायानट, कामोद्‌, श्याम आदि रागो में इसी प्रकार 
का स्वरूप तुम्हारे सामने आआव्ुका दै। रेसी स्थिति देखकर कोई-कोई मार्मिक गायक 
सा सोचते है कि एेसी जगहों पर उनमें नाट राग का अनश मिश्रित होता दै। 
यह राग विलेधितं रूप में गाते हए गायक श्रपने नियमो को ठीक-दीक संभाल लेता है, 
परन्तु शीघ्रता पूर्वक गाने से वे नियम वेते नदय रह जाते । चतुर गायक एेसै समर्यो 
पर बीच-बीच में राग के निश्चित ङ्घ शो श्रोताश्मं को दिखाते रहते है, जिससे कि 
ये मुख्य राग को भूल न से । यह्‌ सुरू भाग मै तुम्हे ऊपर बता चुक्रा इस नार 
राग को गने मेँ तुम्हें हाया ( ायानट ) कामोद श्रौर बिलावत्त का श्राभास कदी-कीं 
पर हो सकता है, परन्तु तुम उन रागो को अलग कर सकते हो । 


प्रन--बिलावल उन्तरांग वादी है, श्रत; सहज दी भिन्न हो जावेगा । दाया 
( इायानट ) शरीर कामोद में व्यस्त मध्यम नदीं है श्रौर अवरोह में पवत दै। इस प्रकार 


ये राग निराज्ञे होजवेगे । 

उत्तर--शाबाश ! तुम बहुत अच्छी प्रकार से समभ गएदह्यो। दसीका नाम 
पद्धति है। इस समय तुम्हे इस राग की अधिक जानकारी नहीं है, अतःफ दो मन्थं 
कामत भी देखल । 


रागविबोध--श्लोकः- 
^भेलेतु श॒द्धनाव्याः शचिसमपास्तीव्रतमरिमरदुमौच । 


तीव्रतमधमृदुसमतो रागाः स्युः शद्धनाटाचाः ॥ 
नाटः शुचिः प्रदोषे सांशन्यासग्रहः पूर्ण; ॥' 
यह अपना भकार नहीं दै । इसमे द) गांधार व दो निषाद लिये गै दै व पने 
स्वर रे ध, बिलङ्कल नहीं ह । 
स्वरमेलकलानिर्धि-श्लोकः-- 
(शुद्धस्वरास्तेसमपाः पटुश्रुत्युषमपैवतौ । 
चयुवमध्यमरगांधार रच्युतषड्जनिषादकः । 
स्वररमीभिः संयुक्तः शुद्धनाय्वाश्चमेलकः ।'* 
यह थाट भी राग विबोध केथाटसेही मिलता है। 
चतुदंरिडिप्रकाशिका--श्लोकः-- 
“षड्जः षटशरुतिको नाम सििर्मोऽतरसंज्ञकः । 
 मांषारस्त॒ मपौशुद्रौ षटुभतिधेवतश्वरः । 
काकल्यार्यनिषादश्चे  देतावत्खरसंभवः ॥ 
ब्रह थाट मी राग निबोध के थाट से मिलता दै। 
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चनद्रोदये-श्छाकः- *“निगौयदात्रिशरुतिकौ भवेतां । 
| लध्वादिको षड्जकमध्यमोच ॥ 
तथाविशद्धाः संमपा भवंति । 
विश्ुद्धनङ्ाच्हयकस्य मेलः ॥ 
सांशग्रहातः सफ़ल्स्वरश्च । 
स्याच्छुद्रनद्धोहनि तू्यामे ॥" 





यह थाट मी राग विबोध के बताए थाट के ्रनुसारहीहै। 


पारिजात-~श्ोकः- 


‹“रिस्तुतीत्रतरो यस्मिन्‌ गांधारस्तीवरसं्ञकः । 
धस्तुतीत्रतरः प्रोक्तो निषादस्तीव्रनामकः ॥ 
त्रपरोहे षगौनस्तो नाटे रिखरमूना ॥" 


„ यह्‌ वणन अपने प्रचारसरे मिलता हृश्रादै। बहुत से गायक अवरोह मँ 
धैवत वञ्यं करना पसन्द नही करते । इस प्रकार करा एफ स्वरूप पारिजात में दस 
ग्रकार बताया गया दै:- 


ोक--“वेलावलीसयरद्‌भूतो मांशो रिन्यासको नटः | 
अवरो गहीनः स्याद्‌ गाधारादिकमूरचैना ॥' 


इस स्वप को नट नारायणः नाम दिया हृद्या है। यह नाम प्रचलित 
नहीं दहै। राग वर्णन अवश्य सुन्दर चौर प्रचारमें लाने के योग्य सरल भीदै। 
अवरोह में धैवत ले लेने से यह प्रकारहो जाता) मध्यम वाद्ैतो हम मानते 
हीदै। राग मंजरी मे “नट नारायण" का वर्णन इस प्रकार किया गया है। 
“नट्रूनारायणोरागः काकल्यंतरयाजितः । सस्पूशैः संतत्तं सत्रिवंषीकालेऽतिवज्ञभः ।” 
चन्द्रोदयमें मी इमी प्रकार का स्वरूप दिया गयादै। दस म्रन्थमें शुद्धनार मौर 
नटनारायण दो शअलग-चरलग राग माने है । 


रागतरंगिणीकार ने “नाट? शरीर "शुद्ध नाटःयेदो प्रकार माने है । इन दोनों 
को उसने मेव संस्थान में सखा है । मेष संस्थान के स्वर मै तुम्हे उपरर बता चुका 
इस थाट मे दोनों मध्यम लिये जाते ह । यह मत्त भी हमारे लिये अच्छा है। 


राजा साहव वेमोर के श्रन्थ संगीत सार सप्र मे भिन्न-भिन्न अरन्थो के 
उद्धरण दिये ग्ये हैँ । परन्तु उन्देनि रागके स्वरो की सष्टता कीन्ही कौदहै। 
चतः तुम्हे उस वणैनका कोई उपयोगी लाम प्राप्रनहीं दो स्कता। तुम्हें इन 
भिन्न-मिन्न अन्थमनों से उकताहट उखन्न न होनी चाष्टिये। प्राचीन जानकारी 
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तुम्हें जान क्ञेना चाहिये। प्राचीन प्रन्थो का अध्ययन क्रिये चिनाललोग यहु नदीं 
समभे फि तुम्हे संगीत शास्र कायोग्यज्ञान हो गया दहै। म्रन्थौकी जानकारी 
हो जाते पर प्रचलित किसी भीसगकी शाक्नीयताया अशास््रीयता का निश्चय 
करने का साघन तुम्हे प्राप्त हो जाता दै । किसी-किसौ प्रसङ्ग पर एसे धूतं गायकं 
सेभीर्भँटदह्यो जाती दै, जो प्रव्यक्त सङ्गीत तो मुसलमानी गाते दै । परन्तु बात भस्त 
मतंग, नारद, तुम्बरू श्मादिके समय कीकरते ह। इनमे से कुष्ठं बिना संसृत 
सीखे हए मौ होते दै, ये एक विप छुशलता कर दिखाते है । जहां इन्द को 
प्रत्यत उत्तम गायक मिला, वहां ये प्राचीन संसृत शाख की चाति श्नारम्भ कर देते द| 
्रत्यक्त सङ्गीत यौर्‌ प्रन्थ, दोनो फी जानकारी हो जाने पर तुम पेत गायको से उत्तम रूप 
से बातें कर सकोगे । 


प्रश्नः--जी हां, परन्तु हमें प्रन्थमतो से जरा भी उकताहट नदीं दह्येती, बल्कि 
रुचि होती है । श्रापने श्रमी जिन चार प्राचीन ऋषियों केनाम ्िये ये, क्या 
उनके ्रन्थ हमे देखने को मिल सकते दै ! इन ऋषियौ के नाम हमे बार-बार सुनने 


को मिलते है । 


,. उन्तर--मेरे स्याल से तुरँ उनके म्रन्थो का मिल सकना सम्भव नहींदै। 

इन ऋषियों के विषय मेंनैदो शब्दं शौर कहगा। "भरत नास्य शाखः इस समय 
छप चुका दै । उसमे शति, प्राम, मूर॑ना जाति आदि विषयोंका वणेन दै, परन्तु 
अपने रामोकानदींहै) (मतंगः के मतकरा उल्लेख रर्त्नाकरः की टीका में करटी 
कहै दिखाई पड़ जाता दहै, परन्तु उनका स्वतन्त्र प्रन्थ मेरे देखने मे नरह श्राया । 
नारद' के नाम से परसिद्ध प्रन्थ मँनेदोचारदेखेद। दो तीनतो स्वयं मेरे पास 
उनके नामों की चच भीमैः कर चुका हूं । नारदीय रिक्ता मे इस समय प्रचलित 
ग परिवार आदि का उल्लेख नहीं पाया जाता सङ्गीत सार स्ंप्रहः में "नारद्‌ 
संहिताकीरसागस्चनादीदै) इसराग स्वनाम केवल रार्गौ के चित्र ( ध्यान) 
बताये गये दहै, स्वरोंका खुलासा नदै) परन्तु यह्‌ नारद कौनसा दै? यह 
प्रश्न उत्पन्न हो जाता है) यह नारदीय शिक्ताः कालेखक नास्द्तो है दीनहीं। 
रागो के नाम भरी “सिन्धुडा; कानङ़ा, वल्लारी, मालवः गुज्जर, मूपाली, वराड़ी, करनी 
मारहाटी ( मराठी )» इस प्रकार के है, यह भी विचारणीय बात. दै । तम्बरू का क्लिखित 
कोई प्रन्थ मेरे देखने में नदीं माया । ` अस्तु, 


अब हम अपने मूल विषयको शरोर वदे । तुम्हे अव नट राग का स्वरूप 
बताये देता हु- 


सा,सा,मःमःगम,मपपमग,गम, मप, घःनिसाःनिष,निप,रेग, 
गमप्‌,सारेसा। 


„ सारसा, गमप मग मषघनिंप,मपषनिप,मपमगमःम 
प,सांधनिषरेगपमः,गंम,सारेक्ता। 
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पम गम्‌,पम॑प, धनिसांनिधनिप,सांरेगंमं, रेरेसाःसांधनिप, 
समपसांधजचिपमपमग,म,सग,गमःपरोगमपसारेसा। 


र ५ > 4 


गम, सांघनिप,गगमप,सारेसा। 


प्रश्न--“नटः का स्वरूप हयो गया, श्रव नट चिलावल समसाश्ये ? 

उन्तर--“"तर यिलावल? राग का स्वरूप इस प्रकार कहा जाता दै-- 

सांसागःगम,पम,मपपाम,गमग, मपगधनिस, सोनिध, चिप, 
मग,मरेरेसा। 

पपधनिधनिसांसां, सांनिध, निसां,निधधेप, मगम, धधनि 
पपथनिसांपपरधनिप, मपमगःमरेरेसाःसास्ःगः, गम। 


यह राग नट श्रोर बिलावत्त के मिश्रण से उत्पन्न होता है, श्र्थात्‌ दसमें ये दोनों 
दिखाये जाते ह । लकय सङ्गतः ते इस राग के विषय में कहा दै- 


“(शुंकराभरणन्मेलाज्जातो रागः सुनामकः । 
विलावलो नद्पू्ों मध्यमांशो गुरिप्रियः॥ 
पूगे नद्वयोगेन धत्ते गौडस्वरूपकम्‌ । 
धिल्लावलतस्यावरोहे भवेदंगं सुनिर्वितम्‌ ॥ 
स्यान्मध्यमस्य व्यस्तत्वं प्रसिद्धं नगायने । 
अत्रापितधोजनीयं यथायोग्यं विचक््रौः ॥ 
रिियोः सङ्गतिश्चापि भवेद्रैचिज्यकारिणी | 
समीचीनं गानमस्य प्रथमप्रहरेदिने ॥ 


मावार्थः-यह्‌ साग शुद्ध स्वरो के थाट से उपन्न होता है। इसका वादौ स्वर 
मध्यम दै। पूर्वाङ्ग मँ नट राग का भाग जाता दै, उसमें प्रोतार््रोको थोड़ा सा गौड 
का श्रामास होता है। अवरोह मे सष्ट बिलावल हो जाता दै। नट मे मध्यम व्यस्त 
रूप मेँ लेना प्रसिद्ध दीद, वही इतरागमेंभीलियाजातादै) इसरागमेंरेष स्वरो 
की संगतिं उत्तम दिखाई देती दै । इसके गाने का समय दिन का प्रथम प्रहर है। 


नाट राग के अन्य क््तणों पर विचार न करते हुए हमें ल्य सङ्गीत के लक्षणों 
को मानना ही उचित दै । 
प्रन--अच्छी बात दै, अव हमें चाप किंस राग का वर्णन सुनायेगे ९ 


उन्तर--अव हम शुक्लविलावल्त पर विचार करेगे। वह भी ङ्ख चन्शोंमें 
नटविल्ावल सरीखा दिखाद्ै देता दै। दसका मुख्य कारण व्यस्त मध्यम का 
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प्रयोग है। इस व्यस्त मध्यम का प्रभाव कुष्ठं विचिघ्र हीहोना है। इस रागसमं 
प्ता, ग, ग म इदस प्रकार का आरम्भ गायक कमी-कभी करते दै। परन्तु नट- 
विलावल में ह्वायानट जैसाजो भाग कल्यौ-कदीं दिखाई देता दहै, वह इस रागमें 
वैसा नदीं जिया जाता, नट का मुख्य अङ्क, च्रवरोह मे ध ग श्राच्छादित रूप से प्रयोग 
कर्‌ प्रायः गायक सेभालतेहै। वहकाममीदइस रागमें नहदींद्येता। मोटेषूपसे 
यहु कया जा सकता दै कि, राग का त्रारोह-~चवसह बिल्लावल थाद जैसा सस्लदही 
दै, परन्तु सारे राग की विचित्रता खर समुदाय की रचना पर च्रौर भिन्न-भिन्न स्थानो 
की विश्रान्ति पर शआ्मधितदहै। हृद्‌ नियमोँक्रीदृष्टिसेरेसे साग श्रधिक सन्तौपजनक 
नहीं होते, क्योकि इनका विषय प्रायः विकारमस्त रहता है । परन्तु हमें प्रचलित 
सङ्गीत का अनुसरण करते हुए ही श्रागे वदृना दै । प्रचार मै जो-जो नियम पाये 
नाते है, उन्हे ही सीकार करना श्रेयस्कर होगा । एेसा करने मे हमें "ल्य सङ्गीत 
से बड्गी सहायता प्राप्न हयो सकती है। लच्यसङ्गीतकार ने बहुतसे प्रन्थदेखे दै, पेसा 
उसके लिखने से पता चलता दै । 


इस शुक्ल विलावल राग मे बीच-बीच मे ओता के सम्मुख मुक्तया खुला 
मध्यम प्रयुक्त कर दिखाना पडता दहै । इस थाटके रगँ में इस प्रकार मुक्त मध्यम 
फे प्रयोग वाले केवंल्ञ दो चार राग ही निकल सकते दै, श्रतः राग निशित करन 
का कायं काफी सुविधपृण दहो जाता दै । इस प्रकार खुला मध्यम देखकर 
मार्भिक शरोता उत्तराङ्ग द्ंद्ने लगते दै। श्रौर उन्तरांग मिलने तथा उसका संयोग 
बिलावल्ल में देखकर फिर केवल यही जांच करना रह जाता है कि, यह नट- 
बिलावल है या श्ुध्लविलावल दै। दस वात्तफे निर्णयके लियेरेग,ध, स्वरौ को 
स्थिति की खोज करनी पङ्ती है । नट के नियम पालने का थोडा बहत प्रयत्न दिखाई 
दिया तो सिद्ध होगा फि, राग नटविल्ावल है, यदि पेसा नहीं हुमा तो प्रायः शुध्ल- 
विलावल ही निश्चित होता है। प्रचार में इन दोनों रागोंकौ श्लग-अलग करने में 
तदं कटिनाईं हो संकती है, परन्तु मेरी बताई हई कोई-कोदै बातें तुम्हे इन रागों 
कौ पहिचान करने मे ऊच च्रन्शो में सहायक सिद्ध होंगी । संस्कृत मन्थो मे इस राग 
का स्वतंत्र वणन नहीं पाया जाता । 


प्रशन--क्या किसी भौ भरन्थ में इसका वणन नहीं पाया जाता १ 


 उत्तर--दइस प्रश्न का उन्तरर्गँ कैसे दे सकता द्र १ मेरे पास निम्नलिखित भंथ दै । 
राग विबोध, स्वरमेलकलानिधि, सारागरृत, राग चन्द्रोदय, चतुरदर्डिपक्रारिका, 
सङ्गीत चितामणि, अनूपांकुश, अनूपरनाकर, सङ्गीत सार-संग्रह, सङ्गीत सुधाकर, 
रागमाला, राग तरंगिणी, सङ्गीत पारिजात, सङ्गीत दर्पण, राग मंजरी, सङ्गीत 
, कलिका, सङ्गीत समय सार, सङ्गीत चन्द्रिका, सङ्गीत मकसद, सङ्गीत कल्पद्रुम, सङ्गीत. 
विलास, सङ्गीत शिरोमणि, चसवारिशच्छंतरागनिरूपणम्‌। ये सभी म्रन्थ मेरे पास 
दै, ओर इन्दं सबकी मदद से मँ तुम्हे सङ्गीत पद्धति सिखा रदा हं। इन ग्रन्थों 
मुमे यद राग नहीं दिखाई दिया, इतना ही मै कह सकता हँ ! 


नश्न--अआप हमें ये समी मन्थ पदूर्येमे न ? 
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_ उत्तर--श्रवश्य ह से कृद प्रन्थो के अनुवाद ( भाषान्तर ) तुम्हारे हित कौ 
दृष्टि से संप्रहीत कर दि दै । मे सभी प्रन्थ ऋअपने-श्पने प्रमाण से उत्तम है, परन्तु 
च्माजकल् की हमारी सङ्गीत पद्धति को देखते हृए "ल्य मङ्गीतः जितना उपयोगी प्रन्य 
शाग्दहीप्राप्रहो सकेगा, पेसा कहना पडता है । 

प्रशन--शकलविलावल का वर्णन लक्यसङ्गीतकार ने किसं प्रकार क्रिया है? 
उत्तर -उसका वर्णन इस प्रकार दै-- 
“या ॒शुद्धस्वरमेलात्सा शुक्लावेल्लावली मता । 
न भेदो (4 
वेलावल्याः प्रमेदोऽयं प्रातःकालोचितो मतः ॥ 
शुद्धमोऽत्र भवेदरादी सम्बादी षड्ज शरितः । 
श्रारोहे स्याद्विदौबल्यं न्यासो मध्यम एवच ॥ 
कोमलस्य निषादस्य स्पशो धैचतसंयुतः । 
अवरोह सुप्रविष्टो नूनं स्याद्रक्तिद्ः सदा ॥" 
हस वर्णन मेँ यह्‌ बताया गया है कि आरोहमे रिषम दुवरैल लिया जाया दै। 
हसे ध्यान मं स्खना चाये । इसी रीति से "नटः क्रा भाग उत्तमरूपसे ॥ दिखायाजा 
सकता है । लद्य सङ्गीतकं श्माधारपर मैने जा लक्तणगीत तैयार कियिदै, उन्दं सीख 
जानि पर थे सारे राग वुम्ह त्रच्छी तरह सममे च्ाजावेगे। 
प्रश्न--टीक दै ! अब इस राग का विस्तार बताइये ! 
उत्तर-स्वर विस्तार सुनोः- - 
सा,ग, गस, गमपमग, ठे, गम, १, सां, रसां, धथप, मगः, सा, मप, 
मग, म, रेवा । 
सा, गग, म, पग, रेखा, सा, रेगम, गम, पपमपतः ग, पथय, धजिधप, 
मपमग, रेग, पमग, मरेसा । साग, गम । । 
गमप, धप, निध, प, सां, रेसांनिध, निधप, म, पसग, म, रेरेसा । 
मगम, जिधप, मपमः, मगरेग, सा, गम, मगमप, धनिसां, निसां, रेसांनिधप, जिधपः 
मगमरेसा, साग, गम । 
सारेगम, रेमप, धम, धतिधपम, धमप, गम, रेरेसा, रम । 
पप, धनिध, निसं, सां, सारेगंमं, ररंसा, रसा निधनिसां, निधप, मंम, धनसां, 
निधप, मपम, ग, रग, स, पमगसम, रेरे, सागगम । 
। एक गायकने भयुमे यह सुकायाथा किश्सराग के रोह में धैवत वज्यं करने 
अर अवरोह मेँ स्पष्ट लगाने से अन्य रागो से श्रलग करने का एक सरल साधन प्राप्त दी 
जाता रै । उन्हनि मुभे इस नियम के अलुक्रूल एक गीत भी सिखाया दै जो मं तुषं समामे 
सिखा ङग । यह्‌ नियम यद्यपि सभी गायकौ द्वारा नदीं पाला जाता, परन्तु विचारणीय 
्रवक्य है । 'लच्यसङ्गीतकार' रारो में रिषम को दुव मानता है अथात्‌ ल रिषभ का 
सम्बादरी धैवत भौ दुर्बल किया जाना अकङ्गत नदीं कहा जा सकता । 
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प्रश्न--दइस राग की हमै अच्छी तर्द कल्पना हयो ग्रै । चव खाये चक्िये ! 


उन्तर--शअव हम (लच्छासाखः राग पर विचार करेगे । यद्‌ नाम कारन को 
बड़ा ही चमत्कारिक लगता दै । यह एक च्ाघयुनिक प्रकार दै । रेस बहुमत पाया जाता 
दै। इसे अप्रसिद्ध समो में माना जातादै। इसत समय दहसे वि्लावज्ञ कराए प्रकार 
ही समभते है । 

प्रश्न--तो फिर इस राग के उत्तराङ्ग मे अल्टैया कामा दिखा देताष्ोणा श्रौर 
पूर्वाङ्ग मे कोई दूसरे राग का सिथर किया गया होगा ? 


उत्तर--बिलक्ुल ठक सममः गये । यही बात है । 


परश्न--शआआपने विलावल मेँ मिश्रे सकने वज्ञे रागो मेँ यमन, किभोटी, गौड, 
विहग, नयजयवन्ती का दही नाम बताया था। हयँ पर इनमे से कौनसारान 
मिश्र होता है !? 


उन्तर--यहां पर भिस्तोटी का मिश्रण किया जाता है। यह्‌ राग प्रभातकाल् प्रथम 
प्रहुरमे गायाजातादहै। इस रागकावादी स्वर परैवत त्रौर संवादी स्वर गांधार 
मानाजातादै) बिलावल केप्रस्येक प्रकार में अवरोह मेदी उसकाः प्रमुख शह 
प्रदर्शित किया जा सकतादरै। यह नियम इस रागमें मी लगता दहै। बविलावल 
का साधारण अवरोह "सांनिष,सिधप,मग, रे सा" तुम जानते दही हो | किमोदी 
का प्रसिद्ध चन्शस्सारेमग, गमपगमगरेसानिषु,सा" है । इस्न्श में 
सेश्सानिषधुः भागदइसरग मेंन्हीं लेते क्योकि इसेभी लेलेनेसे राग रूप इतना 
छधिक परिवर्तित हो जाता दै कि वह्‌ राग किसी अलग थाटमें श्रलग दही नामकाराग 
हयो जावेगा । इस राग मेँ गांधार पर त्ते जातते ठदरना पडता है, वहां थोदधा सा गौड 
साणङ्गका अमासदोजातादै । इस रगके व्णनके लिये मैते प्रन्थो में खोज की 
परन्तु इस नाम का कोद राग सुभे प्राप्त नदीं हु्ा, सङ्गीत कल्पदुमः में एक हिन्दी भाषा 
का निम्नलिखित रोदा य॒मे प्राप हुता दैः-- 


. “कडु बेलावलकेमिके ओर देशखदीटान । 
लच्छाशाख दी होत है, एकः प्रहर दिन गान" | 


कल्पद्रुम मे तो तुम्हे कदीं-कदीं बड़ी ..मनोरंजक बाते दिखा पदेगी जो अपने 
लिये उपयोगी है, रन्हं ग्रहण कर शेष को षोड देना ही उत्तम होगा । ` कह्पद्रमकार्‌ 
को संसक्त का अधिक ज्ञान नदीं था, यह उसकी ` दृसरी स्वनासे ही ज्ञात हो 
जाता दै। पुने नये वर्णनां का अनमोल मिश्रण किसी को देखना दहो तो इस भ्रन्थ 
में इसके असंख्य उदाहरण प्राप्त हये! सङ्गीत दर्पण, रग मल्ला आदि प्र्न्यो का 
राग वणेन उल्टा सीधा उद्धृत कर प्रचक्लित यग स्वरूपो को, अपनी स्वतः की 
 संत.भाषा के कछोक्नौ मे घोट पीट कर ब्रन्थकार ने च्रपना कल्पद्रमः खड़ा कियाद 
यद्यपि प्रचार केलिये राग स्वरूपो को बताना बहुत आवश्यकं था, परन्तु उन्हं 
प्राचीन मन्थं फे रूपो मे जोड़ने कौ अवश्यकता नदीं थी । रेषा करने से नन- 
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साधारण का उपकार होने की चपेक्ता अपकार ही च्रधिक दोना सम्भव दहै । नै अपने 
फथन के बुं ददार भी दुग्द्र पुनाता, परन्तु यह विषयान्तर हो जावेगा । # 
प्रशन-दो जाने दीजिये, आप अवश्य सुनादथे ! हम यह्‌ जानना चाहते है कि 
्राखिर इस प्नन्थकार ने किया क्यार! 
उत्तर--च्छी वात दै सुनो ! दत म्रन्यकार ( कल्पद्रुम रचयिता , हाय 
मालभ्री का वर्णन उदाहरण ्वरूप देखोः- 
‹“रक्तोत्पलं हस्ततले नियुक्तं धिभावयंतितदेहवन्ति । 
रसाल्घृक्स्य तलेनिषणस्तोकरिस्मता साक्षि मालवभ्री ॥ 
षडजांशगहेन्यासा रिवर्ज्या तत्र॒ षाडव. । . .. 
तृतीय दिवसे जामश्री खाडव परिकीर्तिता ॥ 
धनाश्री जेतश्रीयुक्ता धवलश्री मिथितपुन । 
माल्री जायते विद्वान्‌ संगीत कल्पद्रुमे इमा ॥'! 
` कल्पद्रुम । 
गौड सारङ्ग का वर्णनः-- । । 
“वीणाविनोदी दद्द वेणी कल्पतरसंस्थितगौरगातरतुतीयग्रह । 
कोकरिलनादतुल्या सारंगगौराः कथितो एनः ॥ 
ऋषमापगृहैन्यास गौरसारङ्ग एव च । गौरा सारङ्ग संयुक्ता परिया 
संमिभिताशेष दिवसजाभेकं गौरसारङ्गगीयते 
छव राग दपण मेँ वित मालश्री को देखोः-- 
^“रक्तोत्पलं हस्ततले दधाना । 
| विभावयन्त तदुदेषवल्ती ॥. 
रपालघ्क्स्य तले निषरणा । 
स्तोकस्मिता साकिल मालवभ्रीः ॥ 
मालवश्रीश्च रागांगा पूरणा सत्रयभूषिता । 
मूर्धनो्तरमन्द्र स्याच्छुङगाररसमंडिता ॥” 
प्सङ्खीत दर्पणः में केवल इतना दही व्ण॑न प्राप्र होताः है । उसे कल्यदूमकार 
ने की-करदीं दूस कुर जोड तोडकरर रख दिया है । अन्तिम शलोक कलपद्रुमकार 
छी स्वना दिखाई पडती दै । दस प्रकार के एतोकों से यह्‌ मभ्य ओओत-प्रोत 
। नै वष्धं .एक वार पिले भी कद चाहं कि यही देखकर सङ्कोत विद्धां 
ने इ मरन्थ को शअल्पमष्टस्व का समम किया दहै। इस प्रम्थकार की रचना दैख 
कर कोद मी सम सकता है क्रि; इसे प्राचीन प्रन्थ॒विलक्ुलत मौ खस नदीं एडे थे । 
एसे भरोस क्या चुकक्षान होता है, यह मी देलो--अभी उत्तर कौ ओर 'नाद- 
विनोद्‌" नामक प्रन्थ प्रसिद्ध हमा है। इस ्रन्थ मे. कल्पद्रुमः फो सख्य प्राचीन 
श्माधार प्रस्थ मना गयादहै। नाद्‌ विनोदः करवा को.मी संस्छरत नदी आती, 
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सका ज्ञान उसकी रचना प्रसे हो जाता दै। उसने कल्पद्रुम के गलत-खलत श्लोक 
को तो इद्‌ धृत क्रिया ही दै, उसमे अपनी गलतियां मी शामिल करदी हं । 


प्रशन--उसका भी आप हरमे नमूना दिखादये १ यह भी एक मनोरंजन ही होगा । 


उन्तर--नाद्‌ विनोद" कर््ताकरे माक्षश्रीराग के ही उदुधृत क्रिये हृद शलोक 
देखोः- 
“रक्तोत्पलं हस्ततत्ते नियुक्त विभावयंति तजदेहवल्ली 
रसासग्ृक्स्य तले निषम्णास्तोक स्मिता साकिल मालवश्री ॥'' 


रथ अंशन्यासगृहः । 


“खट्जांशस्य गृहं न्यासां रौबर्जा प्रहिखाडवा । 
तृतीये दिषसे यामे गीय॑ते विषुधैजनेः ॥ 
घनाश्रीजयतिश्रीयुक्ता धवलश्रीमिधितपुनः । 
मालश्री जायते विदन्‌ रागकल्पदरुमे इमां ॥"' 


इसमे मजा यह्‌ कि ये उलटे सीधे उद्धरण प्राचीन प्रन्थो के ग्रीर प्रव्यक्त राग 
स्वरूप केवल प्रचलित धारणा पर लिखे गये ह । श्व भला इम रचना की कैने प्रशंसा 
कीजाबे? मप्रन्थोँ के रागमेल इस बेचारे को स्वप्न में नीं ्येहगे | मेसयामत रै कि 
प्रत्यक गायक्र वादको को विना उतनी विद्या प्राप्त करिए प्राचीरं प्रन्थो के माग पर जाना 
ह्मी नदी चाहिए । यदिये प्रचलित सङ्खीत कोदी सीखने योग्य बनाकर उतकी प्रन्थ 
रचना करते ता कितना उपकार होता ¢ प्रन्थकरारो की निन्दा करना ठीक नदीं दै । परन्तु 
मै इतना हौ कहना चाहता हूँ किं जिस-जिस ने अपनी शक्ति फे प्रमाण से बो उठाया 
उन्दी की शोभा भी हह । अस्तु, श्रव हम प्रस्तुत विषय की ओर आगे बह । (लन्छासाखः 
राग का दोहा मै तुम्हें सुना ददी चुका हूं । मुसलमान गायको केसे हम च।र प्रकार 
के लाखो का नाम सुनते है । (१) लच्छासाख (२) देवसाख (३) रामसाख 
(४) भूलाख । इनमें दव साख, देशाक्तौ, नाम का चअपश्न्श माना जाता है ¦ अन्य साखा 
के लिए कल्पद्रुम मे ये दोहे कहे गए हैः 
"गांधारी देशाखमिक्ली रामकली समभाग । 
रामसाख तब होत, गावतगुनि अनुराग ॥ , 
भूपाली, देशकारसम, ओर कान्हरा मान । 
 भावसाख तब होत दै, गावतगुणो सुजान ॥ 
पहेले कानरा स्वरमरे, युषराई सास्म । 
राग देशाख होते, गावत उठत तरङ्ग ॥'” 
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'कल्पद्रमः का संस्कृत शाख भाग निरपयोगी है। जो भाग प्रचार के श्रनुरूप 
जानक्रासी देने क सम्बन्ध में दै, उसका उपयोग हम कर सकते है । राम साख श्रौर 
भूसाख प्रचार मे नहीं दिखाई देते, परन्तु उनके स्वरूप ननाद विनोदकारः ने ( मेरे 
स्याल से ये रूप कल्पित बनाये है ) अपने प्रन्थ मे रख दिये है। 


प्रश्न--(लद्य सङ्गीतः का वणेन मी हमें याद करने के किए सुना दीजिए ! 
उत्तर--वह दस प्रकार दै- 
“4शंकराभरणे मेते लच्छाशाखो बुषैम॑तः | 
बिलाबललांगभूतत्वासप्रातःकालः परिस्फुट; ॥ 
धगयोश्चेव संवादः संमतो लद्यवेदिनाम्‌ । 
यतोऽत्र दश्यते स्पष्टा किभूटीसंगतिघ्रु वम्‌ ॥ 
गांधारस्य प्रयोगे चेद्गौडसारङ्गशंकनम्‌ । 
बिलावलस्य प्राधान्यात्स्याच्छंकापरिमाज॑नम्‌ ॥ 
रागोभ्यं स्याल्सुसपूर्णो निषादद्रयमंडितः । 
द्यवरोहे निश्चयेन बिलावलं प्रदशयत्‌ ॥" 
यहां पर दोनों निषाद्‌ बताए गए दै यह ध्यान रखना । 
प्रन--जी हो, हम समम गये । यह्‌ भाग अल्दैया का है, तभी उसमें श्वरो 


मे कोमल्ल निषाद का प्रयोग कियादै। अवदइसरागका स्वरूप हमें स्वर विस्तार 
करते हृए सममा दीजिए ! 


उन्तर--मुभे एक प्रसिद्ध गायक के पास से मिली हुदै चीज (गीत ) के आधार 
पर यह्‌ रूप तुम्हे सुनाता हू । 

प्सा, पमग, मप, गमरेग, मगरेसा) सासारेगमप, धनिषप, 
मपमग,निनिध,रेगम,पमग.रेसा। 

पपधनिसां,निसां,सांनिधनिसा, सांनिधधप, पधपमग, गग 
मरे,ग मप, गम रृुसाःसा,रेगमप, धनितां, रेगंरेसां, सांरेसां 
निधप.धमग) मरेरेसा।पप,मगरेगमपमग। | 








पसे श्रप्रसिद्ध रागो मे गायक त्रालापश्मादि प्रकार नहीं करते, क्योकि य 
राग श्नन्य रागो को तोड-मोङ्कर तैयार किए हुए होते द । गायक गाते समय एसे रागं 
मे मिश्र होने वाक्ते रागो के टुकङ के आधार पर "वानः लेते ह । मुख्य भाग बिलावल 
काही रहगा, यह न भूलना चादिए। 


प्रन--अव अप हमे कौनसा सग बतायेगे ? 


उत्तर--च्रब तुम्हे (मलहा केदारः कौ चोर ज्ञे चलताहूं। यह्‌ रग प्तमो 
गायकोकरो नदीं खाता। नेतुं केदार राग समति हुए उत्तके चार प्रकातें 
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का वर्णन क्षियाथा। इनमें से शुद्ध केदार श्रौर चांदनी केदार पर विचार किया 
जा चुका है । मलहा केदार का थाट केदार के थाट से भिन्न मानने काकारण इतना 
हीरैकि, इस राग में तीव्र मध्यम नदीं लिया जाता। यह याग प्राचीन भ्रन्थो में 
नहीं दिखाई पडता । इसके विषय में "कल्पद्रुमः की व्यात्या इस भकार दैः-- 


“(ैवतांशगृहन्यास पंचमपरिवजयेत्‌ । 
ग्रोडवसतुविज्ञेया मलोहा रात्रौ गीयते ॥ 
केदारजलधरयुक्ता मलार स्वरसंयुत । 
गीयते राग पूत्रस्यात्‌ धनीसागमस्वरा ॥'' 


इस प्रन्थ के राग वर्णन के विषयमे मँ तुम्हे बहुत कुः कद चुका दह । उपरोक्त 
श्लोको को शुद्ध कर॒ उनका अर्थं निकाला जावे तो यह अर्थ होगा “लोहा” साग 
त्रडव दै। यदह रात्रिगेयदै, इसमें रे, प स्वर वज्यं क्रिये जाते है। इसका प्रह 
अन्शव न्यास, स्वर धैवत दै। केदार, जलघर श्रौर मल्हार राग इसमे मिभित है । 
हसे पुत्र रगोमे माना जाताहै। दस्म ्धनिसागमः यै पांच स्वर लगते हें। 
यह्‌ मँ वता चुका. कि किसी-क्रिसी मत से एक-एक राग के आठ्-प्ाट पुत्र 
माने जतिद्ै। को कहते टै कि रागोँके पुत्र जोड़ने की कल्पना भरत कीरै, 
परन्तु यह फौनसा भरत था १ इसका सन्तोषजनक उत्तर नदीं प्राप्त होता । बहुत 
से भरत हो गये दै, यह्‌ कहा जा सकता है। परन्तु हमे टस विषय मे वाद-विवाद 
करने की श्रावश्यंकता नहीं दै । प्रचार में रे पः व्यं कर मलूहा नहीं गाया जाता। 
दरस समय तो आरोह प रे.ध दुबल बनाकर भमलूहाः गाने की प्रथ प्रचिलित दै । 
जयपुर के प्रसिद्ध गायक मुहम्मद अली खां ने मुभ इसी प्रकार का स्वरूप 
वतायादहै। ये एक वदे घराने के गाथ द, अतः इनका मत काफी सम्मान 
देने योग्यदहै। => 

प्रश्न--ये किंस घराने के माने जाते ह ? 


उन्तर--वादशादही जमाने में (मनरंगः नामक एक प्रसिद्ध दरबारी गायक्रदहो 
गया दै । उसी कै ये वंशज दै । इन्दी का मत र्मँने चरने स्थर्लो पर स्वीकार किया है । 
इनका मेरा बहुत परिचिय था । प्रचलित अनेक रागो की जानकारी हन्दीं केद्राय 
मुभे प्राप्न हु । दसी प्रकार उन्होने युम अपने गीत भी सिखाये है, वे सभी गीत मैने 
स्वरक्तिपि सहित किख रखे है जो भँ तुम्हें च्ागे चलकर सिखाङेगा । भोहम्मदय्लीः 


| 


जैसे गायक आजकल शायद्‌ हयी दिखाई पहं । 


#१९५ 


, भमलूह्यः नाम कानों मे विलक्षण सुनाई देता दै । कोई-कोदै कते है कि 
यह्‌ शब्द 'मह्लरूद्वः का च्रपथन्श है । प्रचारमें मलूहा या मलोहा नाम प्रचलित है । 
यह राग केदार का एक प्रकारदहै। हस्म तुम्हे सा, म, प, ये तीन स्वर प्रचल 
दिखाई गे । यह्‌ राग मन्दर सप्नक में अधिक प्रमाणम गाया जाता, श्रौर वहीं 
भर सुन्दर लगता दहै। इसे केदार राग से अलग करने. के क्तिये कामोद का अङ्ग 
मिश्रित करना पडता दहै। वहच्ज्क ध्गमप,गम सा है। मन्दर सप मे 
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'ेसा, पृमृमृ,पु"' इस प्रकार स्वर लेकः गाया जातादै। इसक्रा प्रभाव मन 
, पर स्वतन्त्रही ह्येता दै। हस प्रकार के स्वर लेकर गायक पुनि, सा, रे साः इस प्रकार 
आरोह कस्ते ह। रोह मे रेध खर बिल्कुल वञ्य॑ नदीं होने पर भौ दुबल 
वश्य दही रखे जाते दवै। भिसी-क्रिसीकफे मतत से इस राग सें प्रैवत वर्जितस्वर दै। 
इस रागमें श्याम शौर केदारा मिश्रण मानते हैँ। श्यामः का मध्यम ओर 
नि, सा, स्वर प्रयोग तुम्हें याद्‌ ही हागा। यह्‌ भाग इसरागमेंमी दिखाई देगा 
विलम्वितसूप से गने में बहुत दी घ॒न्दर दिखाई देता है । जबकि इस राग का 
म्रन्था्ार प्राप्र नदींहाता तव इसक्रा स्वरविस्तार बता देना ही अधिक सुविधा- 
जनक हौगा । 





प्रष्न-हा, यही हम पृष्ने बाले थे । 

उत्तर--सुनोः-- 

साःरेसा,प्‌, म्‌; प्‌, नि, सा,रैरे, सा, निसारेसा, निरेसा,पुनिसा, 
रेरेसा,गमप,गमरे, सा। 


सासागग;,मरे गमप, गमरेनिसा,रेसा पम्‌, नि, सा। 


गमरेसा,पगमरेसा, निरेसाःपृमृमृप्‌, निसा, गमपगमरै 
निसानिसागमप्, निष) ग मरे निरेसा;, गमरेसा,प्‌, निसागमपग 
मरे, निसा। 

निसा,पृ,मृमृप्‌,निपमपृःनिसाःममरेनिसाःगमपरेनिसा) 

गमपसां,सां, रसां, गंमंपंगंम॑रेसांःसांसांरेंसां, निप, ग, मप, 
गमरेनिरेनिसा। 

गमपसां, सां,रेसां, पनिसांरे, सांनिधप, गमपगमरेनिसा,. 
सां,पगमरेनि्रेसा, सा, प्मृमुप् सा, गमपगमरेसा। 


यहां आरोह म रिषभ लेने पर दछायानट का श्राभास होतादै श्रौर अवरोहमे 
धैवत लेने पर हैसकल्याण का अभास दोतादहै। श्रत: इन दो स्वरों के प्रयोग पर 
विशेष ध्यान देना चाहिये । 


प्ररन--अव हमें इस राग कौ टीक कल्पना होगई । अगला राग शुरू कीजिये । 


उत्तर--अव 'हेमकल्याण' राग की शरोर विचार करे । यह राग बहुत कु 
मलहा सरौखा ही समम मे अवेगा। गायक जोग बार-बार. 'हेमलेमः का सयुक्त 
नाम व्यवहार मे प्रयोग करतेदै। देम राग बहुत थोडे गायको फो आता दै। 
(०६. प्ः1197त साहव ने अपनी पुस्तक में 1र670 च्रोर एला (शध एसे 
दो अलग-अलग राग बताये ्है। इनमें प्रथम खेम राग के अन्तगंत कानङाः 
सरस्वति, कल्याण, राग बताये दँ श्रौर॒खेमकल्याणए के अन्तर्गत केदार श्र हमीर 
का मिश्रण बताया है। एक गायक ने भुमे दोनोंगव दोनोंनि. लिये जाने वाले 
राग स्वरूप को बताकर का था कि इसमे हेमखेम मिला दिये है| यह्‌ स्वरूप 
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मुभे थोडा सा वागेश्वयै ( बागेसयी ) जेसा दिलाई दिधर, बागेश्वसो यण काको थाट 
मेदै। (थू, पपयाभ्यप साहवब्र खेम राग में कानडा का भाग वताते है इस 
दधि से देखने पर दोनोंग,नि काप्रयोग हाना आश्चयैननक नदीदै। उस गायक 


के गाये हुए गीत के स्वर इस प्रकार थेः-- 
निसारेगम, निसासेगम, पगम, सानिध, जिधपमगम, पमग्रेसा । 
सां, निधप, मगम, पधनिसां, सां तारेनिसां, गंम॑रेनिसां, पतिप, मप, सगमप, 
मगुमप, मग्रेसा। 
यह्‌ सव तुम्हं जानकारी के लिये वता रदारहरु। निस्सन्देद्‌ ग्रह एग चिवाद- 
स्त रगोमें सेहै। प्रप्राश्प साहवने षहेमःराग के विषयमे कुर भी नहीं 
लिखा दै । उनका वताया हृश्रा “सेम कल्याण प्रचलित देम कल्याणः से बहुत 
अन्शो मे समानता प्राप्त करता है। हमें 'लद्यसङ्गीतः कामत ही स्वीकार करना 
चाहिये । लक््यसङ्खीत मे कहा है-- 
(शुंकरामरणे मेते हेमकल्याणनामकः । 
सायंगेयः सांशकोऽपि लच्यविद्धिः प्रक तितः ॥ 
पड्जस्वरो भवेदढादी सम्बौदी पंचमो मतः। 
मन्दरमध्यस्वररे सर्वेषां रक्तिदो भरेत्‌ ॥ 
कन्याणेमिभ्रणात्तत्र कामोदस्य समुद्धवेत्‌ । 
रागोऽयमिति केषांचित्संमतं लक्त्यवेदिनाम्‌ ॥ 
प्रारोदणे धीन: स्यान्मन्द्रपोदुग्राह्कोभवेत्‌ । 
विलम्बितलये गीतो विशिष्टं सुखमाधदेत्‌ ॥'" 


इस मत कं च्रलुसार यह्‌ राग रात्रिगेयदहै। दसका वादी स्वर षड्ज चौर 
सम्बादी स्वर पचम दै । इस राग का विस्तार मन्द्र चौर मध्य सप्तको में हय होता दहै। 
तार सप्नक के स्वर लिये जाने पर इसका श्रन्य रागों मे चले जाने का भय रहता है, 
श्नतः गायक तार सप्तक के स्वरों का प्रयोग नहीं कस्ते! मेने दस राग के जो-जो गीत 
सने दै वे सब मन्द्र ओर मभ्य सप्तककेद्धीथे। इस राग के श्रारोह मेँ परैवत स्वर नदीं 
लिया जाता। मेरे विचारसे इसरागमे ग, नि स्वर बिल्ल दुर्बल माने गए है। 
मलुहा मे हमने रे ध स्वरोँको दुव॑ मानाथा। निषाद्‌ स्वर हैमकल्याण में बिलकुल 
असस्माय दै, परन्तु इस दृष्टिसे गांधार का फिर भी अनेक जगह प्रयोग होता है । 
इस राग मेँ कामोद श्रौर कल्याण का मिश्रण माना जाता है। अनेक बार हस राग 
मेँ सन्दर पंचम से गायको को आलाप करते हृए पाया गया है । मलहा, हेम, नवरोचिका 
( नवरोज ) चादि राग ए दूसरे के बहुत निकट है । अतः दन्द अलग-च्रलग बनाए 
रखने मे शनता की ्मावश्यकता होती है । एसे राग मेँ कल्याण, हमीर, कामोद्‌ या 
केदार आदि राका मिश्रण होने से सदैव मतमेद्‌ की गाज्ादश हो जाती है, एसे 
सयान पर ब्रन्ों का उपयोग शायद ही कदीं हो सके । पेते र्गो मे तो केवल बहुमत को 
दी प्रधानता दी जातो दहै) । 
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प्रशन--यदि अाप्राज्ञादैं तो हम एक प्रश्न स्पष्ट रूप से पूञ्छना चाहते हे ! 


उत्तर--तुम कौनसा प्रश्न पूषना चाहते हा ! बिल्कुल संकोच घ्लोड़कर 
प्रसन्नत(पूवैक पृषो ! 


प्ररन--श्रापने श्रमी तक हमे बीस-~प्चीस रागी का वर्सन समभायादै अर उन्हें 
सममाते हुए अपने भिन्न-भिन्न प्राचीन प्न्धो के श्लोक भी सुनाय है । परन्तु वास्तविक 
रूप से श्या उन प्रन्थोक्तियां का प्रचलित सङ्गीतमें इ भो उपयोग हो सक्ता! 
जहां देखते ह वहां प्रन्थौ मेँ कुठ अलग कहा गया दै न्नौर प्रचार मे कुद दूसरा दही 
वणेन मिलता दै । दम यह्‌ स्वीकार करते है कि 'लच््यसङ्गतः प्रन्थ हमारे लिये पद~पद्‌ 
पर उपयोगी सिद्ध ह्येता रै । इसके लिय तो आपने बताया है छि यह्‌ रचना पारिजात 
के यादकीदहै श्रौर श्माधुनिकः पद्धत्तिका ही यद्‌ भ्न्थद्ै। यदि इसको एक शरोर उठाकर 
र्खदे, तो बाकी फे प्रन्थो कौ हमारी पद्धति का समर्थक कसे कहा जा सकता है? हमारे 
कथन पर रुष्ट न होदएणा । दहमेजो छलं टीकषूप से दिखाई दिया वीम 
पसे कहु रहे है !? 


उत्तर-तुम्हारा एसा समम लेना स्वाभाविक है परन्तु मेरे विचार से मभौ 
इतने शीघ्र ही तुम्हे अपना मत ठहरा कर व्यक्तं कर देने कौ जल्दबाजी नहीं करनी 
चाहिये । अरभमीतो तुम्हें सैकड़ राग सीखने है फिर यहमोतो सोचो किं क्या हम 
प्रात्चीन राग रचनाके तत्व स्वीकार नीं करते है ! किसी-किंसी स्थान पर क्या 
प्राचीन प्रन्थो मे बताये हुए थाट प्रचलित थार से नदीं मिलते १ यदि हमारे प्रचलित 
शग स्वरूप उन प्रन्थकाररो के समय में इस प्रकार नर्ही थे तो फिर उसमें उन प्रन्थकारौ का 
क्यादोषदै१ जव किं हमारे सुशिकितत लोगों ने जान-वृकर सङ्गीत विद्या को अल्प 
महत्व की समभ कर भियां साहं कै अधिकार मे चली नानेदौ शरीर उनके सहवास 
से उसका रूपान्तर हो गया, तब फिर इसके दुष्परिणाम का जिम्मेदार कौन हृद्या १ अब 
हम चाहे कितना ही पश्चाताप क्यो न कर, तो भौ उसका उपयोग अव होना संभव नहीं 
दिखाई देता । जिस प्रकार हमारे प्राचीन रिपि मनु महाराजके समयके आचार-विचार 
इस समय समाज में पुनः प्रचलित करना असम्भव है, इसी प्रकार प्राचीन सङ्गीत मर्थो 
को प्रचलित करना श्शक्य रै । मेरा यह्‌ मत न्दी दै कि मुसलमान गायको ने हमारे 
सङ्गीत की दुदैशा की दहै। उनका दोष केवल इतना ही दै कि उर्न्दोने नो-जो परिवर्तन 
किये उनके नियम पद्धति के अनुसार नहीं लिख होड । परन्तु उनमें अधिकांश ज्िलने 
पदृने वलति थे भी नहीं । हम लोगो की भरद्धा ओर प्रेम मुसलमान गायकों के प्रति कितना 
यदा-चद़ा है, यह इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि हमारे यहां कोड हिन्दू गवैया कितना 
हयी उन्तम गायक क्यो न हो, परन्तु उसकी गुरु परम्परा किसी खां साहब से सम्बद्ध नहीं है 
तो बह बेचारा एक मान्न भजन गायक या कथावाचक दही रखदहराया जावेगा। श्रौर 
मुसलमान गायको को हमे अल्प मस्व का सममने का अधिकार दही क्यादै? क्याहम 
स्वयं प्रचलित दृष्टि मे उन्दी के अनुयाय सिद्ध नदं ह्येते ! हम तानसेन के गु हरिदास 
स्वामी का नाम बताकर अभिमान करते है, परन्तु उनका प्रन्थ कौनसा है ? रेसा प्रश्न 
किसी केद्वारा किया जाने पर हम उसे क्या उत्तर दे सकते ह ? 
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यद्यपि एेसी स्थिति हैतो भी तुम्हे प्राचीन प्रन्थोँ के प्रति च्रभरद्धाल्ल नहीं होना 
चाहिरे। ये अन्थ सम्पूण रूप से निरूपयोगी नदीं दै । जब तुम हन्द पदोगे तव शान्त 
चिन्त से विचार करने प्र॒तुम इनका वास्तविक मूल्य निधारित कर सकोगे । 


परण्न--नदी-नदी, हम प्राचीन पन्थो को बुर नदीं बतल्लाते शरीर हम उनके जियें 
आज दही अपना मत भी निशित नहीं करते। पन्थो के श्राधार स्वरूप प्रमाण (क्या 
उदे आधार कहा जा सक्ता है १) श्राप श्रवश्य बतलाश्ये। परन्तु जैसे श्रापने श्रभी 
कहा कि प्रन्थो फे थाट अपने प्रचलित धार्ठोसे मिलते हुए है, भक्ता केवल थाट मात्र के 
भिक्त जाने से पृण जानकारी कैसे हो सकती दै। श्ारोह. अवरोह, वादी, सम्बादी 
शादि बातों में जब क्रि विते है, तब तो ग्रन्थो में श्नौर प्रचार मेँ परस्पर श्रसम्बद्धता ही 
रहेगी । परन्तु अभी हम आके उपद्रेशानुमार अपना मत निश्चित करना स्थगित किये 
देते दै । दछरोटे सुह बड़ी बात करना सचमुच शोभनीय नर्हीदहै। श्राप देम कल्याणः 
के विषयमे बतारहं थे, उसे ही चलने दीजिये | 


उत्तर--ठटीक दै, दक्षिण पद्धति में एक 'देमवतीः नामका थाटदहै। दसथारमें 
कोमल गः, व तीत्रम्ियाजातादहै। अपनादहेम सगदस थाट का नदीं हो सकता। 
"रागमालाः नामक (मेषकर्णै' द्वारा लिखित प्रन्थ की चच मैने पषटिलेमी की दहै। उसमें 
'हेमाल? नामक राग.कानाम दिशाई पडता दहै। परन्तु उसमे राग के स्वरो का सुज्लासा 
नदीं पाया जाता । उस प्रन्थ में केवज्ञ यहु चताया दै कि श्ेमालः दौपक रागका पुत्र दै, 
चछर साथमे दसराग का ध्यान समर्थात्‌ चित्र बताया गया है| 


परश्न--हेम कल्याण का स्वरविस्तार कैसे किया जाता रै ? 
. उत्तर--र्मँ एक प्रसिद्ध गीत के द्माधरार पर सकरा राग विस्तार वुम् सुनाता हूं । 


पृपृधुप्‌, सा, सारेसा,ःगरेसा,गमफगमरेसा। 
सारेसाःधृधुृप्‌,साःगमपुगमरेसा। 


1 


सासारेसारेरे प, मगमरेसा, गमपगमरे, तसासा,मग, प 
पथप,पृपृसारेरेसागमफगमरेसा। 


सारेसा,ःगमप,धफपयपसांधप,गमप,गमरेसा। 
धृषु फुषृपृपृसा,प्गमरेसारेसाःधप) गमरेसा,रेरेसा। 


सासा, गगः फ धप, गमफ़ग मरेसा, सामगप्‌, धप, पगमे 
सा, रेखा ¦ 


 . कोई-कोई गायके इस राग मे तीत्र मध्यम का प्रयोग करते हूए पराये गये है, 
धरतु अनेकं बार विना इस स्वर का प्रयोग क्यि हृष भी यह राग गात हए भी 
सुना गया है । अह राग रात्रिगेय दै नौर कल्याण का शङ्गः इसमे शोभा पाता है, 
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अतः इसमे तीतर मध्यम का सीसित प्रयोग करनेसे रागदहानि नहींहो सक्ती । कोई 
कोद गायत्र ेसा मौ कहते दै फ भूपाल्ली राग यदि मन्द्र सप्रक च्मोर मध्य सप्कोमें ही 
गाया जावे तो हेमकल्याण हौ जाता है । इन मतभेदों पर ध्यान देना 
श्मावश्यक नहीं है। 


परश्न--त्रव आगे किसी राग का वर्णन कीजे? 


उत्तर--खन हम दुर्ग रागकोलेमे। यह्‌राण अप्राप्य रागोँमें सेहीषफ़ 
मामाजाताद। इमे गानेके दो प्रकार प्रचलित है, एक मल्हार अङ्ग ;सेच्रौर दुरा 
खमाज श्र्गमे। हम इस समय मल्हार अङ्ककौ ष्ठु कराचिचार करेगे । खमाज 
ङ्गक दु्ण पर खमाजश्राटमे विचार क्रिया जवेणा। क्यो किउस्के खों मे 
कोमल्ल नि सख्य स्वरौ मे से टै । अपने विचारणीय प्रकार (विलावल थाट मल्हार अङ्ग) 
कीदुगैमेंग,नि खवर वर्य क्रियेजतेदहेँ। तरादौ स्वर सभ्यस माना सया दै। 
हस राग मैं शद्ध मध्यम से रिषम पर बार-बार मीहली जातीदै, इस प्रकार यहं 
राग शुद्धः मल्हारः नामक्रराग के बहुत निकट आनातादै। श्यामकल्याण' राग 
मे भी तु् दसीप्रक्रारकी मीडक्तेनेको मैनेकहाथा) दुगीकाप्रारम्भ ध्प,मपध, 


मरे, मरे, १०, इस प्रकार से तुम्हे अनेक वार दिखाई दंगा । दस्र राग का गायन समय 
रात्रिका दूसरा प्रहर हमें मानना चाष्िये। इस राग में पूर्वाङ्ग प्रधान होने फे कारण 
, इसमें प्रभातकाल का अभास नही द्यैता। गांधार स्वर वश्यं करने से अन्य कुदं रागो 
के निकट यह राग चला जातादहै। सारङ्गमे भी मांधार नहीं.लिया जाता। सोरे 
ऋरोह मे नही, परन्तु श्रवसेह में श्रसस्राय रूप से लिया जाता है । 


प्रश्न--तव तो हन रगो सें परस्पर गद़वड हो जाती होगी ? 


इत्तर--नही-नहीं ! इन राग) को श्रलग करना.टटिन नदी है। यद्यपि 
सारङ्ग मे गांधार नदीं लिया जाता, परु सारङ्ग मेंधेवतमभी नदी है मौर निषाद 
स्वर लिया जाता रै । इसी प्रकार सोर्ठमे भमी निषाद वर्जितन्हीरै। सोरठ का 
आरोह ्सारेमप, नि, सां” बहुत प्रविद्धदै। दुमे रेपः स्वर सङ्गति से 
कभी-कभी कामोद्‌काञ्माभास हो जातादै। शुद्ध मल्दार्मे व्सारेम, मपप्‌, 
मपधसाो,घपम,सारे म, इसप्रकार का माग वुम्दं अउनेकवार दिखा देगा) 
वहां पर सा, रम, दुकडेसे ही मल्हार का बौध होगा। दुग, राग मेँ बीच-बीच 
मे मध्यम को खुला छोड दिथां जाता दै श्रौरएेसा उत्तम दिखा पड़ता है । 
दुगारागके लिये वुश् प्रन्थो काश्राधार्‌ प्राप्न होगा। प्रन्धोमे, शद्ध थाट ॐ 
गन्निवर्जयं राग अन्य नारमो सेबताये गये । बुम्हयारे प्रचक्तित रागं कै नाम म्रन्थों 
म निरालते ही बताये गएदहै। इस. वातपरभी हम कभी आगे विचार करेभे। 
(व, प्ष्ाश्प्य साहव ने मिश्र रागो केकोष्टकमें दुग नामक एक राग बताया है 
मीर उसके अन्तर्गत ५माक्लश्री, लीलावती, गोरी च्रीर सारङ्ग र्गो का नाम 
चतायाद्ै । इतनी जानकारी से हमारी ङ सहायता नदीं हो संकती। इन 
` सगो के प्राचीन स्वशूप कौनसे भे? च्रौर ये राग कैसे मिलाकर दुगा बनाई 
जाती है, आदि प्रश्न उन्न हो जाते दहै ।' पुरन नाम श्रौर नवीन राग रूप इनका 


२०० # 1हन्दुस्तानो सङ्गीत पद्धति # 





मिलान केसे सुसंगत कहा जा सकता दै १ यदि इस समय के इन चां रगो के 
प्रचलित रूपो से हम खोज करे तो इनमें परस्पर बड़ा विरोध दिखाई देगा किर ये कैसे 
मिल सकते है ? 
प्रश्न-दुर्गा का राग विस्तार सममा दीजिए ? 
उत्तर--सुनो । 
पमपधम,मरे प, पथधमःरेषम, रेसारेसा,सांध, सांरेःषपधमः, 
प,मपधम। 
मरेसा,सारेसाःपपरेसा,धधम,रेफषम,रेपम, सारसाः साधू, 
मपधमःसांधःमःरेपधम,पमःरेषमःपमरेसाःप,मपधम। 
| ममरसांसागसांरेमंरेसां,पधम, मपसां,रेरंधसां, मपसांपध 
धम,पमपधः,म,रेमःसारेम,सारेसा। 
सांधःसांरेःसांप,घमःपमपधम) मरेपप, धधम,पपम,सारेरेसा, 
सांरेमं, सां,पधम,रेप। 
यह मेँ तदे वताही चुका द्र क्रि रसे श्रप्रसिद्ध राणां का स्वरषिस्तार गीतों 
कौ सहायता से ही बताया जा सकता दै । मैने भरसिद्ध गायका क निकट से जो-जो गीत 
प्राप्त रिष है, वे तुम्हें मागे बताङगा। यदि तुम्हे उपरोक्त राग~विस्तार च्रचछी तरह 
यार हो गय।द्यतौ तुम्हे वे गीत सर्लतासे तैयार दो जावेगे। श्रवदसदुगीरागके 
सम्बन्ध में तुम्दे' लकत्यसङ्कीतक्रार का कथन सुना देता हू । 
^द्राकूशुद्स्वरसंमेलाद्‌दु्गानाम्नी प्रजायते । 
डवा गनिहीनासौ मध्यमांशोनमंडिता ॥ 
्त्रषद्विलसेच्छाया शुद्धमल्लारिका पुनः । 
पंडितेर्गानमेतस्या द्वितीयप्रहरे मतम्‌ ॥ 
गांधारस्य धिलुप्तत्वाल्रतीतः सोरटो भवेत्‌ । 
आरोदे धैवतः स्पष्टसतद्रुपमपसारयेत्‌ ॥ 
रिषयोः संगतिश्चात्र मन्लायं गं निवारयेत्‌ । 
व्यस्तमध्यमयोगोऽपि धरोतृचित्तहरो भवेत्‌ ॥ 
निषादस्य प्रलुप्तत्वे इतः सारंगसंमवः । 
ञ्रवरोहे गरसंयोगे सोमरागस्यनोद्धबः ॥ 
ग्रन्थेषु कथितं रूपं शद्धपावेरिनामकम्‌ । 
इदमेव कदाचित्स्यादुबुधः र्या्थोचितम्‌ ॥'” 
््न्थो में शद्ध स्वरोके थाटमें एक सोमः राग बताया गया, परन्तु उलकं 
अवरोह मेँ गांधार लिया जाने से वह स्वरूप दुर्गा से भिन्न हो जाता है| म्रन्थो ओ 
प्रसिद्ध .शुद्ध.सावेरीः राग दक्तिण मेँ प्रसिद्ध दै । 
भरश्न~~ञ्रब किसी दूसरे राग को बताये 
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उन्तर--हस शुद्ध थाट के अधिकांश महत्व पृश रागतो तुम्रं वता ही द्ियेरै, 
अव केवल चार राग गुणएकली, पहाड़ी, हंमध्वनि, अर मांडदी रह गये हैँ । दम लच्य- 
सङ्गीत फे अनुसार ही अधिकांश रूप मे चल रहै ह । क्योकि लद्यलक्गीतकार ने प्रायः 
प्रचलित र्गो करा वर्णन दियादै। उपरोक्त चार रागो से (्द्मभ्वनि' के त्रिपग्र में 
अधिक नहीं कहा जा सकता । यह राग श्रारोह्‌ शरीर अवरो संदी पते सभी राग 
स्वरूपो से भिन्न दै । इसके श्रारोह, अवरो म म, ध स्वर वभ्य क्रिये जाते ह। तुमने 
शंकरा राग मे मध्य॒म व्यं किया था, परन्तु वहां धैवत किया जाता था। भूपाली भें 
म, नी स्वर वर्ण्य ह । चन्द्रकान्त के केवल श्मारोह में भमः वर्यं होता रै। शुद्ध 
कल्याण के केवल च्मारोह में म, नी व्य किमे जाते है । देशकार मँसनी व्य 
होते टै! बिलावलके किसी मी प्रकारमें म, थ वजय नहींहोते। ` विहाग मे मध्यम 


कभी नही छोड़ा जा सकता । | | 
प्रशन ठक तरह समभ गया। दस "हन्सध्वनिः राग को श्रपतने यां फे 


गायक किस प्रकार गाति है! 
उत्तर--हमारे यहां के मुसलमान गायकं को तो यह अभी प्रिय नहीं ज्ञे पाया, 

परन्तु कोई-कोई दिन्दू गायक दहसे गाते हुए पाये जते दै । यह द्किणी पद्धति का 
राग है। इसका वर्णन दक्तिण के प्रन्थों मेँ एक दो जगह दिखाई पडेगा । शरागलक्तणः 
सें इसका वणं बताया गयादहै। इसरागमेमध वन्यं हेनेसे इसमे शंक का 
चछ्ाभासदहो सकता द । शङ्कपका यह्‌ भाग-~सारेक्ता, गपगसाःसांनिषुनिप, 
गप,सां,निप, ग प, गरेसाण, प्रसिद्ध दै। पणन्तु दरङतिणि के लोग दस राग (हन्सभ्वनि) 
करो इतने विलत रूप से गाते दँ कि उसमे च्रपने शंकरा का स्वरूप दिखाई नदी दे 
सकता । भ्सारे गसा,सा,गपगरेगपनि,पनिनिःसांःरेसांरँगंरेसां नि, 
पनिरेसांनिःगरेगपनि नि, गंरेनिरेंसां। सांरेंसांनिनि, पनिसांनिष, 
गपगरे, प्रप, सारेगस्ला। पपनिनिसां, सारे गंसांसां, सारेंगंपंगंरे 
निनिरेसां। सांनिप,गपनि,सांरंगंरेसांक्रिरेरसांनिपगपगरेसा।" 
इस प्रकार के स्वर्‌ प्रयोग से शंकया नरह दिखाई देता; परन्तु हमारे यहां एेसा स्वरूप उन्स्व 
कोटि का नं सममा जाता; यह्‌ स्वरूप किसी एक (7 प जैसा दिखा देगा । दक्षिण 
की च्रोर के एवः प्रसिद्ध गायक ने इसी प्रकार गाकर सुनाया था । आपने यहां गायन मे 
मींड का प्रयोग श्मधिक लोकप्रिय है, यापेसा कहा जा सकता रै किं हमारे यहां मीं. 
प्रणाली का गायन ही अधिक लोकप्रिय होता दै। दंसध्वनि का बणैन लद्य सुङ्गीतकार 
ने इस प्रकार किया हैः- 

“हंसध्वन्यान्दयो रागः स्याच्छुद्वस्वरमेललनात्‌ । 

्रोहेप्ययरोहे च मधहीनो भवेत्सदा ॥ 

स्थरः षड्जो मतो वादी केथिद्गांारको ह्यसौ । 

गानमस्य समादिष्टः रत्यां प्रथमयामके ॥ 

दिन्दुस्थानीयपद्धत्यां प्राचुयै नास्य दश्यते । 


संगीते दाक्षिणात्यानां सतु साधारणो मतः ।” 





२०२ % हिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्रति # 
गांधार स्वर फो वादी करने पर पचो स्वरो से कल्याण जैसा एक प्रकार निकल 
सकता है। चैते (निरे गरेनिरेनिसा, निष्‌ निरेसा, सासागरेगःपकगनिफग 
पमरे सा आदि) इन दोनो प्रकारे पर तुम्हे ध्यान देना चाहिये । जब यह रूप कल्याण 
चसा दिखाई दे, तव मध स्वरोके लोप होने प्र उसे कोद मिन्ननाम दिया 


जाना चाहिये । 
प्रश्न-श्मापने ऊपर शुणकली का नाम लिया था, इस राग के क्या लप्र द! 


उत्तर--ग्रन्धों मै तुम्हे गुणकली, गणकी, राणएकेली, गुखक्री, श्रादि नाम 
दिखाईदेगे। किसी कामतदै किये सारे रगोँके नामणएकदहीरागकफे ह । मेरे 
मत से शुणकली व गुखक्री रागा भिन्न-मिन्न मानना उत्तम होगा । गुर्री राग 
भैरकी थाट मेच्ाताहै। शुणकलीः नाम संरक्त प्रन्थो में नदीं दिखाई देता । 
कुह लोग प्रचार मे गुणएकली को एक प्रमातकालीन र्गो मेँ से मानते हं। यह 
राग विलावल् शरौर कल्याण रागो के संयोग से बना हृच्रा दिखाई पद्तादै। इन 
दोनो के शरङ्ग इस राग भें दिखाई पडते दै । हस राग का वादी खर पज दै। 
इसके आरोह मे कल्याण चङ्ग श्रौर ्रवरोद में विलावल काङ्ग प्रयुक्त दोता दै । 
परातःकालीन साग होने के कारण इसमे उत्तरांग की प्रधानता होनी दी चादि । 
हसराग केश्ारोह मे म नि खर बिलकुल दुबल माने गये दै। तदे छु एेसे 
व्यक्ति मी मिमे जो किं गुणकली मे कल्याण अङ्ग देखकर इसे रत्रिगेय रागो मे से 
मान्ते है। सुमे दो प्रसिद्ध गायको ने दो भिन्न-भिन्न मीत दस राग के बताये दै 
एक गीत मे कल्याण जैसा भाग अधिक दै, च्रौर दूसरे मेँ ( अन्तरा में ) बिलावल श्रन्श 
प्रधान है. । ये दोनों गीत मै तुम्हें बताङगा । 


 प्रष्न--उन गीतों के स्वरूप श्राप हमे अभी सुना दीजिये जिससे हमारे ध्यान मे ये 
दोनों प्रकार ठीक रूप से जम जावे । 
उत्तर--टीक है, मै सुनाता ह । 


१-पपधनिसांरे सां, ( यह एक जलद तान है, इसमे निषाद बहुत थोडा 
लगाया जाता है ।) 


सांमिध,निधप,पसांसांधधपःधपपपपधधपप,गमरेरेसा, सा 
धूपृ,सापपमग,सारेसा,ःसारेगम, रेरेसा। 


पपपसांध,सांसां,ग॑गंःगंरेपंगपगप.सांधसाँगसांघपफःग, पग, 
पसांधसां,सां,सा,रेगंसांभसांधपपग मरेरेसा। 


यह्‌ एक प्रकार हु । 
 श्-गरेसा निधृनिषुप्‌ःसारेसाःगगःपरेसा,साःगरेसाःसा निष्‌, 
निषुपुपृधृसा, गरेसा। 
पपधनिधसांसांनिध,निध,सांरेसांनिधप्, प प्पधसांध धप, 
गष, गरेपसाःनिषुःसानिषृषृःसा, गरेसा। 


% प्रथम भाग २०३ 





यह्‌ दुसरा प्रकार है । 

इन दोनों प्रकारो को तुष ध्यानम रखना , रेते ऋअप्रसिद्धव चिवादश्र्त 
रागो के मायं दर्श केवल प्रसिद्ध गायनो केगीत दीहो सकतेदै। क्योकि 
हमे वर्तमान प्रचलित संगीत पर हीविचार करनादै। मेरे स्वतेच्वार च्म 
विश्रांति स्थानां को सूदम रूपसे देखकरध्यान रखना, अन्यथा यह राग रूप तुम 
भूल जाश्रोगे । हमारे हिन्दुस्तानी सङ्गीत मेँ यह एक विलक्ण प्रथा कायम दहो 
गई है फि दसम स्वरो का उच्चारण एक में एक थोडा बहत मिलाकर किया जाता है । 
यदि सुजञे स्वर ( जिन्द गायक खडे स्वर कते दँ ) गाये जवे तो श्रोतारं को किसी 
पाश्चात्य ( श्र॑प्रोजी ) संगीत जेसा लगने लगता दहै । कोदू-कोद पाश्वास्य सङ्गीतन्ञ 
चमपनी पद्धति मे यह एक दोप बताते द । परन्तु दमे तो भी पने समाज कौ सचि के 
श्मनुरूप ही चलना द । 

शुक्र, राग मेँ रे ध स्वर कोमल लगाये जाते ह । श्सरागकोहम एक भिन्न 
राग मानते द। (सङ्गीतसारः के पृष्ठ ३४६ पर त्तत्रमोहन गोस्वामी ने गुणकिरी या 
“गुएवेली?" नाम देकर राग का विस्तार सवते मेँ दियादै। शस विस्तारमेंरे ध कोमल 
छर मध्यम तीव्र प्रण किया दै । टिप्पणी मेँ इसके सम्पूणं राग होने के लिए (मतङ्गः का 
आधार बताया दै । पूपं गुएकिरी प्रोक्ता मतङ्ग मतसंमता” ^ध्वनि संजर्यीम्‌ ।।'› इस 
प्रकार का उल्लेख मिलता दै । 

हस राग के विषय मेँ हमें संसृत प्रन्थो में शायद दी जानकारी प्राप्न हयो । मन्थं 
में श्सका नाम गुणएक्रौ या गुरडकी, गौडक्रिया, गुःडक्रिया, गौदक्री रादि है । परन्तु इन 
नामो से प्रसिद्ध राग भैरव थाट में दै। भैरव थाट के राग सीखते समय. गुणकली राग 
भी तुम्हारे सामने श्रायेगा । भरी बनर्जी ने श्रपने प्रन्थ गीतसुत्रसारः मेँ रागा का एक 
कोष्टक दिया. है, उसमें गु णकली को दोनो मध्यम व कोमल रे ध स्वर वाला राग माना 
दै। इसको देखते हुए रेस सम मे भ्राता दहै कि पुराने समय में यदह राग पूवी थाट 
मेँ माना जात्ता होगा । 

प्रशन--्रव हमें पहादी राग के विषय में बताइए ! 

उत्तर--ढीक दै ! पादी रागष्छ समय शुद्ध स्वे मेँ गाये जाते हए सुना 
जाता है। पहाड़ी" नाम सुनते ही यह समममेंच्ाता दै कि यह हिन्दी भाषाका 
शब्द्‌ है। हिन्दी भाषा सें पाद को पव॑त कते है| इसनाम को सुनते ही यह 
अनुमान करिया जा सकता दै कि) यह राग जङ्कली लोगों ( जङ्गल मेँ रहने वाल ) 
द्वारा गाया जाने वाला है। यह राग अनेक बार श्रत्यन्त हलके गने, गाने , वाल 
के मुह से सुनाई देता दै । डफ (घेरा) पर लावनी गाने वलति लोग भी कमौ कभी एेसा 
हयी राग प्रकार गाते द। ब्रन्थो में "पड़ी" नाम दिखाई पडतादै, परन्तु वह प्रचलित 
पादी राग से बिलकुल भिन्न रूप दै । वह मालव गौड शर्थात्‌ भैरव थाटका एक राग 
दै। बहुत से परन्थो से पडी फो भैरव थाटमें ही बताया दै। कोई-कोदं कहते द कि 
पादी च्नौर पदादौ दो भिन्न-भिन्न रागरह। यदि वह टीक होतो मानना पड़ेगा कि, 
पादी प्राचीन प्रन्थ प्रकार नदीं बल्कि आधुनिक प्रकार दै। यदि हम “संगीत पारिजात 
को देखे तो हमें पदाद़ी नाम स्पष्ट दिया हुत्रा भिलञेणा। पारिजात में राग वशंन इस 
प्रकार दिया हृत्रा दै- | 


२०४ %# हिन्दुस्तानी संगीत पद्भति # 
““गौय्युत्पन्नायहाडीस्यादुगांधारम्बरवर्जिता । 
उदग्रा षडजसंपन्ना न्थासांशयो रिशोभिता ॥'* 
इस वर्णन मे पाड की सत्ति गौरी थाटसे बताह गहैदै। गौरी थाट कौ 
त्याख्या; इस प्रकार दी गह है- | 
+“रिस्वरादिस्वरारम्भा रिकोमलथधकोमला । 
गतीव्रा सा नितीव्राच गौरी न्यंशस्वरामता ॥'* 
यह्‌ देखते हुरे यदौ कहा जा सकता दै कि प्रचलित पहाड़ी का यह स्वरूप नहीं दै । 
पग विवोधः-- । 
““पाडीसायान्हाह गोना सांशग्रहन्यासा । 
। मालवगौडमेले ॥ 
यहां मी उपरोक्त. रूप से कोमल्लरे घ वाला थाट बत्ताथा गया । 
गग लक्तएः- | 1 
| ''मायामालवमेलास्च. जातोरागः सुनामकः । 
-पाहाच्याग्श्चसप्रोक्तः सन्यासं सांशकं धुवम्‌ ॥ 
रोहि रिधवरज'च पूर्णवक्रावरोहकम्‌ ॥'' 
इस मतसे भी थाट भैरवं ही निश्चित होता है। 
चतुदरिडिप्रकाशिकायाम्‌- वोत 
 शपाहिरागो गौलमलंप्रभूत ष्वाडवो मतः ।'' ` 
इस भ्रन्थ का गौदमेल चर्थात्‌ प्रचलित भैरव थाट हीदै। श््रनूप विलासः ने 
'सङ्गत-पारिजातत" का ही इद्धस्ण ले लिया है । । 
राग चन्द्रोदय--दइस प्रन्थ मेँ मालवगौड थाट क स्वर वता कर दस 
प्रकार कहा हैः-- | ध 
“मेलादतो मालवणौडनामा । गौडक्रिया गुर्जरिकाच टकः ॥ 
पाड इरंजी बहुलीचपूर्वा । रामक्रिया द्राविड गौडनामा 
“सङ्गीत सारामत" मेँ मी पड़ी राग मालवगौड थाटमेंहै। मेरे स्याल से दस 
प्रकार अधिक मतोकोदेनेसे कोद लाम नहीं । यह सहज ही निश्चित हो जाता है कि 
प्रचित ध्हाड़ी" राग अन्धां में नहीं बताया गया दहै। अन हमे लद्य-सङ्गीतःका ही 
वैन स्वीकार करना दोगा, क्यों कि हमें प्रचलित स्वरूप का दी आधार देखना ह । 
लकय सङ्गत का वश॑न इस प्रकार है-- । | 
"“शंकराभरणे मेले पाहाडिगीयतेऽधुना । 
मन्द्रमध्यस्वरेश्चापि संमता पार्वका्तिका ॥ 
षडजपचमयोरत्र सम्बादो ' सिरो - मतः ! . ` 
मन्द्रस्थो धैवतो नून वेचिव्यं प्रतनोति सः ॥. .. 


# प्रथम भग # २०५ 
“भूपाल्याः परकृतिं धत्ते .गानमस्या य्तोऽशतः । 
स्पशः शुद्धमध्यमस्यानुमतो लच्त्यवेदिनाम्‌ ॥” | 
दस मत के अनुसार पहाड़ी में सारे स्वर शुद्ध लगते दै। यह राग मनद्र व 
मध्य सप्तका में सूच खिलतादै। पहादीराग का समय निश्चित नहीं ३, अथैत 
हसे चाहे जव गाया जा सकता है । इसका वादी स्वर षड़ज नौर सम्वाद्‌) पचम है ! 
इन दो स्वर से यह राग बहुत ही सुन्दर दिखाई देताहै। इस राग मै मन्द्र पैवत 
कीःश्रोर शरोताश्रौ का लद्य षिरोष कर जाताशहतादहै। इसस्वर फे प्रयोग सेद्टस 
रागका रूप ष्ठनिराला हीहोजातादै। म, रेसाधुःग, रेगपःग,रेसाघ्‌ 
प्‌ धसाः यह स्वर समुदायः एक बार सुना देने पर मन पर छा जाता है 
मँ इसे किस तरह गाता हं, इते ध्यान से देखो । इतने स्वस को दैखकर यद्‌ राग 
पहिचान में मिनन हा सकताहै। प्दादीरागमेम नि स्वर दुर्बल लेने के कारण 
उसमे भूपाली सरूप काफी प्रमाण में आ जातादै। छ्ुशक्त गायक हस राग प्रर से 
भूपाली का प्रभाव अ्रलग करने के लिये बदी सफाई से च्रवरोदमें म,नि स्वरौ का 
षपशं कर दिखाते हैँ । यह काम बहत सुन्दर हो जाता दै । मन्द्र स्थान के घेवतका 
प्रभाव इतना स्वतन्त्र है कि भूपाली, शद्ध कल्याणं चादि सम प्राकृतिक रागो मे भी 
यदि भूल से उसी प्रकार लग जावे तो पहाड़ी का आमास खष्ट हो जातादै।मेरं 
स्याल मे तुम्हे यह्‌ भाग बहुत अच्छी, तरह तैयार कर लेना चाद्ये । पाड सै रिषभ 
स्वर जान बृभ्कर थोडा लिया जाता दै । जलद तानां अते जाते यदह प्रयुक्तं दा 
जाता । गांधार परं आते जात्ते ठरते अवश्य दै, परन्तु उसे वादी स्वर नदीं 
बनाते ।, यदि इसे वादी बना दिया जावे तो भूपाली ष्ट हो नाता है । इल राग मेँ 
कभी-कभी तार्‌ सप्रक मेँ ्रवेश करते है, परन्तु वहां अधिक्र समथ नहीं सकते । वदां 
यदि अधिक देर्‌ तक रहर कर काम फिया जावे तो यह राग रह नदीं पाता, बल्कि 
भूपाली या देशकार हो जातादहै। पूर्वकी च्नोर श्रथीत्‌ बङ्गालमे इसराग को 
सम्पूरणं राग मानादहै श्रर इसमें दोना निषाद प्रहण कयि गये द| सङ्गोतसार मे 
इस राग को सम्पूण सिद्ध, करने के क्लिये. प्नारद संहिताः च्रौर गगीत सिद्धान्तभास्करः 
च्मादिको ्राधार बतायाहै; राजा. साहब शृष््ूगछ ने नारद्‌ संहिता के रागाध्याय 
को च्रपने म्सङ्गीतसार-संपरह" म उद्धृत किया है, वहां प्रष्ठ ६२ पर 'पाहिडाः रागिनी 
का वशंन इस प्रकार किया हदै-- 


.+“भतुरदधाना चरणारविंदं । 
निषेधयन्ती प्रदेशया नम्‌ ॥ 
रमालुरागादतिकातराक्ती । | 
सरा पाडा संकथिता कर्वः ।।'' 


्न श्लोकों से बिलकुल स्वर-ज्ञान नदी दो सकता । 'सङ्गीतसार-संगरह के. 
संमहकन्त की निन्दा करना मेँ नदीं चाहता । उन्दने बहुत परिश्रम व च्रत्यन्त सार्थं 
हीन बुद्धि से. काम किया है, यह नदीं सुलायो 'जा सकता दै । केवल्त उनके प्रन्थ में 
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नामः 
जिन संस्कृत भन्थोँ ॐ आ्मधार दिये गये है, उनके उपयोग के सम्बन्ध मेँ मतभेद उत्पन्न हो 
सता है । यदी मेरे कहने का उदेश्य है । प्रन्थो मे अपूता होने पर सप्रकार क्या 
कर सकता है । 
प्रशन--च्ापने अभी बताया है कि बंगाल में दोनों निषाद ल्लगाफर पहादीःको 
गाते ह । क्या आप हमे उधर का राग स्वरूप बतायेगे ? 
उत्तर--संगीतसार मेँ प्रत्येक राग का विस्तार स्वरो में कर दिखाया है । यह्‌ राग- 
विस्तार प्रन्थकर्त ने भ्रन्थ के आधार परन करते हुए, अधिकांश रूप मेँ प्रचार के अनुरूप 
किया दिलाई देता है । स्थान-स्थान पर प्रथो के आधार त्रवश्यकह दहै, परन्तु बे राग 
में लगने वाक्ते स्वरो के विषयमे नदीं दै, एेसा मेरी सममे खता दै | इसी प्रथ में 
पादी का स्वरूप हस प्रकार दिया ह्या दैः- 
 भनिनिसा; रेगरेमममगरे, सा, गगरे, निषु, धजिसानिधपृसानिसा, 
रेगरेमममगरे, सागगरेसासा । 
रेरेममपपपधमपध;, रेमगरे, म; पमग; ररे, (नसा) ररेमममगरे, 
गगरेसा,सा।'? _ 
मेरे विचार से अब तुम अपने यहां के प्रचित रूप को मी ध्यान से देखलो । हमारे 
यहां पादी का यह रूप प्रचलित दैः- 
सा,रेग, गरे, सारेणरे, सारेसा, निष्‌, प्‌, धृसारेग, गमगरे, सारेगसा, 
निध्‌गःरेसा। ` 
गगपप, धधपग, गरेलानिष्‌, पुसा, गपघपग, रेसाधु, पधृसा, रेता, सारे, साध, 
सांधप, ग, रेसाधु, एधसा । 
गग, गमगरे, रेगरेसानिधु, धधपग, गपग, मगरे, सानिध्‌, पृथसा, गगपध, साध, 
पथप, गरेसाधु, रेखाधु, पएधुसा । ध 
सा, रग, मगरे, सा, रेगरे, सारेसानिध्‌, पृधसा, रेगरेसा । 
मन्द्र सप्तक में जहा-जहां ैवत का प्रयोग हृश्रा दै, वहां विशेष ध्यान देने कौ 
आवश्यकता है; तभी तुम हस राग को उत्तम रूपसे गा सकोगे । 
परश्ल--अव इस राग की हमें पर्याप्त जानकारी हो गईं है । 


उत्तर--श्रव मँ तम्दं कु बति "माङ्‌, राग के विषय में श्नीर बता दृ । फिर 
यदह शुद्ध स्वरो का थाट पूणं हो जाबेगा । माङः राग को कर्दी-कहीं मांड भी 
कते है । इस राग कौ गायकं दवारा बहुत कम कीमत समभी जाती है । श्रक्सर 
बड़े-बड़े गायक इसे वि््ल नदीं गाते । सामान्य लोर्णो की यह्‌ धारणाद करि 
इस राग का स्थान गुजरात प्रान्त है। यई बिलङ्कज्ञ नवीन स्वहूप नदीं रै । द्मे 
सन्देह नहीं फ गुजरात की अर इस प्रकार को गाने का अधिक रिवाज है । इस 
राग मेँ स्याल, धुपद्‌, भादि बद्धो मान्यता के गीत नदीं पाये जाते । गुजरात में 
इस राग मेंजो गौत गाये जाते उन्हे गरभी' (गरवा) कहा जाता है। यथपि 
इन गीतों मे मघुप्ता कौ कमी नहीं योती, फिर भौ ये समाज में निम्न कोटि के गीत 
मनेगयेदहै। मांडराग मेँसा,म, पहन तीन खसे की विचित्रता भ्यान देने 
योग्य है । जहां कीं निषाद का. प्रयोग चता ईै उसे गायक कंपित ` क्ते हुए गति है, 
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इससे राग की शोभा बहु जाती दै। माड चाहे जव गाया जा सक्ता रै! वह सदव 
मनोहर लगता दै। सूद्मदृष्टिसे इस राग का चलन देखने पर दिखादै देगा किस 
रागकेच्मारोहमेरेध स्वर दुबल क्रियि जाते दै। मार्मिक गायको काकथनदै कि 
स राग का अब्ररोह तरिलकुल घक्ररै। मेरेविचारसे उनका मत गलत नही दै 
ष्सांध) निप, धम, पग, मरे, गसा" शस प्रकार क्रा श्रवसोह्‌ विलम्बिततल्पसे 
किये जाने पर माइ राग बहुत सष दिखाई देगा । कोद कहते ह करि श्मारोह मेँ सा रे 
मपधसांः इस तरह स्वौ का प्रयोग करना चाष्िये । दृस्रे मत सेश्रारोहमें वक्रत्व 
देदेनेसे ष्ट्सरागमें प्रधिक स्ष्टताश्राजातीरै। जैसे-पता,गरे, मःगप,मध, 
पनिध स” हन सभी प्रकार्तको तुम्हें ध्यान में रखना श्मावश्यकदै। कल्याण थार 
फे दोनों मध्यम वाले राग बताते हुए मैनि इस प्रकार के वक्र प्रकार भी बताये थे । 











यह्‌ स्मरण रखना चाष्ट फि बिलावल्त थाट के रामो में माइ राग दी 
पसा दै, जो श्रारोह श्रौर श्रवरोह मे वक्र दै। माड का स्वरूप बिलङ्कुल स्वतन्त्र है । 
कुशल गायक इसमें बी च-वीच में मुक्तं मध्यम का प्रयोग करते द यह्‌ काम बहुत प्रुन्द्र 
होजातादै। प्सा, निध, मः यह भाग तुम्हे बार-बार इसरागमे दिखाई देगा । 
इस रागमें वादी स्वर षद़ज श्रौर संवादी स्वर भमः या पः माना जातादहै) 
गुजरातमें मादको भिन्न-भिन्न प्रकार से गाते) कोई-कोद मध्यम स्वरको 
बदाकरभी गाते, इनकेगनेमेगनि. वेका महत्व रे ध, स्वरो की श्रपेच्ता 
च्रपने श्रापकम दहोजातारै। यह राग अत्यन्त सरल श्रौर साधास्ण राग दै। 
जिन्हे गायन का ज्ञान नटीं होता, एेसे भी लोग केवल सुनकर सके स्वर अधिक श्र्शो 
मे शद्ध लगा लेते टै। मुसलमान गायक सदव इसे राग नाम देनेमें ही श्रप्रसन्न 
होते दै। वे हसे केवल एक धुन" बताते द । प्राचीन भरन्थो मेँ माङ राग का नाम नीं 
पाया जात्ता । लदयसङ्गीतमें यह्‌ नाम नहीदै। प्राचीन मर्थो में कदीं-कहीमारू 
शब्द या नाम श्रायादहै, परन्तु वह श्पना माइराग नहींरहै। पारिजाते मारू 
राग का वणन इस प्रकार दिया हुता हैः-- 


“'शुद्धस्वरसदद्भूतो गांधारोदूग्राहसंयुतेः । 
आरोहे त्यक्तधो ज्ञेयौ गांधारच्यवितोदितः ॥' 


पारिजात के शुद्ध स्वर प्रचक्तित काफी के स्वर है यह प्रसिद्ध दयी दै। राग तरंगिणी 
मेँ मारू राग शुद्धसखरके थारे बताया गया है। परन्तु अधिक स्पष्टता उसमेभी 
प्रप्र नदीं होती । फिर भी यह बात ध्यान रखने योग्य है । 


प्रचलित माइ के लच्तण (लद सङ्गीतः के अनुसार दस प्रकार है- 


““वेलावलाख्यसंमेलान्माडस्योत्पत्तिरीरिता । 
मारूमेवाडडेशेऽस्य जन्मभूःभूयते क्वचिद्‌ 
प्राबल्यं समपानां स्यान्निषादस्यात्र कंपनम्‌ । 
गानमनुमतं तज्ज रजकं सार्वकालिकम्‌ ॥ 
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(रोहे रिषदौर्बल्यं वक्रतरमवरोदणे । 
मध्यमस्यापि व्यस्तत्वं सर्वत्रातिमनोहरम्‌ ॥ 
योचिदत्रारोहणेऽपि वक्रत्वमादिशंतितत्‌ । 
मन्ये नूनुपपन्नं लक्तयमारगविचारतः ॥" 


प्रश्न--अब हमें प्रचलित राग क्रा विस्तार स्वये मे बता दीजिये ? 


उत्तर--टीक दै ! मुनोः-- 

सा,ग,रेसा,म,पगम,रेग,रेसा, मप, निधम,पग,रेसा। 

सतागरेम, रेगरेसा, मपधम, पम, गम,रेग, रेसाःघधधनिप, 
धम,पग,रेसा। [र [त 

मम,रेग,रेसा,रेम,रेमप,पथप,निधपफसांनिधम,पग,रेसा। 

म,प,ुध नि,प,साःरँगं,रँसा,सांनिध, निप, धम, पथस, गंत, नि, 
ध, निष,धम,पग,सांजिषम,प,गम,-रेगरेसा। 


इम प्रकार हमारा दूसरा थाट पूरं हुञ्रा । इसमे मैने तुम्हें छल अठारह रागो 
का वणन बतायादै। इसथाटमं कुन्र सगरेसे है, जिनका गामा वास्तव म सरल 
नदीं दै। इन रागो के लक्षणो को "पू रूप से ध्यान म जमा जने पर उनका उपयोग 
दनक स्थानों पर हो जाता दै।. । | 


प्रश्न-दइस थाट के रागहमारे ध्यानमें जिस प्रकार येह उन्दै' सुन 
ज्लीजिये). इन रा्गोमेंआआठनौ तो विलावल के ही भिन्न-मिन्न प्रकार दै--जैसे शुद्ध 
बरिलावल, अल्दैया, देवमिरी, .कुङ्भ, सरपरदा, लच्छासाख, यमनी, नटविलतावल 
रादि । इनमे से यमनी राग, कल्याण थाट, का होने पर -भी निल्लावल का एक 
प्रकारहोनेसे इस थाटमें बताया गया है। बिलावलमें गनि की थोड़ी बहुत 
वक्रता, धमकी मधुर सङ्गति ओर धैवतकी सङ्गति मेँ आने वाला कोमल निषाद 
का कण्‌, बहुत हयी स्मरणीय बातें ह! नट . चिल्लावल श्री शुक्त बिलावल मे मध्यम 
स्वर सक्त रूप से (खुला) लगता है, यह बात बहुत ध्यान मे रखने का 
आदेश आपने दियाथा। इसप्रकार का सुला मध्यम त्रिलावल .के अन्य किसी 
प्रकार में नहीं लगाया जाता, अर्थीत्‌ यदी मध्यम- इन रागो की पक है ।. नट 
बिलावल्लमें नट काणक भाग दिखाई देगा ही, अतः इसकी पहिचान करना.कटिन 
नदीं दै । विल्ावल के अन्यः प्रकारौ को उनके पूर्वाङ्ग पर से पहिचान किया जा 
सकता दै। जैपे पूर्वाङ्ग मे भिमोटी या थोडा गौड़ सारंग का भाग दिखाई देने पर 
लच्छासाखः हो जाता दै । पूर्वाङ्ग मे यदि जयजयवन्ती का भाग दिखा दिया तो 
करुक्ुभ हो जावेगा । यह सब हमरे ध्यान सें दै, इसी प्रकार पूर्वाङ्ग में कल्याण काभाग 
दिखाई देने पर देवगिरौ हो जावेगा । यह सब हमारे ध्यान मे ठीक से आभया है| 
सरपरदा' राग मेँ गौढतारङ्ग की तान भ्रेगरेमग,परे सा नदीं अती। 
यह हमे अच्छी तरह स्मरणं है । विलावक्त मे "गम, र, सा? स्वर समदाय का उत्तम 


॥ 
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अभ्यास हौ जाना चाहिये, यमन शरीर यमनकल्याण का अलग-अलग गाते हुए जसे 
गायको का अस्तमंजस हीतादहै;ः उक्तौ प्रकार शुद्ध बिल्लावकल्ल श्र अल्दैया गाते 
हुए होता दै। 


जिस प्रकारनट रागमे घुला मध्यम लगतादै, वैताही प्रयोग दुर्गामें 
दाता दै। परन्तु उनके भिन्न-भिन्न लक्तणां कौ सहायता से अलग-च्लग क्ियाजा 
सकता दै। नटमेंग घ स्वर केवल श्रवरोह में वज्यं रये जाति दैः चौरदुगमें 
ग, नि चिलङ्घुल ही धर्थ्यं फिये जाते हँ । गांधार ब निपाद दरू जाने पर चिललावल्ल का 
सन्देह भी नर्हीं रह पाता । मलृह्वा श्यीर दहेमकल्याण का चलन शोर स्वरूप यद्यपि 
निकट यर एसा हीदै। क्योकिये दानो मन्द्र व मध्य सप्कमे गायक द्रास 
गधरे जाते दै, पणतु मलूदा में रधर दुर्बल चौर हमकल्याणमे गनि स्वर दुर्ज पिये 
जाते है। यह्‌ न्रे अलग-ल्ग करने क( लन्तण दै । 


हम देशकार को भूपाली से श्रलग तत्काल ही पद्िचान सकते टै। उसे 
श्तरांग में सुनते ही ( विशेषकर सां, धपः स्वर विभाग) शसैर के रोम-रोम 
पड़ ह जते दै। भ्ूषालीगमे हमरेग स्वयो के महत्व कौ श्रनच्छरी तष सममः 
चुके दै । हंसध्वनिः रागजो फ्रि चपने यां अधिकतर नर्द सुनाई पडता, तोभी 
इसे हम पदिचवान सकते है, क्योकि इसमे म, ध, स्वर तीं लिये जाते । इस जगह 
हमे शंक रागसे च्रलग देखने का प्रयत्न करना होगा; परन्तु धैवत स्वर शंकस 
रागमं वभ्यं नहीं होता यह एक प्रधान लक्त्ण मिल जाता दै। माङ शग का 
चक्र स्वरूप हमे तो बहुत पसंद श्रायादै। चाहल्लोण उसे श्रल्प महत्व काक््योौन 
कः परन्तु हमे तो सांनिध,म,पःधनि,पः श्रादि उसके प्रकार बहुत पसन्द 
अये दहुं। वहाड़ी"सग सारे म्रन्थो मेँ-मैरवब थाट मे बतायारै च्रौर्‌ प्रचारमें 
शुद्ध स्वरोमं भूपाली जसा देखकर हमें च्ाश्चयं दी हृखा) फिर वगाल का 
कारतो शौर भी निराललादै। गुणकलीके दोनों प्रकार विवादमरस्त है, श्यत 
दमने दानो स्वरूप कर्ठस्थ कर लिये है । भैरव थाट का वर्णन करते हुए चप "गुणक्रीः 
रागश्मागे बता्येगे दी! 


उन्तर--शावास } शावास ॥ तुमने इस थाट के सम्पू रागां को अन्छ्वी तरह 
से समम लिया दै। यह तुम्हारे उपरके व्णनसे मँ सममः गया । अव तुम्हा 
विलाबल विभाग सम्पूर्णं हो गया | 
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खमाज थाट के राग ( प्रथमाधं ) 


~ ॐ ----- 


प्रश्न--अव श्राप अगल्ते थाट के राग बतादये ? 
उत्तर--दीक है, अव हम खमाज थाट के रागो प्र विचार करेगे । 


प्रशन--खमाज थाट मँ शुद्ध थाट से आपने केवल कोमल निपाद का 
छ््तर बताया है। श्राप दस थाटमें दमे कौन-कौन से राग बतार्चेगे ! 


उत्तर--खमाज थाट के रागो फे नाम इस प्रकार । (१ भिफीरी (२) वमान 

(३) तिलङ्ग (४) खम्बावती (५) बढहन्स (६) नारायणौ (७) प्रतापवसली (८) नाग 
स्वरावली (६) सोर्टी (१०) जयजयवन्ती (११, देशं (१२) तिलककामोद (१३) गौड़ - 
मल्हार (१४) दुगा (१५) रागेश्वरौ (१६) गारा, इसके सिवाय मल्हार के एक दमि 
प्रकारौ के विषय मे मो कुद शब्द्‌ कहगा । यह मै तुम्हे बता ही चुका ह किरेसे मिश्रित 
प्रकारो की खुलासा जानकारी नदीं दी जा सकती । प्रन्थकार भौ से मिश्र रागं के विषय 
मँ केवल नाम बताकर चुप ब्र मिलेगे। हस प्रकार केप्रन्थकराे के विषयमे चतुर 
पण्डित मे कदा हैः- 

“.विशिष्टलकणान्येषां रागाणां नेवचात्रवीत्‌ । 

्न्थकारो यथायोग्यं विचाय॑' तद्विवक्षणैः ॥ 

प्रचनं पुनस्तेषां कििष्टमेव भधेरपदा । 

अतस्तेन धूतं मौनं नमेद्याश्च्थकारणम्‌ ॥ 

रागावयवभूताना्टततमांशान्विषृत्य ते । 

मुख्यरागान्‌ पुरस्कृत्य गायंति लच्यकोविदाः ।।" 


^ अपने प्रचार मेँ मौ यही विचारधारा काम करती दिखाई देगी | मल्हार फे 
चते मिश्र प्रकारे में मल्हार यख्य रागतोहोती दीद, इसके सिवाय अन्य मिभ्रित हेते 
वाले राग के योग्य अन्श को पसन्द कर॒ उसमें मिला लिथा जातादै। यह सव दुहे 
आगे वेगा । । 
प्रश्न-टीक दै! अव्माप हमे इस थाट मे सव प्रथम कौनसा राग 
सिखा्यँगे 


उत्तरम यही विचार कर रहाथा क्रि वुम्दं किकोटी राग पहिले बता, 
या खमाज राग बताऊ । दसथाट क्रा नाम तो "लमाजः है परन्तु इसका व्मश्रय 
राग भिभोटीदही है) 


मरश्न-फेसा कयो हरा १ आपने उपर जिने दोथारोंक्राव्र्णुन बताया है, 
उनके आश्रय रामों के नाम बिल्कुल थाटके ही नामथे। यदि यहा आश्रयराग 
्भिकोटी है तो, फिर दरसे किमोटी थाट कयो नहीं कहा जाता ! 
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उत्तर--“लमाजः नाम बहुत प्राचीन दै । काम्भोजी शाट प्राचीन भ्रन्थों सै प्रसिद्ध 
है। उसी के स्वर अपने खमाज थाट दहै, श्नतः इसका नाम उसी पर स्ख ल्िया 
गया है । यह्‌ भी एक कार्ण कदा जा सकता है फर (लददेयसङ्गीतः कारने इसी प्रकार 
का नामकरण फरिया ३८ अर्धात्‌ ध्राटका नाम किफोटी त रखकर खमाज थाट 
हीरा दे। 


प्र्त--पमैर, काई दर्ज नही । हमे उत्तम हप से प्रस्येक राग समस्‌ जते के बाद 
थो की भ्ठ मे पड़ते की आवश्यकता ही नद्य पड़ेगी। यहटठटीक रहै फं किमोरी 
नाम आयुनिक विखाद देता दै हस कारण गायक इसे प्रतिष्ठित नहीं सममते दै । 
श्मापने परदे शायद दसीलिये कहा था #ि, इस राग में ख्याल-शुपद्‌) उच्चकोटि 
के गीत नहीं पाये जाते । 


उन्तर--तुम रीक~-टीक समते हो । 


ध्रश्न--तो फिर आप भिमीरी राग ही पष्टिते वतादये १? यहराग आश्रयरागरै 
रतः इसमें विशेष नियमों की उलन नदीं होगी । ` 


उन्तर--नरी, कोई उल्लेखनीय उलमने नदीं है । क्षिमनोरी का वादी खर गांधार 
चमर इसका संवादी स्वर निषाद होता है। 


प्रश्ल-तो क्या कोमल निषाद्‌ संवादो होत्ता रै, यह कैसे संभव है? 


उत्तर--दस जगह वादी-संवादी शष्दो के अनुसार हमे चलना ५ | कों 
कहते दै किं संवादी धैवत लिया जावे । इस्त थाट के चार पांच रेसे राग है जिनमें 
गांधार स्वर वाद्यो माना गया है 


्रश्न--तो फिर वे सव श्रलग--अलग केसे किये नाते होगे, हसे अच्छी वरह 
ध्यान में रखना पड़ेगा । किम्मोटी का मुख्य साग कौन सा है! 


उत्तर सा, रे म ग” यहं पकड तुम्दं कभी नदीं भूलनी चाहिये, यहां 
श्रासेह मे “र स्वर किया जाता ह ॥ यहु ध्यान मे स्खने कौ वात्‌ है 1 यदि वम 
्निसारेप्रा,नुषुपु, ससार प्र गः इन्वतं को गाभ्रो तो जानकारसोग 
कहं देगे कि तुम भिरोटीरागगारहेदो। 


प्रन-^्सारेग,रेग,गरे सा्ये स्वर भिफोटीके है श्रौर भिमोरी में 
नियर्मो की उलन नही" "^ "~ "1 


उत्तर--परन्तु यदह भाग यमन, भूप आदि र्गो का दै । नने वाल के मन 
प्र इन रामो की छाया उतपन्न होना सम्भव ३ । 


प्रश्न--टीक है शायद दसीलिये दस्मे शाद्धम लिया गया है । अगे बतादये १ 
उत्तर--िमेटी को खमाज राग से बचाने कौ विशेष सावधानी रखनी पदती है । 
कल्याण अंग के शुद्ध मण्यम चर कोमल निषाद्‌ नदीं हयेन से यह्‌ राग श्रलग हो 
जाता दै । खमाज के आरोह मै रिषभ वञ्य॑ किया जाता है । इस प्रकार भ्िमोरी 
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राग खमाजसे मी श्मत्ग दौजातादै। यह मँ तु्देः वता चुकाहँ क्रि गायक 
लोग हइसरागमेन्सारेमः इसप्रकार प्र्रोग नहीं करते हए श्वारेमग' दत प्रकार 
प्रयोग करते ह । जिस प्रकार यह काम पूर्वाङ्ग मे किया जातादै, इसी प्रकार 
उत्तराङ्गमे बीच-वीचमे निस्वरं छोडा जातादै। परन्तु इस राग फेश्रारोहर्मे 
गनिस्वर वर्यं नदं किये जति। मर्मज्ञ लोगो छामतदहैकि यहु राग खमाजको 
तोड़-मोड़ कर तैयार किया गया दै । 





यहां एक मह्वपूणं बात शौर बताना चाहता हँ कि जिस-जिस साग मेँ नियम 
कीदृ से कोमल निपाद बताया गयादै, उन सा्मीमे प्रचाग्मे गायत ज्लीग प्रायः 
द्रारोष् मे तीत्र निपाद ही लेते देखे जाते है । 


म्ष्न--कया जान वृजकर पेता करते है ¶ रेसा कसे होना संभव दै १ 


उत्तर--यद्यपि फेसा करना शाखीय नियमों की कठोर कसौटी मे श्वस नटी 
उतरता परन्तु मेरे स्याल स॒ का-कमी फसा करना श्रा्श्यक ह जाता दै } चिक्तंचित 
मे आअप्यन्त दिलचसी से गाने पर श्रारोह्‌ में कोम जिषाद्‌ क्षगाया भौजा 
सकता है, परन्तु जलद तानो मे जिस निषाद्‌ का प्रयोग च्पते श्राप हमारे द्रायदहो 
जाता है वह्‌ वास्तव मे कोमल निषादसे उपरका स्वरदही होतादै। चअ्मभी तुम्रं 
काफी च्रनुभव नहीं दैः परन्तु अनुभवी मर्म॑ज्ञ लोग जानते द फरि आरोह मे कामल् 
मानकर जिया हु्या स्वर अवरोह मेँ उस स्वर के कोमल स्थानसे किचित ङचाही 
लगतादै। फेसाह्योने का क्या कारण रै? यह्‌ एकं निराला प्रश्न रै। तुद 
्र्यज्ञ अनुभव बिना प्राप किये इस प्रश्न की उलभन मे पड़ना क नींद । दमार्‌ 
गायक कितने बुशल्त है, यह विारने कौ वात है। चन्दने यह नियम भी वना दिया दै 
किंजिसरागमें तीव्र गः खरौर कोमल पनि? स्वर नियमित रूपसे बतायेदहौं उसके 
आयो में निषाद स्वर तीव्र रूपमे तेने सेरागदह्ानि नदीं होती । 


प्रश्न--च्ापने एक वार पहिले बताया था क्रि एक श्वुति के चदृने उतरने से विशेप 
हानि नहीं ह्येतौ । कया यह नियम इसी धारणा पर बनाया गया रै ? 

उन्तर--हां, यह ठीक है । साथ दही यह्‌ नियम सस श्रौर उपयोगी भी दै। इस 
प्रकार के उदाहरण तुम्हें काफौ थाट मे भौ बहुतसे प्रा हेगे। 


हमे इस तरह समभना चाहिये किं खमाज थाट मे शंकरामस्ण यग काथोग 
होने से दोनों निषाद उपयोगी हो जतिद। कोकै चतुर गाव शुद्धस्वर्‌ के 
थारकी उपमा शद्ध पानो से देते ह श्रोर कते कि जिल प्रकार शुद्ध जल 
अपने लिये अनेक मिश्रण तैयार करने मेँ स्पयोगी होता दै उत्त प्रकार शुद्ध स्तं 
केथाटकेयोग से नेक निराते राग पने प्रचारमै उन्न शरिये जा सकते ह| 
सैर, यह निराला विषय दै । 


म्रश्न--अव चाप हमे भिमोदी का रूप स्वरौ मे बताश्ये ? 
उन्तर--दस प्रकार इसका रूप होगाः-- 


क प्रधम भाग्‌ ऋ २१३ 











सा,रेमग मग, मग, सा, रसानि धुनि धृपृ.धृसा, रेमग, 
गममगरेसा, सारेगन्नग। । 
सारेमग, गमप, गमग, धधप, गमग, सारेगमग रे, सा, 
तिधृप्‌, धृता, रेमग। 
धनतिधप,पधप, गसग, सारेमग, किचिषपमगः मपमग,रेर 
पमण, सारेगमगरे सा, रेस्राचिधुपृरधृसा, रेसमय। 
सा,स्सांजिधप,सिधपफमधपनिधपः, मग ्ेरेपममग, मगरसा, 
सारेगमगरेसा, रेसानिघुष्‌ धसा, रेमग। 


सारेगमप, गसप्‌, गमपधनिधमप्‌) सां, धपः गमपरधप 
मग, सारे मग, मगरेसा, रेरंसानिधुपु) धूमा, रेमग। 


गमप, निचिधप,सांनिधप,गंमंगंरेसनं, सारे संति धप मपधप् 
मग.सारेगमम,पगमग.सारेगमगरेखानिधुपुधुसाःरेमग। 


००६. 090) सहेव ते अपनी पुस्तक के प्रष्ठ ५६ पर्‌ इन राग का त्ररोहावरो 
दस प्रकार्‌ दिया दै । 


शला रे मगः मप घ जि | ध षप मग रे सा" 


श्रनेक बार तुम्हे इस प्रकार दिखाई देगा करि किकी के गीत मन्द्र च्रोर्‌ मध्य 
मत्न मेही गाये जातेदै। तो मी कदी-कहीं तुमं तार सप्तक का प्रयोग हेताहु्ा 
दिखाई पडेगा । 


परन--यपरोक्त सञ्जनने श्मपते सङ्गीत फे लिये बहुत ही परथिम क्या दै पे 
त ९६ ५ हथ ४ 
` दिखारं देता.दै। हमने तो अनेको के मु सेयह सुनादैकि यूतेपियत लोगो को 
हमारा सङ्गीत जङ्गल्ली (असभ्य) समकर में श्रता है । 


उत्तर-- (410८. 06" साहव उन लोगो मेँ से नदीं थे । ये बड़े खोजौ व्यक्ति थे। 
दन्होने अपने सङ्गीत के गुण बरौर दोष काफी माघ्रामें सष्हूपसे बता दिये है उनके 
मतसे, च्रघ्ुक राग को सदा अघ्ुक स्वरमें गाना, उसमें कोई नवीन स्वर नलगाना 
रादि कठोर नियमों से अपना सङ्गीत संकुचित हो गया है । वे कहते देः 


4.16 त= ताणलाद्टुया6€ ग 4816 77 116 प्ल त प्रात एरलाकल्ला 
एि्ाजकबकया 2104 68196 पर ठा8 1185 वठपएत§5 शना ति {116 नद पा 
11116 ६116 पषल्याल्यया एवप्गा§ हप्थतपशा$ 01801ततत। ध लागला < 
10त्‌<) धप लछप्राल्त्‌ € प्लव प्ण [त्प्ातपए, 6 छता पदज)5 70 
11118 168060६ 7846 111घह 011 10688; 80त्‌ 70, 77 [प्रत12.; पा €] 
 प्रलपौ ज वरप्रदा 70065 वत्‌ लुत (9068 (छा 1295 ) 15 5111 
162.10प्5]$ 2011616त 10. 
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670 ० 018 (0, सनााध्वत्‌ (्लपश्च]र$, "0 दवाः 80 
1018588 पवालक 1प0 = पध6 प्लवत ज तिरवपञदया फण्यात्‌ ०6 का [प- 
तालछप्ऽ 10706) 28 = ध1ला7 = अरप्रलाल ालोतत्‌$ 18 [11116 10 8 (ला 
पप्रप्रलः, 88.10 0 8.६ लला 60710088 0 01068808 पा7ण्लाइ]४ 
2610९०६९ 0 1६6 00886886 ००६ 0111 (&६] पाला एप 2180 {16 
01611081 इल1प5 ८ = (0्ाएत््िमा, = (कुक्यत्‌ ६16 एद्ल८18 ग 1056 
धप्रठप्ि 1४ पठयते ७06 नतोद] 0 ध्रलछ0888, = #012॥ {16 गट 
"लुप्त ग प्ल प्ठवहा§ [8९5 वगाल 15 पारः पालः 18४८ ववृणप्व्‌ 
{0601 ८2 ला छशा प्00369, वत्‌ 0िदप्ात्‌ ठदाला§ 0 प्त व्नप्तगिंपत्णा 
णा (0 जा (€ ग दाला. [पड शिः ल्फ 26 [16ला86्व्‌, एप पत 
0276 ०७६ 104ब््व्‌ 2 860 पिा्रोला, = फारट्ण्ला प्रालात॥ रो लाप 
(110तला0 त्०प्रकञ्रठा) प्रप 0088688) 8110प[त्‌ 1६ = 129.9ल 00 16861011 
६0 ध्री€ = €8801196त प्लुण्व्र रण धल च्छया, 1४ ०पात 06 1०00164 
प्रणा 88 शुग्पा0प8, 1 18 1प्0ालद्रु एना€र्ल्त्‌ 9 1६ 18 171100581116 
६५ वत प्ल प्रपाप्रला जा पाल गा6 = अष्ाल प्न्‌०त्‌$ 9 तपु प्य) 
90 {608८008 816 = ध6 = फव् ४८ ग प्रोतप्ड्त 9 6 धया 


86668, 





(€ व्गपत्रपलत्‌ ल] प्ल ज 71006, 60710106 111 1116 2171081 
{76 808८6 ण पत्यक, 145 एढणठया6त्‌ [ताश पपठ [णप पल्वल 
ध वहलः हवा ज तलफएलानुपालया ऽप्लौ 85 125 06 20121160 ल]560]1 ला, 
1४ 81217108 0 16880 2180 धः 8 18 16 नपर्थ व्वपड€ 9 6 प्लाजा 
ए तौ1 0868 [पता पपा 0 06 [006 वुएन्लं६६्८त्‌ ए, 1 ०७४ प्कृनाया 


10, दप्ा०6बाा 688, 


11106 "16 त्वप एन10त्‌ड ज [परताभरा = डठाङ्‌, = प्ाप्शं८ पपत उल्ला 
0 786 = ष्लया लपार्धएढ6्व्‌ जाह 25 8. लला = प्9 8 2.६, 1406 
वप्लिा्िणा 3668 (0 18८6 फष्ला एतत ६0 लाज 97त्‌ {60005 
धात अदा पा 10 अंप्र0ा6 अत्‌ गधरा] पालृल्तङ. पिना 21086 
॥ल्लपाल्या पाल पव श्तु प्6 5176 566६1688 ग 11९{0तु$-- 
ध एल 6 णावा पन्वा, {08 हाट दण वाय5 प्राप 6 
कापाल 0 वाल वण् सपषु 10८6 च6 पवत्‌ ग वभ6 (पकड ॥ 
ग ण्लि प्रप्रलाल्€, प्ल ०प७6त्‌ प्प्ऽं८ ६० रपाल न 7 एषात्र 8] 
धत आप्राल् 18 एल्‌ ६ 1655 आत्‌ 1658, (16 हचठब अ) = 31] प्ाप्6-~ 
पद्ध" ला 0 एकल कलनिप चल [ल ठक 28868 11/11 
०716 धप्रत्‌ प्पठा6, अत्‌ 15 अणक] एणः अराल ष्वा वण्ठयाः 8 गलपाा 10 
6 त्फ ६96 उकल€ा) अं71016 पलुतव. 


तथ, वः साहेव का अन्ध दक्निणी संगीत पर श्रौर (9६ 11९0 
साहेव का म्रन्थ हिन्दुस्तानी संगीत पर है, यह्‌ ध्यान देने कौ वात है । हमारा 
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संगीत यूरोपियन लोगों को पसंद न्दी आता उसका हमें कोई दुःख नहीं होना चाये । 
धया उनका संगीत अपने लोगो को अाजतक थोड़ा भौ अनुकरणीय लगा दै १ उन पंडितो 
(यूरोपियन) का अभिमान तो यद्‌ दै करि हमार संगीत ही नाद्‌ श्ञिकीदष्ि से शुद्ध 
च्मौर रंजकर दै । 


परश्न--चाहे वह नाद शाक्की दृष्टि से शुद्धमी हा, परन्तु हमें तो वह्‌ (प्रश्चिमी 
संगीत ) जय मी पसन्द, नहीं श्राया, यद स्पष्ट स्वीकार करते हुए हमें काद शिमक नदीं है । 
हमने टाउन हाल मेँ (लल सुने चोर पालन (वतः में 39109 मी सुने, 
परन्तु जो च्रानन्द्‌ हमे हमर संगीत में प्राप्त ह्येता है, वह वहां नहीं श्राया | किमी -किसी 
स्थान पर जहां हमारे सङ्गीत जैत्त भाग आ जाते ये, वहतो व भाग हमें अन्यं लगते 
थे) परन्तु जहां उन्दने उनकी [था०फ का प्रयाग शिया कि हमें एक प्रकार की चीख 
छीर विल्लाहट ही समम में आती थी । 


उन्तर--मेरे स्याल मै यदी तुम गनल्लती करते हो । तुमह उस सङ्गीत के नियमों की 
जानकारी नदी द दसलिये तुम्दे उसका वास्तविक चान्द प्राप्त नदी हयैता । शाल्लीय दृष्ट 
स दखने पर उन्हयने इत विषय मं हद्‌ दें करा कमाल कर दिलाया दै, रेला जानकार लोगौं 
का कथन दै । मै यह तो तुण्द बताह चुकाहूंकि स॒मे रप्रेनी सङ्गीत नदयो आता, 
परन्तु उसमें रंजकता क्रा गुण नही है, पेसा सैं नदी कद सक्ता । उन सङ्गीत फे सच्चे 
कुशल लोगो का संगीत हमारे सुनने में नद्यं आता रै अतः हमं उक्की वास्तविक 
विपापं नदीं दिखा देती । अपनी दृष्टि सदैव न्याय कौ च्रोर रहनी चाहिये । श्रपने 
दक्तिण सङ्गीत के विषय में 5 साहब क्या कहते है-देखोः- 


(पववत्र जपि [पताका 31183 086 0णात्‌ [लाः फषछ 10 
एिपा०[6€. ~ 1086 {6 [12 086 एल्ला [एपएाी8176त्‌ 86 081 100 = लंधाल 
उलट 0 द्िजप्ला [आता 5 पथ 166 = 18 पौः 081} 7€56ा10[श्च66 11 
पला) 10 च्ल ग्ग प्ल ण धट [ष्व्ल्व्या © 06 ऽप; जिः पीला 
19 2, एतत्‌ तलिद्या८6 एलौक्रल्लय धाह प्ाप्ञत ज च्ल पथाठप [8118 ज 
17178, रला ६0 शला प्राह ०७६ ८अ8प8] 008्ाए्टाः 18 €शं तला 


मेरे विचारसे हमें इस विषयान्तर मे अभी जाना अच्छा नहीं है। (५६, 
पाध चौर चर (7. 02 केप्रन्धो को पठने के लिये मैने तुष्टं इससे पूर्वं दयी 
कहा है । उनके प्रन्थों को सम्पूणं रूप से धिना पदे उनके कथन का रदस्य तुम्हें अच्छी तरह 
सम में नदीं आ सकता, श्रतु हम किफोटी फा विचार तो कर चुके है । 


प्रशन--अब आप खमाज राग लीजिये? 


उत्तर--ठीक दै । खमाजका थाट तो तुम्हे बतासेकी श्ावश्यकतादै ही 
नहीं । शखमाजः नाम प्रचार कानामदै। कोई-कोद कते है किं खमाज शब्द 






ध्यास 


वकम्भोजः शब्द्‌ का अपश्रन्शा ह्पदै। दूसय मत है क्रि खमाज शब्द्‌ खम्बावती 
का अपथरन्शा रूप है । इस समय प्रचार मेँ ये तीनों खमाज, खम्बावतीः चीरः 
कंमोजी अलग-अलग प्रकार है। खमाज राग साधारण रगो मेँ सेदहै। इसे बहुत 
से ह्योटे बडे गायक्र जानने हँ । इसके गाने का समय रा्रिको दुसरा प्रहर है। 
इस राग मे गायकं लोग सदैव गजल, दये, दुमरी, आदि लोकप्रिय गीत गाते है। 
इसमे कभी-कभी धरुष्द मी दिलाई पड़ जाते दै, परन्तु ख्याल तो शायद ही कदी 
दिखा द| 


प्रश्न--क्यो भकज्ञा ? जब घुपद्‌ गाये जाते है, तब स्याल नदीं ? 
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उत्तर-ैने यह नदी कहा है कि, इसमे ख्याल बिलकुल दी नदीं गाये जाते । हां 
इसमें बहुत ख्याल नहीं पाए जाते! इसका कार्ण यही है-यदि गीत सावकाश 
८ वि्म्बित ) में गायाजवे तो ध्रुपद जैसा दिखा्ददेता दै। द्रुतलये गाया 
जाने पर द्वमरी जैसा दिखाई देने लगतादै। इसरागमें छुद्र गीत गानेषकी प्रथा 
अधिक है। अमुक राग में मुक प्रकार के गीत क्यो नहीं है, इस विषय पर मै तुमे 
श्री० बनजीं का कथन पिले ही बता चुकाह्ं। इस पर अधिक विवेचना करनेकी 
अमी आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ती । । 


लमाज राग में आरोह मेँ रिषभ स्वर व्यं ्रियाजाताहै। पूर्वाग मेंस स्वर 
के वर्यं होने से दते संवादी स्वर पवत के प्रयोग में भी थोडे नियम पाए जाते है। 
्रारोह में यद्यपि प्रैवतत वश्यं नही श्या जाता, पिपमी गायको केद्धाय ध्गमप्‌, 
निसांभयाध्गमध, निसं? दस प्रकार उत्तयंग में अारोह्‌ ियाजातादै। इस साग 
के अन्तर्‌ प्रायः उपरोक्त दोन प्रकास्मेंमेक्रिसी ए प्रकार मेँहोतेदहै। येप्रकारमी 
बहव सुन्दर लगते दै । अवरोह भें यथपि यह राप सू दै । परु गायक दारा 
धैवत से पंचम पर न आकर मध्यम में जाने का विचार अधिक है।. क्से 


्सांनिध,मम ग! अथवा सांचिष पम गः यहु अवरोह गलत नदीं रै, 
परन्तु विलम्वित रूप से गाने मे उत्तम नदीं दिलाई देता! इस प्रकार गाने.से भोर 
का भाग अधिक उन्न हो जातादै। माज का यह आरोह अवसेह ध्साग,मप, 
निसां^सांिषधःममग,रे सा? बुरा नँ दिखाई देता । श्न्तरा इसप्रकार ज्िया 
जातादै । “गम,धनिसां, नि सां? यदि ^गमषपनिसां' इस प्रकार सरल 
तान्‌ ली गई तो वह भिभोटी जेता रूप बता देगी । _ कोई-कोई इल प्रकार स्थूल नियम 
बताते दै किं खमाज के रोह मेँ वैवत मौर अवरोह मेँ पचम को महत्व नहीं दिया 
जाता । चह ठीक दै फिणएकदही तानमेँध अरप दोनों खर एकर से नहीं 
बदूये जा सक्रते । 


प्रश्न--दस.रागक्रा वादीस्वरतोगांधारदहीरैन! 


उत्तरां ! वही वादी स्वर दै। खमाज मेँ च्रारोद-अवरोह्‌ यदि कोई 
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ध्साग,मप, नि सां, 

'्सांचिधप, मगरेसा” दसप्रकार करदे तो उसकी हसी उड़ाना ठीक 
नदीं है । मुख्य नियम केवल रिषभ स्वर वभ्ये करने कादै। श्रन्य प्रयोग तो इस 
राग को पहिचानने योग्य भिन्न प्रकार सेगाने की युक्तियां मात्रै । समानक 
प्रन्तरे प्रायः धगमधघनिसां, निसा, निनिप्ांरे, सांनिधः इस प्रकार शुरू 
होते है। इसे ठीकसे याद रखने पर इस रागको समग्राकरतिक रागो से श्रलग 
प्रहिचानना ससल हो जावेगा । | 

प्रश्न-खमाज के समान दिखाई देने वाला श्रन्य कौनसा राग दै? 

उन्तर--दइसी प्रकार दिखा देने वाला ए रागतो सतिलङ्गणदै। यह राग 
खमाज के बिलङ्घल निकट का राग दै। इन दोनों को, श्रोतारो फो बार-बार 
पद्िचानने मेँ गड़वदी हयो जाती दै । 

प्रश्न--क्या 'तिलंगः मे वादी स्वर गांधार द्यी रै!. 

उत्तर--हां, यदी सो उलमन है । 

प्ररन--फिर हम तिलङ्ग को अलग कैसे पहिचानेमे ? 


उन्तर--्मैँ तलङ्ग के विषय में श्रलग~-बताने वाल्ला था, पर अव देता करने की 
्रावश्यकता नहीं है । त्िलङ्ग मे रे ध स्वर वर्ज्य होते ह| 


परशन-परन्तु ये खर तो खमाजमेंभी व्यं होते द। खमाज का च्मारोह 
आपने प्रमी बतायादहै।गमप,निसांः। | 


उन्तर--तुमने सुमे वाक्य पूरा दी नहीं करने दिया । तिलङ्ग मेँ रे ध खर अवरोह 
मे भी वर्जित होते द । † 


प्रश्न--पेसा दै । तब ीकदहै। इसनियम से तिलङ्ग का अवरोह “संचि 
पमग, सा" हुख्रा। आपने भिफोटी समभाते समय कदाथा किं तीव्र ग ज्रौ 
कोमल नि वले गमे श्रारोहमें निषाद तीच्र क्लिया जाताहै। क्या इसी प्रकार 
हस राग में भी लिया जाबेगा ? 


उत्तर, खमाज व तिलङ्ग दोनों के आरोह मेँ गायके लोग निषाद्‌ तीत्र दही 
लेते दै, देखा करना गलत नदीं है । तिलङ्ग राग रात्रि के मध्यमे गाया जाता है। 


भिभोटी, खमाज श्रौर तिलङ्ग निकट के राग ईँ, तिलङ्ग का श्रन्तरा “गमप, 
निनिसां, नि सां इसप्रकार आरम्भ होतादै। श्रौर खमाज का अन्तरा मध, 
निसा, निसा इस प्रकार शुरूहोतादै। अ्रवरोहमें तिलंगका अन्शा 'सांनिप, 
गमगः शरीर खमाज का चन्श प्सांजिषममगः ऋअतादहै। दोनों रामोंसें 
निसा,गमपः यैमागललिये जतेदै। क्योंकि दोनों मे रिषभ स्वर वव्य॑है। 
गायक गण प्रायः इसे मन्द्र-सप्रक में नहीं गाते, क्यो किडइस प्रकार दसम किफोटी 
का श्रामास होना संभवहो जातादै। एन तीनों रागोके लक्ण तुम्दे दस प्रकार 
कंठस्थ कर लेने चाद्ये । ` | 


२१८ % हिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्धति # 
““कमोज्ञीमेलको अन्थे खंमाजीनामकोऽधुना । 
तदुद्धवाश्च ये रागा निकोमलः सुसंमताः ॥ 
सिमरि प्रथमं बच्ये मेलरागसमाश्रयाम्‌ । 
गांधारांशादिकां पूर्णा सायंगेयां सुशोभनाम्‌ ॥ 
आरोहे रिस्वरसपशंः संमाजमपसारयेत्‌ . । 
सरलारोहणत्वाच्च गौडसारंगकोऽपि नो ॥'' 
प्रश्न--वास्तव मेंप्टेगमः स्वर समुद्राय मौडसार्गमें भी अया था, परन्तु 
यह राग सरल्ल आरोह का है, ओर गौडसारंग एेसा नहीं है } यह्‌ हन दोनो कौ भिन्नता 
हम अच्छी तरह सम॑ गये | 
उत्तर-अव खमाज के लक्षण सुनो ! 
“(काभोजीमेलसंजातो रागः खंमाजनामकः । 
आरोहे तु रिवजस्य दवरोहे समप्रकम्‌ ॥ 
(। ४ 
यदा हि धैवतो दीं स्तदा मध्यमसंगतिः। 
आरोहे पंचमाल्पत्वं निषादो रक्तिव्यंजकः ॥ 
प्रयोगस्तीवनेरव मारोहे सर्वसंमतः । 
दश्यते नियमोप्येष लच्यज्ञानां विपरिचताम्‌ |” 
प्रश्न-- यह सव ्मापके वताये प्रमाण के ब्रनुसार दै । सचमुच ये श्लोक कितने 
उपयोगी हे । 
उत्तर मे अपने प्रचित सङ्गीत ऊ किये शलद्य सक्गीतः कौ ही श्राधार प्रन्य 
मानता हं । ये शोक उसी प्रन्थ के दै, दन्द याद्‌ करने पर तुद दूसरे लक्षणौ की 
जहूरत नदीं होगी । ` 
प्रश्न--ठीक दहै, आगे सुनादये ! 
“गाधारः संमतो वादी निषादोऽमात्यसं्ञितः | 
गानमेतस्य रागस्य रात्यां यामे. द्वितीयके ॥ 
[ ¢ रोषेण ॥ 
संगति धेमयोरत्र वि सुखप्रदा । 
अवसानं गेस्वरेतददेद्रागं परिस्फुटम्‌ ॥” 
अव तिलङ्ग के ल्त सुनो, ये कितने रोचक हैः-- 
“जाता कांभोजिमेले या रागिणी सा तिलंगिका । 
शरारोहे चवरोदेऽपि रिषहीनैष संमता ॥ 
माधारोऽत्र भबेदादी निषादोऽमात्यसंनिभः । 
खंमाजीं प्रतिं धत्ते नीपयो; संगतिः सदा ॥ 
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धैवतस्य विलुप्ते सिद्धा सखंमाजमिन्नता | 
रिहीना यतो गीता किभूटिनैव सर्वथा ॥ 
पंचमेन प्रस्फुटेन दुर्गाया मैवसंमवः। 
गानमस्याः समीचोनं भूयाचामे दितीयके ॥'' 
हन सव श्लोकौ का भाव्य तुम्रं बता दी चुका, इसलिये इन श्लोको का 
भप्रान्तर करना भी च्रावश्यक्र नरह है | 
प्रश्न--च्मौरये श्लोक भीतो बिलकुल सर्लभापा म दै, इसक्िये इनके 
भापान्तर के लिये हमने आपसे प्रह न्दी फिया दै । अन्तिम शलोकम दुगा राग का 
नाम वताया दै | यह राग राप श्रागे बतार्येगे न { 
उत्तरा, मै तुम्दं अगे दुग राग बताञगा । इसे पदे हम एक दो प्रथो 
के मत छर देख लँ । भिंभोरी के विषयमे तो किसी मी म्रन्थ मेङ प्रात्र नद्य होता। 
““चत्वाररिशच्छतरागनिरूपणम्‌ः” म्रन्थ मे नटनारायण राग करा परिवार बताते हुए 
(काभोजी को नटनारायण कौ भाय त्रर त्रलंगी को नटनारायण षी 
पत्र-वधू बताया गया दै । 
““चतुञ्चजः प्राघरृतपीतवस््रः 
कटेतुदीर्घा शभपुष्पमाला । 
श्यामं वपुः बुन्द्रताच्य॑बाहः 
नारायणोऽयंनयरशब्दपू्वः ॥ 
वेगाली शद्धसालंका कांमोजी मधुमाधवी । 
देवक्रीतिचपंचैता नटनारायणांगना;ः ॥ 
शुद्रवगालको नायो गरुडो मोहनस्तथा । 
नालीकनयना एते नटनारायणात्मजा; ॥ 
त्रैलंगी [1 = 
्ेलंगी लांगलीचेव सुरटापिचहंवरी । 
इमाः सुषेषा राजन्ति नटनारायणस्नुषाः ॥' 


इस प्रन्थ में नट नारायण के थाट का स्पष्ट वर्णन मिलताहै। सङ्गीत 
साशाश्तः में इस राग का थाट खमाज थाट ही बताया दै । वहां इखके धाद का नाम 
काम्भोजी कहा गया ह | 

(राग लक्तण में स प्रकार का सष लक्ण बताया गया हैः- 


“हरिकांमोधिमेलाच्च संजातश्चसुनामकः । 


खमाचराग इत्युक्तः सन्यासं सांशकं धुवम्‌ ॥ 
` संपृ वक्रमारोदेऽप्यवरोदे तथैच ॥ 
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यहां पर्‌ श्रारोह मेँ रिषिभ वञ्यं करना नही बताया गया--परन्तु यह्‌ अपना 
ही थाट ३ै। कोई-कोई काम्भोजीको दी खमाज मानने कोक्ैयार हो जाति दै 
परन्तु कोर-कोई तो एक श्लग स्वतंत्र राग मानते दै। मन्थो मेँ उसका वणन इस 


प्रकार किया गया हैः-- 
““कांवोजी मनिहीनावा सत्रि सातरकाकली ।'' मंज्य॑म्‌ ॥ 
रागचन्द्रोदयेः--““सांशग्रहा सातवती मनिभ्यां । 
| सथुज्मिता वांतरकाकलीष्टा ॥ 
कांबोजिका सातुविगीयमाना 
विभातकाले नितरां विभाति ॥ 
. गृत्यनिणयेः--““कांबोजी मोहनीया द्विगतिगनिरिधा सत्रिकाद्यानिमावा 
कोदै-कोई परसा भी सोचते है कि, जबकि काम्भोनी संपूण रौर मनि वर्जित 


एस दो प्रकार की कदी गई है, तव संपूरणं प्रकार श्रपना खमाज शग मानना वादये 
च्नौरमनिदहीनप्रकारको भी एक स्वतंत्र राग मान लेना चाषिये। मैरे विचार से यह 


कल्पना भी विचार करने योग्य रै । 
पारिजातेः- 


“कोयोधी तीतरगाधारा गाधारादिकमूर्ना । 
आरोहे मनिहीनास्यान्मधांशस्वरभूषिता । 
यदा गांधारहीनास्यान्मूद्ना चोत्तरायता ॥"” 


अब काम्भोजी रागके. लिये अधिक सत एकत्र करने काकोई अर्थं नहीं 
दिखाई देता । । 
प्र्न--हमें अव खमाज शरोर तिलङ्ग रागो के विस्तार समाद्ये ? 


उन्तर--टीक है। सुनोः-- 
समाज- 


सा, गः मप चिध, गमग, गमपगमग, रेसा । 

जितिधप; मप, गसग, धमग, मप, गमग, रेसा । सासा, गमप, गमप, निघ, 
गमग, गमपधप, गमग, रेसा । 

सासागमप, धमप, निसा, सारेसांजिध, गमप, निसां, चिध, ममग, गमपग॑ 
मग, सा। 

निसागसप, धप, ` धिधप, गमग, सां, जिध, पमग, गमपगमग, रेसा+ 
निसागमयप, धप, गमम } , , , 

ममग, गमपघ, ममग, निसाग, प, गसग, सिधनिप;, गमगः, गमपगमग, रेसा । 
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गमध, निसा, निसां, निनिसांरे, सांनिध, चिध, गमचिध;, सांसिधरे 
सांरिध. सिनिप, गमग, गमपधपमग, रेसा, सागम, चिध, गमग। 


तिलङ़ः- 


सा-ग, गमप, निप, गमग, पगमग, सा। 


निसा, गमप, गमग, जितिप, सांचिप; गमग, सा । सासागमप, 
तित्िप, सांनिप, निप, गमग, पगम, ग, निसा । 

गमपगसग, निसाग) गमप, निनिसां, निनिप, सांसिनिप, गमप, निप 
गसग, पगमग, सा| 

गमण, ज्रिसा, सागमप, निप, सांतिप, गमग, पमग, सा। 


गमप; निसा, निसां, सांगंसां, मंगसां, निजिप, निप, गमप, निसां, 
गंमेगं, सा, सांजितिप;, गमग, मगसा। 

इस स्वरूप मेरे ध वज्यं होने से किसी-क्रिसी जगह पर श्रोताश्रौ को विहागका 
प्राभास हो सक्रता है, परन्तु पसे स्यालोँ पर॒युक्तिपूवैक कोमल स्वर का नीचा भाग 
लाया जाकर तिलङ्ग को अलग किया जा सक्ता है । कोई-कोर गायक अवरोह में कहीं - 
कहीं सिषिम का प्रयोगमी करते है। रेखा प्रयोग अवसेह यें थोदा सा कम्य माना 
जाता दै । खमाज श्रीर्‌ तिलङ्ग के स्वर मिलते जुले ही अधिक समय तुमह दिखाई दे । 

प्रश्न--ये राग हम सममः गये। अव श्रागे क्रंसी राग का वणैन कीजिये ! 

उन्तर-- तरव हेम खमाज ऋङ्ग की दुः कोलेते ह| यदह ऋप्राप्यराग सूपो मे 
सेरै। सुभे एक प्रसिद्ध गायकने यह राग बताया दै । यह रूप बहुत विचित्र दै। 
दुग राग ॒शद़व दै मौर इसका वादी स्वर गांधार है । शुद्ध थाट (बिल्लावल) में तुम्दें 
जिस दुर्गा रागका वणेन बताया था, उसमें ग, नि स्वर वर्जित क्यिथे। यहं पर 
रिषम चरर पंचम स्वर वर्जित कयि गये है। शुद्धथाट मेरे प व्यं करनेपर भौ एक 
राग स्वरूप उत्पन्न हो जाता दहै । इसमें यदि धैवत या मध्यम वादौ बनाया जावे तो 
यह स्वरूप प्रभातक्रालीन राग दिखाई देता है । खुला मध्यम इसमें बहुत ही सुन्दर 
लगता दहै । जैसेः- 

सां, निध, म, गमग, सा, निसा, गम, सागम, मधम, निसां, ग॑सां, निसां, निध, 
निध) म, गमगः, सा, गमः परन्तु यह्‌ याद्‌ रखना चाद्ये कि हमारे इस विचारणीय राग 
दुग मेँ इस स्वरूप मेँ निषाद कोमल लिया जाता है । 

प्रश्न--यद भी एक मजाहीदहै। यमनथाटर्मेँ रेप, व्यं करने पर दिण्डोल 
हो जातादै। इन दोनोथाटो मेँभी रेपः व्यं करने पर ये दो स्वरूप उसन्न 
हो जाते है । 

उत्तर--चछन्य थायो मेभीरेपः वञ्यं होने वाले स्वप आगे चलकर 
दिखाई देगे। यह हमारी पद्धति की ही एक़विरोषता दै। स्वर, अपने इस 
दुग रामम, घ, इन स्वरो की संगति श्रारोह-अवणेह मे दिखाई पड़ती है हस 
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कयाय 
जगह शरोता को थोडे प्रमाण में बागेश्वर नामक राण का आभास हो जाता दै, 
परन्तु बागेश्वर म कोमल गांधार का प्रयोग होतादै चौर रेप सवूर भी चर्यं 
नहीं है । मेरे स्याल से अव तुम दुगं राग को भि्ोटी, खमाज वगैरह रागो से 
सहज में ही अलग कर सकते हो । 

प्रन-भिफोटी रागतो ब्माश्रययग है दही, उसमे रेष व्यं नकीं होते, 
अमतः उनकी भिन्नता तो स्पष्ट दी है । खमाज भें अवरोह संपू है, में धवत स्वर 
बिलङ्ल वर्ज्य है ओर व्ते-जाते म, धकी संगति दिखाद्रं देती दहै। इसप्रकार 
दुगे राग इनसे श्मल्ग हो जाता है! 





उत्तर--टीक है ! इस स्वरूप की ग्रन्थो मे खोज करने पर तुम्दं (नारङ्खरंजिकाः 
नामक एक प्रकार दिखाई देता दै। परन्तु इसमें रिषभ स्वर शोद्ा सा लगता दै। 
यह्‌ राग 'लक्त्य-संगीतकारः ने स्यष्ट बताया दै । उसका लक्तण इस प्रकार कहा गया दैः-- 
““कांमोजी मेलकेऽप्यन्या दुर्गास्याघ्नक्यवत्म॑नि । 
ग्रोडवा रिहीनाऽसौ गधारांरोन भूषति ॥ 
मधयोरप्रसंगत्या बागीश्वर्यङ्गपम्भवः । 
गांधारः कोमलस्तत्र सचाव्रैवास्ति तीव्रकः ॥ 
ऋषभस्य ॒प्रलुप्तये भिभूिनैव सम्भवेत्‌ । 
धसंयोगास्पलुप्तत्वाद्विभिन्नपि तिक्ंगिका ॥ 
सम्पूरणंनावरोहेण खम्माजो भिन्नतां भजेत्‌ । 
गानमस्या मतं नित्यं रात्यां यामे द्वितीयके ||” 
प्रन--यह्‌ राग खमाज का शङ्क दै, श्रतः इसके गाने का समयरात्रिका 
दुसरा भ्र ठीक दै । श्व इसका स्वरूप बता दीजिए 
उत्तर--यसुनो ! दुर्गा का स्वर विस्तार दस प्रकार होता हैः-- 
` साग, मग, सानिधु, सा, मग, गमध, तिथ, मगसा, निधु, सामग । 
मगमध, सिधमगः धनिसां, निधः मधिध, मग, सा, निधृनिसा, मग) 
सागमध, मग, सांजिधरिधमग, धनिसा, गंसां, विध, सांसांनिध, मग, मगसा, 
धृनिसा, मग । | 
मगमधः निसो, गंगंसां, गं, मंग॑सां, सांनिध्निधध, मग, धनिसां, सिध, मग, 
मग, सा, निध, निसा, सग । | 
इस रागे रे, प स्वर व्यं होने कफे कारण दसका स्वरूप संचित होना 
स्वाभाविक दै । इस राग के विषय मँ च्रधिक जानकारी नहीं दै । । 
प्रश्न-टीक दै, रागे फा राग बतादए ! 
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उत्तर--अब हम रागेश्वरी राग परर विचार करेगे। इस राग कानाम 
घुनते ही हमें यह समभामे आजाताहैकि किसी त्राघुनिक मायक ने यह राग 
अपनी कल्पना से खड़ा किया दै। परन्तु यह राग संसृत प्रन्थोमे भो दिखाई 
पड़ता दै। यद्यपि मन्थो मे वशित सरूप प्रचलित स्वरूप से नदीं मिलता, फिर भी 
हमे इस कारण श्राश्चयै न होना चाहिये । (0 प्पााभप्त सहेव ते समेश्वरी में 
मिश्रण होने वाले रा्गोफे नाम 'न्ैस्व, गौरी, केदार, देवगिरो, देवगांधार, सिन्धुरा, 
धनाश्री, कानङ़ा श्रौर आसावरी बताये दै. इस मिश्रण की कल्पना कैसे की जा 
सकती दै १ को कहते ह कि (्यागसालाः या "राग सागर नामक गीतो मे जव अनेक 
राग जोद्ग दिये जाते है, तव दइननौ रामो का मिश्रण होना आश्चर्यंकी वात नरदी, 
यदि ये सव राग एकके वाद्‌ छठ जोड़ देने पर रगेश्वरौ के गीत सयार हो जाते होते 
तव ता कोई प्रन उठता ही नहीं । परन्तु प्रचार मे रागेश्वरी (गायक लोग शराजेश्रीः 
ही चच्यारण करते हँ) एक स्वतन्व राग माना गया दै, यदी एक॒ कठिनाई उपस्थित ` 
दोजातीदै। इस सागका प्रचलित स्वरूप हयी मै तुम्हे बताने वाला ह| दुगा ` 
रागकासरूपतो वुम्हारेध्यानमें अच्छी तरहरैही। दुर्गाः रगमें जो थोडा 
सा स्ररूम बागेश्वरौकाहोजातादै वहम दइसराणमेंवबदूा दिया जातादै। दु 
रागमेँ^टेपः दोनों स्वर वर्य क्रिये जाते दै, परन्तु दसम केवल पंचम स्वर ही' 
व्यं किया जातादै। दइसरागमें रेध स्वरौको जव लगाया जातादहै, तव दहस 
विपय में एक दो नियम ध्यान में रखे जाते हँ । रिषभ स्वर आरो में नदी लिया जाता 
शरीर अवरा मे धैवत स्वर श्ननेक वार वक्र रूप मेँ प्रयुक्त होता है। नैते सां निध 
निधमः यह्‌ बात नदीदैकि धमर का प्रयोग ह्येता हयी नहीं रै। परन्तु उपर 
बताये हुए वागीश्वरी के अङ्ग को तुम्हें खास तौर पर याद रखना चाहिे । पंचम वर्य 
करते हुए व तीत्र गांधार लेकर यदि काई वागीश्वरी गावे वो वह अधिकतर रागेश्वरी 
हीहोजातीदहै। इस रागके आरम्ममे--रेसा,निधुनिसा, सग.मध,नि ध) 
मगःदइस प्रकारका श्रारम्म वडा ही सुन्दर दिखाई देगा। यहराग अप्रसिद्ध 
रागं सेदै। यह तुम जानदी गये होकि इस थाट के पदे बताये हुए चार 
रा्गोसे यद भिन्नदीदै। मोटी, खमाज चौर तिलंग में पंचम स्वर वर्ज्यं नींद 
अतः यह राग इन रार्गो सेतो च्रलगहो ही जातादहै। दुर्गामें निलङ्कल रिषभ नहीं 
लिया जाता ऋतः यह भी भिन्नराग हो जातादहै। बागेश्वरीका वादी खर फोई 
मध्यम शरोर कोद षदृज स्वर मानते.दै। धम स्वरो की संगति बहुत सुन्दर दिखाई 
देती दै । यह संगति तुम्हे दुगा श्रर वागीश्वरी रागो मे दिखाई देगी । तुम्हे इस 
“ स्वर संगति को अच्छी तरद्‌ से याद्‌ करल्ेना चादिये। दक्षिण की श्रोर खोज करते 
पर रवि चन्द्रिका नामक राग दसी स्वरूप का दिखाईदेतादै। रगोश्वरी राग रात्रि 
"के दुसरे पर का दै । खमाज अङ्ग के सारे राग रात्रि के इसी प्रहर केमाने जाते है, 
यद्‌ ध्यान मँ रखना चाद्ये । इस राग के लक्तण इस प्रकार हैः-- 


““कांमोजीमेलके ततरे रागेश्वरी वबुप्म॑ता । 
आरोहे चावरोहेऽपि पहीना षाडवा पुनः ॥ 
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किमे णि 


“"पडजांशा मध्यमांशा वा गीयते लच्यवत्मेनि । 
संगति्मधयोनु्नं विशेषेणाऽ्च रक्तिदा ॥ 
आरोहणे रिवज॑स्याद्रवक्रं चावरोहणे । 
गांधारस्य हि तीव्रत्ाद्वागीश्वयीः प्रभिन्नता ॥ 
मते केषांचिदप्येषा खंमाजग्रहृतिर्यतः । 
प्रशस्तं गायनं तस्या नित्यं यामे द्वितीयके ॥।'' 








परन--ये लक्तण स्पष्ट रूप से सममने योग्य द। आगे हमे एेसे समपराकृतिक 
रागोका कोष्ठक हयी बना ज्ञेन पड़ेगा । एेसाकरनेसे इन रागो का परस्पर अन्तर स्पष्ट 
हप से सममे आ सकेगा । अभी हमारा ज्ञान बिलङ्कल थोड़ा दै। हमारे स्याल से 
देसे समप्राङृतिक राग बहत गे, अतः उनका कोष्टक तैयार कर लेना योग्य ही होगा । 


॥ उन्तर-मैने प्रवास पर जाते समय एक एेसा ही समप्राकृतिक रागो का कोष्टक 
तैयार किया था वह्‌ सँ तुमह आगे बताङंगा । उसकी ठीक -टीक जानकारी अभी ठम 
नरह समभ सकोगे । 


परश्ल--टीक दै। अव माप हमे रागेश्वरौ का राग विस्तार बवता दीजिये ! 
उन्तर--इस प्रकार होगाः-- 


साःरेसानिध्‌निसा,मःमगमगमधमगमगरेसाःगम। 


गम,धम,धनतिधमःगमवषःसांचिधःनतिधमःगरेसा। मगमयघ, 
निसांनिषरेसांनिषघःमःधमःधनिषम,गरेसा। 


सागम+धमःसांच्िधम,धनिधः,म,गःरेसा,निधृ.निसा,म। 
मधनिसां,निसां,रेसां,गंम,गं,ररेसांसांतिधम, गसाःसिधु, नि सा, 
गम,सांजिधःचिध,मग,रेसा। 


इस प्रकार से दुगा च वागेशरी ( बागेश्वरी ) से इस राग को बचाकर इसका स्वर- 
विस्तार युक्ति पूवक करते जाना चाष्िये। मध्यम खर को वादी के स्थान परर उत्तम रूप 
से सँभालने पर यद राग निसंदेह बहुत सुन्दर दो जाता है। यह राग बहुत प्राचीन नहीं 
कहा जा सकता । “रत्नाकर सें यह नाम नदीं दिखाई पढ़ता । नारद संदहितामेंमी 
इस रागक्ानामनरदीहै। इन प्रथो की अपेक्ता प्राचीन मन्थ सुमे अभी तक्र प्राप्र 
नही हृए। मँ यह तो तुम्हे बता ही चुका हँ कि “मरतनाख्यशाखः में रागाध्याय प्राप 
नदीं होता उसमें केवल श्वुति, माम; मू्ध॑ना, तान आदि का वर्णन द्यी पाया जाता दै। 
भरत के प्रन्थ में रागोंका विचार नदीं किया गया, इस विषयमे (भू, [28 इस 
प्रकार कहते द। . श 
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केष्टिन साहेब का यह कथन युक्ति संगतदै यानीं, इस विषय पर हम यहां 
विचार नीं करेगे । हमें यही बात याद रखनी रै किंमस्त फे नाच्यशाल् में 
रागाध्याय नदीं दै । यह प्रन्थ इस समय प्रकाशित द्योचुकरादै। मै तुम्हे एक चौर 
भरतक्रा मत वृता चुका, जिसमे राग~रागिनीव उनके पूर्वो फेनाम बताये है। 
अधिक गहरा. में जनि की जहूसन नर्हा । हमे केवल अपने प्रचार कीश्मोरदही 
ध्यान देन। है । | 


प्रश्न--जी हां, राप ठीक करै ह । अब्र कौनसा राग लेमे! 


उत्त--श्व हम खंबावती रागपर्‌ विचारकरेगे। यदु खमाज राग से 
बिलक्घुल भिन्न राग है। खम्बावती नाम नवीन नर्दीहै। कोर कते हैँफि रत्नाकर 
मेँ जो “खम्बाहति"” नाम पाया जातादहै वह खम्बावती काही पर्यायवाची है। 
““खम्बाईति” को वदां “्तम्भतिर्थिका" कहते दै! दमे इन नामों की रेतिहदासिक 
उलभनों मे पड़ने की च्ावश्यकता नहीं है। रत्नाकर में खम्भाइति ( खस्बावती ) 
को एक ॒विलावलका प्रकार कहादै, खम्बावती नाम ऋन्य प्रन्थो मेँ भी दहै। 
(रत्ना कर” में जब~जन प्राम रार्गोके थाटोँकी सखष्टताद्ये सकेगी, तव तब उसके जन्य 
रा्गोकीखष्टताहो सकती दै। प्राम राग ककम की भाषा शर्गतीः शौर चिभाषा 
भोग वर्धिनी' दै। इस भोगवर्धिनी से बे्लावली की उतसत्ति बताई गई दै, शमौ 
वेललावल्ली का एक उपांग स्तंभतीर्थीः कहा गया है। इस परम्परा से हमे क्या 
पतालगणसफतादहै? प्रचारमें खम्बावती कोदइस समय खमाज थाटके रागो में 
मानागयादै। खमाज के मुख्य अङ्गम आरोह में सिभ स्वर व्यं ॒श्रौर अवरोह 


मे रिषम स्वर मराह्यहोतादै। खस्बावती मे सैव एक स्वतन्त्र शङ्क ग मसा 


क [ शि 
मानाजातादै। भ्सा,रेमपध, पथधसां, निषप),धमः,ग, म सा" इसप्रकार 
के स्वरो को विलम्बित रूप मेंगाने से खम्बावती का स्वरूप बहुत छद्म खष्टदो 
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जातादहै। खमाजमें^रेम षप, रेसेखरकमी नदीं लिये जाते। दुर्गा, तिलङ्ग, यर 
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रगेश्वरी मेँ भी यह भाग नहीं श्राता। सिधु राग सीखते समय कभी-कभी 
तुम्हारे देखने में ्वस्चिध,पधसां, निधपः स्वर समुदाय दिखा पदेगा। इस 


तग का प्राण तो ण,मसा" स्वर समुदायदहै। इसे ्च्छी तरद तैयार कर 
लेना चादिये। पूर्वाङ्ग मे बीच-चीच मे दसराग में मांडका व्राभासहोजातादह। 
परन्तु उख राग के नियम मेनि तुमह स्ट रूप से पदिते बताह दियेदै। ध्वनिध, 
पघ,मगःस्वर समुदाय खमाजकादै, इसमें श्ागे “रसा श्रवरोहु लेने पर 


खमाज राग आ्वश्यही हो जातारै। इसरागमें रेलान करते हए धग, मसा? 
काही प्रयोग कस्ते है। इसका छोटा सा दुकडा रागके प्रभाव को बिलकुल अलग 
करदेतादै। यह्‌ राग बहुतदही मधुररगों भेंसेदै। इसराग के बवीच-धीचमें 
से खुला मध्यम प्रयुक्त किया जाता दै । इसका परिणाम बहुत ही विचित्र होतादहै 


जैसे-प धम, गम साः। यह राग केवल च्मारोह-च्वरोहमेंद्यी दिखानादहोतोरेसा 


किया जाता है। सा, रेमप, धसोजिधपधम, ग, मसाः। खमाज रैं 
निसा, गमधनिसो, सिध, पमग, रसा खर समुदाय लिया जाता है। 
निसा, गमप, निसं, जिपमग सा" -स्वर समुदायसे तिलङ्कहो नाता दै। 
सारे, मग, पमगरेसाजिधुप्‌, धृसा,रे, मगः यह्‌ किरी का ङ्ग तुम 
पहिचान ही स्कोगे। साग,मधनिसां, निधमग, ताः स्वर सञुदाय दुगा 
की पक्डदै। शसाग,मधन्चिसां, रेसां्निध,मःगरेसाः यद्‌ भाग रागेश्वरी 
क्रा पहचानने योग्य है] 


प्रशन--ये सब स्वर॒ समुदाय हमारे ध्यान सें अच्छी तरह आग्येदहै) श्व 
यह्‌ बतलादये करि खम्बावती मेँ वादी स्वर कौनसा जिया जाता रै? 


 उन्तर--इसंमे वादी स्वर षडन बडा अच्छा दिखाहदेतादरै। दस रगमें 
“म धः कौ स्वर सङ्गति बहुत सुन्दर है इसे न भूलना चाह्वय । इस रागमे खमाज का 
आभास कम करने के किये अवरोह में प॑चमकोवक्रकर देते सैसे-पधम,ग 
इस राग के आरोह मेँ तीत्र निषाद बहुत सुन्दर लगता है  उनत्तरांग में मुख्य कर अवरोह 
मे वागीश्वरौ का श्राभासहोतादै) यहुरात्रि के मध्यका राग माना गयादहै। 
(लद्यसङ्गीतः मे इसके लक्षण इस प्रकार बताये शये हैः-- 
"खंमाजीमेलके प्रोक्ता खंबावत्याच्डया शुभा । 
खंमाजनियमानां सा भवेन्नूनं विपर्ययाद्‌ ॥ 
॥ 
आरोहे रिषमः र््ष्टस्त्यक्तोऽसौ चावरोहणे । 
मध्यमात्पदूजसंस्पशंः सर्वथैव मनोहरः ॥ 
मधवोः सङ्गति; प्रोक्ता द्यवरोहे पवक्रता । 
ट कि ) 
उत्तराधस्वरेः शरििदवागौ श्वय गमापहेत्‌ ॥ 
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मणिके 


्राचुेरिधयोरत्र खमाजांगं कथं मवेत्‌ । 
गानमस्याः समादिष्ट राज्यां यामे द्वितीयके ॥'" 
राग तरगिणीकार ने 'खस्बावती' फो केदार थाट कारागमानादै, यदम पदि 
ही क षवुका हं । उसक्रा कथन हैः- 
“केदारस्वरसंस्थाने श्रुतः केदारनाटकः । 
द्माभीरनाटनामाच गेयो रागस्तथापरः ॥ 
खंयावती ततौ क्षेया शंकराभरणस्तथा । 
>< >€ >< 
मालश्रीशुद्धसंयोगा न्मल्नारमिल्लनादषि । 
खबावत्या! समुत्पत्ति वदंति किंल्ञ गायकाः ।।" 
परनूपरस्नाकर मे खभ्बावती के लकण पारिजातकार अहोवल के ही उद्‌ धत कर 
दियेषै। वे दस प्रकार दैः-- 
(“खंबावती पहीनास्यात्‌ कोमलीकृतपैवता । 
गाधारभूरैनायुक्ता रिणा त्यक्ताघरोहिका ॥॥” 
--पारिजाते 


सङ्गीत दर्पण में इस प्रकारका वणेन भिलतारै। उन््ोनि इसे "कौशिक 
रागिनीः मानी है । 


धैवतांशग्रहन्यासा प्राडवा त्यक्तपचमा । 
खंबावतीच विज्ञेया मूद्ैना पौरवी मता ॥ 
"चत्वारिशच्छत राग निरूपणम्‌, मेँ इस प्रकार लिखा हैः-- 
“(गोरः सुनेतरोधूतचापबाण स्त्रं गबाहः सुचरित्रलीलः । 
लोहानलास्त्रो वनसंस्थितोऽपि सपंचमो यः शुभदः युललीलः ॥'" 
(त्रिवली वन्लकी खम्बादती च कङूमादरी । 
प्रियाः पंचमरागस्य पंचेता मुनिना स्पृताः ॥'” 
यह पन्थ नारद्‌" का है, यहं मेँ तुमसे एक वार पिले ही कह चुका हँ । नारष- 
संहिता मेँ यख्य छः राग माने गए है । नके नाम ये बताये गये ई-- 


““मालवश्चैव मन्लारः श्रीरागश्च वसंतकः । 
हिन्दोलश्वाथ इर्णाट एते रामः ष्डीरिताः ॥ 


इन रागो को बताकर प्रत्येक कौ खः-छः पत्नी मानी गईं टै, परन्तु उने 
खम्बावती का नाम नदीं बताया है । 
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॥ प्रश्न--यह्‌ मत तो उससे भिन्नही दिखाई. देताहै।  येदोमिन्न नारदो 
गये है क्या? | । 
उत्तर--ठहरो ! मथुरा के एक प्रसिद्ध पर्डित॒ने सु एक पुस्तक दिखाई थौ; 
उसमें भौ एक नारद की रचना पाई जातीदहै । उस प्रन्थक्रा एक उद्धस्ण देखोः-- 
“नारदोक्तरागरागिणीसमुदायः"' 
“(भैरवो ¡ घमल्लार दीपको मालकोशक । 
भरीरागश्चापि दिदोल्लो रागाः षट्‌ संप्रकीर्तिताः ॥ 
पंचभिश्च प्रियाभि तलुजेरष्टमिः प्रथक्‌ । 
मृतिमन्तस्तुते तत्र॒ विचरन्ति नरेश्वर ॥ 
भैरवो बभर वशश्च मालकोशः शकदयुतिः ॥ 
मयूरघु तिसंयुक्तो मेषमल्लार एव हि ॥ 
सुवर्णाभो दीपकश्च श्रीरागोऽरुणवणेभाक्‌ । 
हिन्दोलो दिव्यहंसामो राजते भिथिलेश्वर ॥ 
कालेन देशमेदेन क्रियया स्वरमिश्रया ; 
मेदाश्च षष्टिपंचाशत्‌ फोखयो गीतस्य कीर्तिताः ॥ 
ञ्नतो मेदा श्रनन्ताहि तेषां सन्ति नृपेशर । 
विध्नं रागमानंदं शब्दब्रह्ममयं हरिम्‌ ॥ 
तस्मान्मुख्याश्च भेदास्ते वदिष्यामि तवाग्रतः । 
भैरषी पिंगला शंी लीक्लावत्यागस तथा ॥ 
मैरषस्यापि रागस्य रागिण्यः पच कीतिताः। 
मह्िश्च समुद्रश्च पिङ्गलो मागधस्तथा ॥ 
` विलावलश्व वैशाखो ललितः पंचमस्तथा | 
मेरषस्याष्टपत्रसते गीयन्ते च पृथक्‌-पृथक्‌ ॥ 
चित्रा जयजयाबन्ती विचित्रा कथिता पुनः | 
वृजमन्ला्यन्धकारी राभिरयोपि मनोहराः ॥ 
मेषमल्लाररागस्य कथिताः पंच मैथिल । 
श्यामाक्ारः सोरटश्च नङ्खोऽडडायन एव च ॥ 
केदारो वजहन्पः स्थात्‌ जलधारस्तभैवच । 
` विहागश्चेत्यषटपुत्ाः फथिताः पूर्वरिभिः ॥ 
मेधमल्लाररागस्य मैथिलं मनोहराः । 
कंचुकी मंजरी तोडी गुर्जरी शप्र तथा ॥ 
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दीपकस्यापिरागस्य रागिण्यः पंच व भ्रुताः। 
कल्याणः शुभकामश्च गौडकल्याण एवच ॥ 
कामरूपः कानरोऽपि रामसंजीवनस्तथा । 
सुखनामा मन्दहासः पूत्राश्चाष्टौ विदेहराय्‌ ॥ 
रागस्य दीपकस्यापि कथिता रागपंडितैः । 
गांधारी षेदगांधारी धन्याश्री; स्व्मशिस्तथा ॥ 
शुणगिरीति रागिश्यः पचैता मिथिलेश्वर । 
मालकोशस्य र गस्य कथिता रागमंडल्ते ॥ 
मेधश्चाप्यचल्लो मारूः राचारः कौशिकस्तथा । 
चन्द्रहारो घुघु्श्च विहारो नन्द एवच ॥ 
मालकोशस्य रागस्य चाष्टपुत्राः प्रकीर्तिताः । 
वैरारी रैव कर्णाटी गौरी गौरावती तथा । 
चतुश्चन्द्रकलाचेव्र रागिण्यः पंचचिश्चुताः । 
श्रीरागस्यापि रनेनदर॒ कथिताः पू्वछ्रिभिः ॥ 
सारङ्गः सागरो गौरो मरुत्पंचशरस्तथा | 
गो्विदश्च हमीरश्च भांगीरश्च तथैवच ॥ 
श्रीरागस्यापि राजेन्द्र श्रष्टौ पुत्रा मनोहराः । 
वसंती परजी देरी तेलङ्गी सुन्दरी तथा ॥ 
हिन्दोल्स्यापि रागस्य रागिर्यः पंच विश्रुताः । 
मंगलश्व वसन्तश्च विनोदः दस्तथा ॥ 
एवंचविहितो नाम विभाषः स्वरम॑ड्ते । ` 
पत्रास्चाष्टौ समाख्याताः मेथिलेश पुथक्‌-पुथक्‌ ॥ 
यह्‌ मत शायद दी तुग्े कदी दिखाई पड़ता, इसीलिये मने तुमह बता दिया है । 
परन्तु फिर यह्‌ अन्य कौन नारद्‌ था ? यह प्रशन उपस्थित दो जाताः दै । मैने तुमे “सङ्गीत 
मकरन्द? का नाम बताया है, वह भौ नारद की स्वना दै, क्योकि प्रत्येकः अध्याय के 
नन्त में “भी नारद कृते सङ्गीत मकरन्दे” लिखा हूुश्मा मिलता है । इस ग्रन्थ के कुछ श्लोक 
शब्दशः रः्नाकर, दुष॑ण्‌ च्रौर पारिजात के दै, फिर इसमें पराचीन आचार्यो के बताये हुए 
“नारदस्तुम्बुरस्तथा" भी कह दिये ह। यह भी विचार करने योग्य चात दै। स्वरो 
ॐ वरणं द्वीप, देवता आदि रलनाकर च्रौर दपए के प्रमाण के श्रनुसार दै । 
परश्न--इन बातों का उपयोग कहां किया जाता है ? 
उत्तर--इन वातो का पयोग कहां पर चनौर कैसे किया जाता है, इस ` विषय 
नें बेचारे परन्धक्रार मौनी दहै । उन्हनि तो यहां-वहां अपनी बुद्धि खच कीरहै। 
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पुराणो मेँ प्रसिद्ध सप्र दीप जम्बु, शाक, कुश, रच, शाल्मली, श्वेत व पुष्कर दै 
इसका खुलासा वतमान प्रसिद्ध पंडितो ने प्न (पंचागो) में क्रियाहीदै। इन सात 
वपो मेँ सात स्वरं का सम्बन्ध प्रन्थकाो ने कैसे मिला दिया दै, यह एक निराली दी 
चातदै। तुम इस समय प्रचलित सङ्गीत पर विचार कर रहे हो, रतः तुम्हें श्न भर्ने 
मे जाने की आवश्यकता नही है । एक बार पिते दम प्रचित सङ्गीत के अपने राग 
पूरे करल, फिर दल बात पर विचार करेगे कि हमारे प्राचीन पर्डितो ने कौन-कौन सी 
रेसी बाते" की ह। 

परन--टीक दै । अब हमे खस्बावतौ का स्वर विस्तार बताये ? 

न्तर--वह इस प्रकार होगः-- 

सा, रे, मप, ध, पधसां, विध, पधम, ग, मसा । 

सा, ग, मगमसा, सापमण, मसा, गम; चिधिम, गमसा । 

सागम, पधम, सांनिध, सांजिध, पधम, गमसा । 

गम, धम, पधम, निसा, पनिसा, रंगंसां, सांजिध, निध, पपधम, गग, मसा । 
नितिध, विध, पधम, गग, मसा, पमगम, सा, निसा, गस, रेमप, ध, पधसां, जिध, 
पधम, गग, मसा । मम, प, निनिसां, निनिसां, सां, रे, गरेसां, जिधधधपध, सांनिध, 
पधम, गगः म, निसा । 

इसमे एक स्थान पर अवरोह में कोमलता का खश दिखाया गया है । इस 
प्रकार शान्त चित्त से उत्तम म्ले हुए तम्बूरे पर तुम्दारे द्वारा स्वर कहने पर 
परिणाम बहुत चमत्कारपूणं होगा । 

प्रशन--दस समय तो हारमोनियम वाद्य बहुत लोकप्रिय होरदा है क्या इसकी 
संगति से उन स्वरौ पर गाने से आ्ानन्द्‌ नहीं होगा { हारमोनियम वाद्य तो हमारे परस्येक 
स्वरो को उन्न कर देता दै । 

इत्तर--मेरे विचार से उस वाद्य से हमारे उच्चकोटि के सङ्गीत का उत्तम साथ 
नहीं दो सकता । इस वाद्यं फे स्वर हमारे स्वरो रे विलङ्कल निकट दै यह ठीक है । 
परन्तु ये स्वर हमारे स्वरो से सदम प्रमाण से भिन्न होने के कारण अनेक बार 
हमारे रागो का साथ उस वाद्य से सुसंगत नहीं शे सकता । तुम्हे जव अधिक अनुभव 
होगा तब तुम मेरी बातों के तत्व को सम सकोगे। भूरोष में हारमोनियम वाश्च 
के स्वर सप्रक को {61061816 56216 ` कहते ह ) इन स्वरो की योग्यता-अयोग्यता कै 
विषय मेँ एण. 5195518. इस प्रकार कहते हैः-- 


16 वाएल.216 86ब]6 128 ए6त्०प् हलालान्] 26तनुणष्त्‌; 1 088 
50 व्ण 1710 तश प पा, जि € प्रानः व, जाः तत्या 
ल्पा = प्ाप्रञलान्राऽ 0 [टला ाजष्त प्िश्ः 1 18 व पल्ल 80816, 
एणा ज पा्ञत्रैज गत्याः ४0 अत्‌ धल एश्<तल्या तापिव्पाप्तछ ज 
प्ाप्रशल्व लषव्लाध्ठा, (16 षल्य एणषा68ऽ 71806 17 = [ऽद्रपाला(४] 
पाप 18 कप 10 75 86816) श्तु 200४6 5], धौ6 €णला-16168अपट 
[एग प्वपर८्ल ज प्ल ञार्जजा ह 7 8069] 116 18 ६0 € प्राणात्‌ {० १६. 
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1६ 0106 पध पापल 0ात९त्‌ ०० ४16 एलाह 80916 पञ € 
00781त्‌भटत 25 = प्ाएलयत प्रप्त) 20 ति एलुठण छाः प्रशं ५8 
86181)11115 2110 68018. (६ 1६ 18 लातृपलह्त्‌, धात्‌ €ण्लाः तनपा 
एव्व], गणा शतक 9 उपा: द्रऽ 1896 लला) आ ला02. ६16811४ 81506 
0 1016४. 


न 116 181 718 पला 06 लधु6886त्‌ 1181 = ॥ला€ पाथ 06 8 ह 
81 [प्रणा &६, ६ त्‌ जि प्रप्र) 1 सनो 6 81211 9 वतला॥ 
16 लिणल्र6 86216 अत्‌ वल पा्) 0 1116 लत 8०816, 9त्‌ 1 जालो 
2 प्रकाल 5्डिव्ि<ग $ ऽणृप््ला ज ४06 हृद्याः तारिलपाप्ठछ ण प्ाप्$68] 
€ह्८प्ौ0ा 11] 06 पत्‌ प्रा व्र पाशात्‌ क 16 (ल ए&.2४6 56216) 
1110) अ्0€ प्रग 1४ 79 6, 18 100 पात्‌€, 


एप 281] ॥16 ऽहन्त्‌ डपााला३, जाला 9/6 ४6 ग्लर्‌ श्प 
ण 16 छान]€58) 87 प्6 पध ४०५6) णोत क] = अ]क४8 96 ४16 
71051 82846६01 270 108 16110 1176८81 §0प्ात्‌ 08श€ पीला! 70188 
एल्न्ि 166) तपत्‌ व्व, पलार्नण6) 06 अप6त्‌, 9६ धल ऋऋ ज ४6 शा 
(116 णाया {0 06 छ 50816 ५068 70६ [ग्ञलयाौ 87 ऽला0पऽ तलाक 
1 ध्1&प. 


प्रश्न--यह्‌ सुनकर सुमे श्राश्वयं होता है । परन्तु हमारे इधर नाटक-थियेटरे मेँ 
तो हारमोनियम, संगीत का प्राणहयीहो गयाहै। 

उन्तर--परन्तु यह संगीत फौन सा है ! 

प्रश्न--एेसा क्यो कहते ह १ यह्‌ संगीत यूरोपियन तो है ही नदीं। 

उनत्तर--हा युरोप्यिन तो नहीं है, परन्तु तुम जिसे सीखते हो वह भी नहीं है, 
रसा मान सकते हो । 

परश्न--तो किर मुभे दिखाई पडता दै कि, पके विचार से व्त॑मान नाट्को का 
संगीत उश्च नहीं है । 


उन्तर--मेरे ख्याल से अनेक व्यक्तयो का मत मेरे मत से मिलता-जुलता 
होगा । परन्तु इस समय हमें इस विषय की ओर जाने की च्रावश्यकता नदीं है । 
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प्रश्ल--अव अप कौनसा राग बतावेगे? त 
उन्तर--अव मै नारायणी, प्रतापवराली, चौर नागस्वरावली फै विषय में थोडा 
सा बताङगा। येराग दकिणिकी ओर प्रसिद्ध दै! कभी-कभी हमारे याभी 
सुनाई दे जाते दै। दक्तिण पद्वतिके प्र्म्थोमे. इन्दं शष्ट रूपस्ते कदा गयादै। 
नारायणी राग का लक्तण इस प्रकार हैः-- 
“कां मोजीमेलसंजाता नारायणी प्रकीर्तिता । 
आरोहे गनिहीना साववरोहे गवभिता॥ 
करिचत्सैव मनीत्यक्ता शंकराभरणे मता । 
मतमेदास्तत्र संतु ग्रन्थेऽत्र प्रथमा मता॥ 
रिषभ वादिनं मत्वा भवेतारंगसंनिभा। 
निवर्जत्वे धसंयोगे भवेत्तद्रपवारणम्‌ ॥'! 
हम भी हसे. दी स्वीकार करेगे। नारायणी रागके आरोहमेग, नि स्वर 
व्यं करिये जते दै, चनौर अवरोह मे "गः स्वर व्यं करियाजातादै। तुमने जो-जो 
राग्सथाटमें सीखेदैः उनमेसेश्िसी मे भीग खर संपूर्णं रूपसे वर्ज्यं नहीं 
होता । कसी-किसीःपरन्थ मेँ इस राग को मनिः स्वर वर्जितकर शुद्ध खरोके थाट 
मे रखा गया दैः + यह मत हमारे लिये उन्ञमन से भरा है, श्रतः हम इसे स्वीकार 
नदीं करेगे । दस राग मेँ सिम स्वरवादीदहै। सारंगमेगधस्वर वञ्य॑होतादै। 
शरोर इस राग में पवत महत्व का स्वर दै, यह एक उत्तम स्णष्सेददहै। यह राग 
मैन सुसलमान गायकोंके मंहसे नदीं सुना। हा, हिन्दू गायक्र दस गाते हए सुनाई 
पदे है । वर्निणी श्रं केप्रन्थो मे इस राग का वणन दस प्रकार किया गया दैः-- 
राग लक्तएः-- | । 
` ` -“रिकांयोधिमेलाच्च संजातश्च सुनामकः । 
नारायणीतिरागश्च सन्यासं साशं धुवम्‌ ॥ 
आरोहणे गनित्यक्तो गदीनश्चावरोहणे ।'” 
स्वरमेल कलानिधौः-- # 
(“गांश नारायणी रागो गांधारन्यासकग्रहः | 
८.७ ¢ 
संपूण प्रतरुद्गेयोऽवरोहे रिच्युतः क्वचित्‌ ॥' 
यहां पर काम्मोजी थाट होने परभी राग स्वरूप भिन्न रै, अतः हम इस मत 
को स्वीकार नहीं करेगे । 
` ` पारिजातेः-- | ५. , 
“नारायणयां गनी तीव्रौ गांधारादिकमूर्वना । 
 , आरोहे, मनिवर्जा स्ान्न्यासांशथैवता स्ता ।।! 
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यह्‌ रूप श्वरमेलकलानिधि' के खरूप से मिलता दै । 'अहोबलणने इस रागको 
प्रभातगेय माना दै । (भण, एष. साहेवने दस राग को कांभोजी थारे दही माना दै। 
व इसके आरोह मेँ "ग नी' स्वर व्यं किये है। अवरोह में भी "गः स्वर वज्यै करने को 
लिखा दै, यह्‌ रूप चतुर पंडित के वणन से मिलता हुश्रा है । 


मद्रास के प्रसिद्ध सङ्घीतक्न भरौ० नायह््‌ कौ पुस्तक “गान विद्यासंजीवनीणमें राग~ 
लक्णकार का ही मत स्वीक्रार किया गयाहै। अ्रन्थोर्मे जो राग भ्नासययरगौङ नाम 
से बताया गया दै, उसे निरल्ला ही राग मानना चाहिये । 
“नारायणी गत्रिकाच संपूर्णा हुषसि प्रिया ॥॥” 
राग भंजर्याम्‌ 


राग चन्द्रोदय, सुत्यनिणय, हदय प्रकाश श्रादि्मेँ इस राग का वणन नहीं पाया 
जाता मेरे स्याल से अधिक मत खोजने की कोई ्रावश्यकता नदीं है । 


प्रष्न--अव ह्मे इस राग का स्वर विस्तार समभादये ! 

उन्तर-टीक दै । युनोः- 

सांनिषःमपष्निषधफमपम,रेसारे मरे, घधृसा। 

मृपुधुसाःरेःमरेनिधपःसपधपः,मः, रेमरेसा। 

धधप मप, धप, षप, सांधधमप) तिधफकमपमरे सासारेमप्‌, 
धसासिधप,मपनिधपमरुरेसा। । 

मपधसांसाररेरेसां,मंरेसांसांरेसांरेसांनिधपुमपरधसां,धप, 
मरेसारेमरेसखाःधृधृसा। 

यह रूप भने एक गीत के श्राधार पर बता दियादै, यह सारङ्ग के निकट 
कारागदहै। 


परशन--अव याप नागस्वरावली च्नौर प्रताप्वराली राग सममाध्ये १ येरागभी 
दक्षिण के द्यी पने बताये दै! । 


उत्तर--टीकं दै ! उन्दी को बताता हूं । इन रागो फो अपने यदं बहुत थो 
गायक द्वारा गाते हए सुना जाता है । नागस्वराल्ी राग का वणन चतुर पंडित ने शस 
प्रकार फिया दै-- 


^“ कमोजीमेलके चापि जाता नागस्वराबली । 
द्ारोदेऽप्यवरोहेव निरिवजैः तथौडवम्‌ ॥ 
पदजांशा मध्यमांशा वा गीतासौ सच्यपंडितैः। 
गानं वस्याः समादिष्टं राच्यां यामे द्वितीयके ॥ 
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दाक्षिणात्या मता रागास्त्रयांऽतिमा असंशयम्‌ । 
दृष्टा लच्ये यतोऽस्माभिरत्रग्रन्थे सुलक्िताः ।।' 


नागस्वरायली मँ निषाद श्नौर रिषम स्वर वज्यै कयि जाति दै। यह स्वरूप 
द्डव है। इस राग में षड़ज अथवा मध्यम स्वरवारो हातादै। इसरागको रात्रि के 
दूसरे पहर मेँ माने का कथन मिलता दै । हल राग का दक्तिणी प्रकार होने से इसे 
विषय मै भधिक कुछ कहना सम्भव भी नहीं है । इसका स्वरूप एक गायक कं पाक्त 


ते निम्नलिखित सवो जसा प्राप्त ह्या थाः- 


'पुधसा, गमगसा, गमपग, मगसा । 
गमपध, सांपधम;, पगमप, मगसा । 
गमपध, सांगंसां, गंमपंगं, मंगंसां । 
सांसांधप, धमपग, मसांधप, मगा ।” 


दुसरे एक गायक ने यह्‌ राग इस प्रकार से गाकर्‌ सुनाया था-- 


पपगमध, सां सां, घधप, पपधप, गमग, गमपग, मगसा । 

पधसां, सां गंसां, प॑मं गमं, गंगंसां, सां, सा, पप, गमपग, मगसा । 

उत्तर की च्मोरके गायक इस राग स्वरूप को उच्चकोटि का नर्हीं सममत, 
वे कहते ह क्रि यह एक अमो जी गीत जैसा दिखाई देता है । उनके इस कथन पर स्वतन्् 
विचार त्रागे चलकर तुम्दीं कर नेना । दक्तिण की च्रोर के गायक जव हधर श्माते 
जावेगे त्रौर जव वे यहां आकर इन रागो को सुना्यँगे तव इनकी जानकारी अधिक उत्तम 
हो सकेगी । शलदयसङ्गोतः में यह राग बताया गय्राहै, इसलिये हम इस राग पर 
विचार कर रहै हं। 

'्रतापवराल्ली' राग खमाज थाट कां है। इसमें (नागस्वरावंलीः की तरह 
आरोहमें ग, नि वज्य॑ है । परन्तु श्रवरोह में केवल निषाद स्वर व्यं फिया जाता दहै । 
जव कि नागस्वरावल्ी के च्वरोह्‌ मेग व्यं करते है इसराग का वादी स्वर रिषम 
माना गया है। इसके. यन का समय रात्रि का दसय प्रहरदै। इस राग का लक्तग॒ 
(लद्य सङ्गीत में हस प्रकार बताया दै। 


“काँमोजीमेलकात्तत्र सञ्जातो राग उत्तमः 
प्रतापा्यवराल्याख्यो रिषभांशग्रहो मतः ॥ 
आरोहणे निगौ नस्तोऽवरोहे स्यान्निवजनम्‌ । 
गानमस्य समादिष्टं द्वितीयग्रहरं निशि ॥" 


. ह वणेन समभने में सरल दै । - आगे चतुर परिडित ने एक मतभेद का वर्णन 
कर उसे नापसन्द्‌ करने काकारण भी बतादियादहै। वहु कार्ण अपने उत्तरी सङ्गीत 
का एक महत्वपृण' नियम हयी सममना चाहिये । 


# प्रथम भाग # २२५ 


(“केचिदत्र तीवमस्य प्रयोगमादिशंत्युत । 
न॒ तदयुक्तमहंमन्ये निषादः कोमलो यततः ॥ 
मतीत्रष्‌ तु रागेषु मभेमलो निनंयुञ्यते । 
नियमोऽयं मतस्तज्जे व्यवहारे सुसङ्गतः ॥" 
मेरे विचारसे षक बार मेने इत नियम की न्रोर तुम्हारा ध्यान च्नाकर्षित क्रिया 
भीश्रा। तुम हस नियम को पूरी तरह ध्यान मे रखना चादिथे । उत्तर कर तरफ के 
रागो में तुम्हें टस नियम का टीक्र-टीक पालन होते हुए दिखाई देगा । तीच्र मभ्यम वाल 
रागो में कोमल नी का प्रयोग वास्तव में शौभनीय नदीं होता करंसी-क्रिसी मिश्रराग 
मे दोनो मध्यम श्रौर दोनो निपाद दिखाई पड़ सकते है । परन्तु अकेला तीव्रम 
अधिकतर कोमल निषाद की सङ्गति मे शोभा प्राप्र नहीं करता । 


कन [1 0 
प्रश्न-इस राग फा स्वप स्वये मेँ केसा होगा 








उन्तर--हस प्रकारः- 
"सा, रेरे, मप, धप, मप, धसां, परथपमगरेगसा । सारेगसा, रेमप, धप, धधपम, 
गर, गसा, रेरेमप, धप । 
सा, रेरेसा, ममरेसा, रेमपधमप) मगरे, पमगरेसा; ` धधमप, धसांधप, सांपधप, 
मगरसा, रेरे, मप, घधप | 
मपधसां सां, पधसां, सारेगंसा, मंमंपंपं, मंगंरेसां, साररेसांध, पधमप, 
सांधपमगरेगसा, रेरे, मप, घधप । 
अपने यहां के 'देसः राग के समान इस राग का स्वरूप बहुत अनश मेँ दिखाई 
पड़ता दै । परन्तु देश राग में निषाद्‌ जिया जाता दै, शौर इस राग में वह्‌ स्वर वर्जित दै 
यदह नदीं भूलना चाद्ये । ।प्रतापवरालीः राग के विषयमे दक्षिण के अरन्थकारोमेंमी 
एक मत नहीँहै। 
राग लक्षणे - 
“हरिकांबोधिमेलाच्च संजातश्च पुनामकः 
स्थात्‌ प्रतापवरालिश्च सन्यास सांशकं ध्रुवम्‌ ॥ 
श्रारोहे गनिव जं चाप्यवरोहे निवित्‌ ॥'" 
यह्‌ कूप हमारे स्वीकृत रूप से मिलता दै । (3]01. 128. साहे ने हस राग के 
प्रारोह-श्मवरोह इस प्रकार बताये । श्लारेमपधजिधपधसिसां।सांसि 


धपमगरेसा। मि० नाय ने लद्य सङ्खीतःका दही हप वतायादहै, त्र्थीत्‌ 
उनका मत (राग लक्षणः प्रन्थ के मतसेद्ठी पिज्ञताहुश्रादै। 


प्राचीन प्रन्थोौ में वराटी के प्रकार (उपान) अनेक बनाये है, जैसे--कतलवयरी 
सैधवररी पम्थानवरादी;, हतस्वस्वरयादी प्रतापवाटी शुद्धवराटी 
द्राविडीवरदी, अदि । इनके लक्तण गरिनत में सष बताये है । परे प्रर 
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याता 





हमारे यषां प्रचलित नही है, अतः इनकी च्च करने की आवश्यकता नदीं दै । 
लच्यसङ्गातकार ने जिन-जिन रागो का उल्लेख किया दै, इन्दी कौ जानकारी 
तम्देः अपनी बुद्धि के श्लुसार देने की मेरी श्रभिलाषा दै । उसने जिन-जिन प्रन्थो 
कै विषय मेँ श्चपते स्वराध्यायमें चचाकीदहै भनि उन समी प्रन्थो को संग्रहीत कर 
शरीर पद्कर उसके प्रव्यक्त मत की जांच की दै। इसलिये ने ल्य सङ्गीत को 
पसम्द्‌ किया है । उससे अधिक उपयोगी प्रन्थ प्राम न होने तक मेँ तुमह उसी म्न्य 
करी पद्धति के अनुसार चलने का श्रनुरोध करूगा। 


प्रन--हमने तो यह प्द्धतिसे हयी निश्चय कर ज्ियादै) अभी हमारे ग्रहां 
सार्वजनिक रूप से कुटुम्बो मे ( हिन्दु इुदटुम्बो मे ) सङ्गीत-चभिरचि कौ बहुत कमी 
पाई जाती है) परन्तु इसका यह भी कारण है कि सीखने-सिखाने के योग्य उन्तम 
पद्धति के न होने फे कारण श्रौर उत्तम रिक्तो के रभाव से ही सुशिचित्त लोगों 
कामन दहस श्मोर नदीं था] श्रव इस म्रन्थ ( लद््य सङ्घीत ) की प्रसिद्धिहो जाने के कारण 
हमारे स्याल से एेसे दच्छुक ग्यक्तिर्यो को बड़ी सुविधा हो जावेगी । 


उत्तर- तुम ठीक कहते हो 1 च्रवहम इस थाटकेश्रागेके राग सोरठ पर 
विचार करेगे । 


` सोरठ नाम (सौराष्ट्र शब्द का शपश्रन्श होकर प्रचार मँ श्रायादै। इस 
मत को कोई-कोई लोग मानते ट । बम्ब प्रांत के काठियावाङ़ विभाग. के एक प्रात 
का नाम 'सोरठः है । संमवतः प्राचीन समय से यहु राग इख प्रान्त में बहुत लोकप्रिय 
रा होगा । प्रान्तों ओर प्रदेशों के नामो पर र्खे हृषराग नाम हमारे यहां 
बहुत पाये जाते टँ । च्नवतक इस थाट फे जिततनेराग तुम्हारे सामने श्रये दहै 
उनमें खमाज ङ्ग की ही प्रधानता थी। इन रागो मेँ गांधार स्वर महस्वपूण था 
श्रीर उसके प्रमाण से रिषम स्वर श्रल्प महव का स्वरथा। गांधारस्वर के 
महवपूण' होने के कारण निषाद स्वरका वैचिन्य भी तुम्हारे ध्यान में च्राया रहै । 
च्मब प्रस्तुत राग सोरठ" में गांधार की ऋअपे्ता रिम स्वर की प्रबलता श्रधिक 
दिखा देगी । खमाज थाटके रागोर्मे इल प्रकारके रगौ का एक निराला हयी 
वगहोजातादहै। इसवगं मेही सोरठ राग सम्मिलित होता रै । इसका वादी 
श्वर रिषभ स्तर प्रसिद्धदै। इस वग के रागो में. भरोताश्नो को खमाज की घाति 
नदीं हो सकती । सोरठ, देश, जयनयवन्ती, तिलककामोद आदि रागों मे लगने 
वाले रिषभ स्वरकी शरोर ध्यानपूर्वकं लद्य देने पर तुमं इस स्वर का चमत्तारिक 
माधुयं इन रागो मेँ दिखाई देगा । दस थाट कैराग गाते हुए गायकः प्रथम खमाज 
केचङ्गको गाकर वाद मेँ सोरठफे चङ्ग कोकलेते दै! यह क्रम एक रकार से युक्ति 
सङ्गतहीदै। कल्याण थाट मेँ गांधार का प्रखल अनेक स्थानों पर दिखाई 
देताहै। हसी प्रकार शुद्ध स्वरोकेरागोमे भौ यह गां्रार क्रा प्रमुख कायम 
रखता 'दै । इसके बाद्‌ गायक्र ने खमाज अङ्गके राग आरम्भ येतो बे असङ्कत 
नहीं यौगे । दक्तके वाद्‌ सोरठ आङ्गक राग गाकर गायक काफी थाटके राग 
गाने लगते दै, इस प्रकार रंजकता बनी रहती दै । मेरा यह कथन नही" है कि मूल 


कः 
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थाट्‌ व्यवस्थाका निर्माण इसी विचारधारा पर हु्रा दै। परन्तु यह व्यवस्था 
रागं को ध्यानमें स्ने के लिये चरच्छीहोती'दहै। सोरठ च्ङ्गकेरार्गो में गारा, 
जयजयनन्तौ के समान दोन गांधार वाले रार्गोको गायक श्रम्त मं रखते टै, इसका 
कारण ।चतुरः पंडितकेमतसे ये राग ^परमेलप्वेशकः' माने जाते दै। एक थाट 
से दृ्तरे थाट जतेहुएरेते रागो कौ आवश्यकता होती ही है। जहां दो तें 
का संयोग होता दह वहां परके निवासिरयोकी भाषा, सुम दृष्टि से देखने पर दोनों 
रन्तौ कीभापाका मिन्रण॒ही पायी जाती है। यह तख ॒हमौरे कुशल विद्वानों 
ने संगीतमें भी लगाया है । यमन, विलावल, खमाज, काफी, चादि था का 
एक से दुसरे का मिश्रण किस श्रज्ञात रूप से कर दिया गया दै, इसे देखकर मर्मज्ञ 
लोगो के ्रपने संगीतक्ञौ की कुशज्लता पर आश्चयं ॑च्रौर शआ्मनन्द्‌ ह्येता है । कल्याण 
थाट के दोनें मध्यम बाले रागो को मिलाकर थाट में गायक का प्रवेश करा दिया 
गया दै। दसी प्रकार शुद्ध थाट के रागो में किसी-किंसी जगह कोमल निषाद का 
प्रयोग कर खमाजथाट मेंप्रवेशकरया दियादै। खमाजथाद मैचआआगेके काफी 
थाट के काना जैसे राग केकये जयजयवन्ती जैसे दोनों गांधार वाक्ते राग प्रकार 
श्रा जाते दै। लद्यसंगीतकारः जयजयवन्ती के दो गाधासेके विषय मे एक 
जगह लिखते हैः-- 


“जयावबन्तीहसा नूनं द्विगांधारुयोगतः । 
ष्ूचयेत्परमेलं त॑ कर्णाटाख्यमसंशयम्‌ 11 
थाट के पारघ्रिक सम्बन्ध के विषय मेँ द्‌सरे स्थान पर कहा दैः-- 


“प्रतिमेलं फेचिद्रागाः परमेलप्रप्वकाः । 
द्विरूपाणां स्वराणां च प्रयोगेण व्यवस्थिताः ॥ 


मेरे विचार से अभी इस विषय को यदीं स्थगित कर दँ । प्रचलित संगीत की समस्त 
जानकारी हो जाने पर यह सव्र बताना सरत होगा । 
प्रश्न--टीक है । अब श्राप सोरठ के विषय को ही चलने दीजिये। 
उन्तर--सोरठ के आरोह म गांधार स्वर बिलकुल दुर्बल श्रीर “श्रससायः' 
ही सममा जाता है। सोरठ का आरोद-ऋअवयोह इस प्रकारै । सा,रेमप,नि, सां। 


सांनिधप,मरेसा। 

प्रन--यहां तो आपने गांधार स्वर को बिलकुल नही लिया ? 

उन्तर--मध्यम मेँ रिषभ स्वर पर मींड लेते समय गांधार काप्रयोग मीड़मेहो 
जाता दै । इसे यदिरेला नदींलेँतो सारंगका च्राभास हो जातादे। तुम्हें 
श्याम राग का वर्णन सममाते हुए हस प्रकार के गुप्त गांधार की स्थिति मेने 


समाद भी थी, वह्‌ तु्दँ याददही होगी । इस मरे स्वर प्रयोग का प्रभाव बिलक्घुल 
स्व्तच दै । यह काम करना कठिन नही है । थोडे प्रयत से ही यह्‌ उत्तम रूप 
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सेष्यानमेंच्राजातादहै। सोरठराग का रुवादौी स्वर वत माना जावेगा। संस्कृत 
ग्रन्थो मे सोरठ का अवरोह सम्पूणं बनाया गया है परन्तु अपने यहां के गायक गांधार 
का प्रयोग ऊपर बताई हुई युक्ति से दी करते द । कोई-को द गायक गांधार को बिलकुल 
श्ट लगाते है श्र रागका नाम ददेश सोरठः बताते ह । यह नाम देना टीक्रदै। 
सोरठ के गीतो मे न्ननेक बार अधिकांश रूप में मारवाड़ी या गुजराती भाषा के शब्द 
अपनी दृष्टि में पड़ते है । यह भी विचारणीय बात दै । संस्कृत भरन्थो मे सौराष्ट्र नामक 
एक दूसरा राग मौ है श्रतः इस राग को उसमें नदीं मिला देना चाद्ये । ब्राग 
( सौराष्ट्र ) माल्लव गौड़ थाटकारागहै। 

म्रश्न--उसे तो राप भैरव थाट का वणन करते हुए बतयेगे ही । मालव गौड 
थाट तो श्मापने प्राचीन संगीत का श्चव्यन्त प्रसिद्ध थाट बताया दै। 

उत्तर--हां, यह्‌ थाट बहुत प्रसिद्ध दै। दक्षिण पद्धति में इसके बरावर प्रसिद्ध 
थाट श्नाज मी दूसरा नदीं माना जाता। ^र्नाकर मन्यम, मरन्थकार शाङ्गदेव ने 
'वाद्याध्यायः में इस थाट के विषय में लिखा रैः- 





“(तुरष्कगोडः मालवगौड इति लोके" 


प्र्न--तब तो फिर नवीन प्राचीन मन्धो मेँ एकीकरण के लिये इस प्रकारके 
कु साधन मी उपलब्ध हा जाते है ! 


उत्तर-रट्नाकर मे अन्य मी कुं उदाहरण दस प्रकार हैः-- 
""देशवालगौड़ एव केदारगौड़ इति जनेरुम्थते' ( कल्लिनाय ) 


“द्रा विदगौढो लोके सालगगोड डोँवक्री रागके विषय मेँ इत प्रकार कदा 
गया हे । “सा भूपाल ॒तालोके” आदि । बिना इन प्रन्थो को अच्छी तरह देखे इनकी 
कवाक्यता कहां चरर कितनी की जावे यह्‌ नहो समक्रा ना सकता । मेँ ह दावा तो 
नही कर मकता कि मँ इस काय को सन्तोपजनक सूपसे कर सकता हः परन्तु इम 

-विषयमें मैनेजो ङ्द मी परिश्रम ओौर त्व कयि है उनके बारे मं तुम्हें किसी अन्य 
प्रसङ्ग पर बताङगा। इत समय अपना विषय 'लदंय संगीतः या प्रचलित संगीत है। 
श्रन्थ सङ्गीतः का विषय दमने निराला हयी मानादै। 


अवमे तुम्हारा ध्यान एक श्रौर बात की श्नोर यीचतारहू। प्रचारमें ए 
राग देस 8 । उसमें च्रोर्‌ सोर में बड़ी गङ्वद़ हो जाती है। कोई-कोईतो इन दोनो 
कौ एक दही राग मानतेहे। 


परन्तु देस ( कोको इसे षेशः भी कते हैँ ) राग सोस्ठ ते भिलङ्कल भिन्न 
रागदै। सोरठके नियम बदलने परदहौी देशदहो जातादरै। कोको गायक देश 
रागे वादौ स्वर रिषभ के बजाय पंचम माननेके प्ते है| अन्य कुश्र गायको का 
मतद किगांधार का प्रयोग श्मारोह-अवरोह मेँ करने सेसोरट से द्वेश राग भिन्नहो 
नाता दै। जो तन्ठुवाद्य वादत हवे इसी प्रफ़रार देशरागवनाते ह! गायकन्लोगो 
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मे 'रे, मप, चिधप, पधपमगरेसा" देस राग की यह पकड़ प्रसिद्धदही दै रेरे, मप 
रिथप, इस दुक्डे से कभी मी सोरठ रागनी हो सक्रता। रिभ स्वर फो वादी 
मानकर चदि दसी रीतिसे गायाजावेतो वहदेसरागदही दिखाई देगा । जो गायक 
इसमें वादी स्वर पचम मानतेद,वेभीश्सी दुकडे मे पचमक्ाएेसाद्दी न्यास होना 
मानते है; श्रनेक वार देस राग का ्रारोह्‌ सोरठ जैसा क्रिया हृश्रा तुम्हं दिखाई देगा, 
परन्तु दोनो ॐ श्रवरोह्‌ में बिलकुल भिन्नता दै । जैसे सोर मेः-- 


सा,रेरभप, नि,सां,िष,षप, म, रे, सा स्वर ह श्रौर देस में "'सारेरे 
मवपन्िधप, नि, सां-सांचिधप, मगरे गसा । निम्नदो दुक को त्नी 
तरह तैयार करने पर तुन्द देस राग पूरी तरह ध्यान मे आ जावेगा ` 
१--^रेरेमपनिधपःः श्मौर र्-धपमःगरेगसरा"। देश की शपेन्ञा 
सोरठ क प्रकृति अधिक गंभीर रहै । सोरठ का गायन मावफाश ( विलंबित )में 
गाने पर श्रधिक उत्तम लगता दहै। सोर में प्ररे स्वयो कौ मींड बहुत श्ाकरषक 
होती रै। कोको मर्मज्ञ यदह कहतेदैफि मोर मे निषाद स्वर ( आरोह में) 
रति तीव्रहोता दै, परन्तु हमे स्के विवाद में जाने की आवश्यकता नही है । सोरठ 
गाने का समय रात्रि के दूसरे प्रहर के अन्त में माना गयादै। 
खमाज श्राट के किसी-किसी रागे तार सप्तक ॐ रििभकी सङ्गति में अवरोह 
करते हु९ न्य रीति से गायक्तो द्वारा कभी-कभी कोमल गांधार का कण भी प्रयुक्ते करिया 
जाताहै। यदह निसंदेह विवादी स्वर दै, परन्तु “अवरोह द्तगीतो न रक्तिहरः” 
हस नियम के अ्रनुसार यह्‌ चल भी जाता है । इसके सुन्दर लगने का कार्ण हम इस 
समय केवल यही बता सकते ै॑ कि गांधार ओर निषाद्‌ स्वरौ का सम्बाद ` होने के 
कारण मैत्री प्रसिद्ध दी दै । उनमें सेएक की भी (निषाद की) विकृति हो नानेसे दुसरे 
कोमी तैसा हयी विक्कन होना मैत्री ध्म के कारण कठिन नहीद्ै। सोरठ के विषग्र 
मे जो-जो बातें सने तुम्दं बताई है, उदे लच्यसङ्गीत मे संकषप्तिरूपसे इस प्रकार 
कह दिया गया । 
+कांभोजीमेलकोत्पन्ना सोरटीनामिका पुनः । 
रोहे रिधवजं' स्यादवरोहे समग्रकम्‌ ॥ 
रिषभोऽत्र मतो बादी सवैवैचिज्यकारशम्‌ 
संबादी धैवतो मान्यो रक्तिनिर्वाहकस्तः ॥ 
केचिद्रदंति सोरद्यां गस्पर्शाद शिका भवेत्‌ । 
लक्षणं तत्समीचीनं देशीभिन्नत्वष्टवकम्‌ ॥ 
अवरोहे गस्वरस्य प्रयोगो घ्षणान्वितः । 
कार्यो यस्माद्‌ भपेन्यक्ता म्रारंगस्य प्रभिन्नता॥ 
मध्यमाद्षमे पातः सोरदुयां जीवृभूतकः । 
त्रैवहि निण॑यंति श्रोतारो रगिणीमिमाम्‌ ॥ 
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केचित्यंचमके न्यासं कृत्वा देशीं परिस्फुटम्‌ । 
¢ + वि हमि * ¢ 18। 
दशेयंति न तन्मन्ये दोषाहमिह सवंथा ॥ 


मेरे बताये हुये सभी नियम इन श्लोका में तुम्हे दिखाई पडे ये । 


परशन--जौ हा, बिलक्कुल स्यष्ट रूपसे ह। यदि हमारे गायक हस प्रकार के 
वणन कंठस्थ कर लं, श्र इनके अनुसार ही शिक्तणदेने का निश्चय करल तो 
कितना ऋच्छा हो । इस समय इसत विषयमे जो ष्टम करे सो कायदा चल 
रहादहै, वह इस प्रकार करने से बन्दहो स्कतादहै । हमारे मतसेतो सङ्गीत के 
लिये यह एक उत्तम व्यवस्था है, परन्तु अपने गायक इसे पसंद करे तभी इसका, 
लामो सकरतादै। 

उत्तर तुम्हारा कथन निवेद ठीक दै। मुभे दिखाई देतादै किशीघदही 
सङ्गीत के अच्छे दिनि श्राने वालेह। हमारे शर के ही किसी मायक्ने स्वर- 
मालिका लक्तण गीत ॒श्चादि कठस्थ करने का काम आरभकर दियादहै, रेसा सैन 
सुनादै। थोडे दिनों मेही तुम देखोगे किं जिन गायकं को यह्‌ स्वर मालिका 
याये गीत बिलकुल नदीं शयाते, रला कोई संगीत व्यवसायी मनुष्य ही नहीं 
माप्रहोणा। हमारे विद्टान लोगों के मन में जव ेसे गीतों को मह्पूरं 
मान कर प्रचार मेँ उत्तेजना देने का संकल्प हो जावेगा, तव॒ गायको 
को इन्दं सीखना आवश्यक दो जावेगा। वैसे ही इन लक्तणगीत शरीर स्र 
मालिका को निराधार नदीं कदा जा सकता । इन्द ““लद्य-सङ्गीत” का उत्तम 
आधार प्रप्र दै । ओर लद्य सङ्गीत भी प्रकाशितहो गयाहै। हां, यह म्रन्थ बिलकुल 
नये सीखने वलि के समने योग्य नहीं है । सङ्गीत के हमारे परायः सभी ग्रन्थ इसी 
प्रकार संसृत के दै। मँ तुम्दं इसौ प्रस्थ की वत्ति वताता जारहा ह, अव तुम 
खुद दौ सममः लो कि वह तुम्दं कितना पसन्द राता है । इस प्रन्थ के विषय मे 
स्वयं च दी कहता दै कि बिलकुल नवीन सीखने वालो क लिये यह्‌ 
ग्रन्थ नहीं 1 । 


““नूत्नशिष्यापिक्यादौ स्युरिष्टा योग्यशिच्काः । 
अध्यापयिष्यति तेऽयुः धिषयं सम्यगेवहि ॥ 
ग्रन्थस्योद श श्रादौ स्यादस्य शिक्षकनि्मितिः । 
शिष्यानध्यापयिष्यंति ताद्शाः शिच्षकास्ततः ॥* 


भावाथ -“नवौन शिष्यो की अपेत्ता योग्य शिक्तकौ कौ आवश्यकता अधिक है 
यह्‌ विषय उत्तम ( पद्धत्रि के अनुरूप ) सूप से जो सील सक । दसग्रन्थ का 
उह श्य  सुख्यकर देसे रित को ही तैयार करना है । रेते शिक्तक एक बार तैयार 
हो जाने पर वे श्रागे अपने शिष्यो को सहन मेदी तैयार कर सकते है । 
भ्रस्त“. "“*** मेरे विचार से दमे अव सोरठ" का अधूरा प्रसङ्ग पूरा कर देना चाहिये । 
सव हम भिन्न-भिन्न प्रन्धो के मतो पर थोड़ा सा विचार करगे । । 
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ध्राग लक्तण में इस प्रकार कथन दैः-- 
«"हरिकांबोधिमेल्लाच संजातश्च सुनामक 
घूरटीराग इत्युक्तो निन्यासं न्यंशकग्रहम्‌ ॥ 
श्रारोहे गधवजै चा प्यधरोहे गवभितम्‌” ॥ 
यह मत हमार प्रचलित स्वप ऋ वदरत अधिक्र रूप म समर्थन करता दै । 
"रागचन्द्रोदयकार'-- ने "सरष्ट्री का केष्वार मेललका राग बताया दै। 
उसक( वर्णन दस प्रकार दः-- 
“सांशग्रह्य सांतयुताच पर्णा | 
सौराष्ट्रिका प्रायमियंविगेया ॥' 
अनूप सङ्गीत विलासः-- 
““सत्रिः मायं च सौरष्ट्री पूर्णा भङ्गारवन्नमा'' 
नृत्य निणैयः-- 
“'सावेरीमेलसरक्ता स्वरसफलयुता सत्रि स्वैरिणीया | 
14 भ >< >< 
“*सायं शरङ्गार पृण मदनस्हचरी भाति सौराष्ट्रिका सा" ॥ 
हदय प्रकशः- 
'"ऋपभादि स्तुमोराष्टरी फंपांदोलनशोभिता ।'" 
सङ्गीत पारिजातः-- 
“श्रीरागमेलसंभूता सोरटी रिस्वरोद्‌ग्रहा । 
पंचमाद्भ'फितोपेता रिपर्थःतं पुनस्तथा ॥ 
सहंफिता मपय 'तमग्रस्वस्थानषड्जका । 
तथैव प॑चसोपेता रिस्वरच्यवितोदिता ॥" 
हस श्लोक में ^हुफित मौर “्रस्वस्थानः” नाम एक प्रकार की ^गसक'' के है । 
श्रीराग ( जिसके थाट मे सोरटी बता दै) का थाट पारिजात मे इस प्रकार बताया है- 
““रित्रयोद््रादस॑युक्तः षडजोद्ग्राहोऽथवामतः । 
भरीरागस्ती्गांधार ब्रारोहे गघवजितः ॥" 
पारिनात का शद्ध थाटकाफौकारहै, इसमें केवल गांधार स्वर ही तीन्र कश्नेसे 
_ इस प्रन्थका प्रीराग कैसा ह्य जाता दहै, यह विचारणीय वात दहै। जव हम भीराग 
पर विचार करेगे तब दसवात को सो्चेगे। इस वर्णन में फेवल सोरठ. का थाद 


खमाज ही मिल जाता रहै। ऋअनूपसंगीतसनाकर मे चन्द्रोदय, मंजरी, नृत्यनिर्णय, 
हृदयप्रकाश आदि मन्थो के उद्धरण ही किये जाते है । 
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रागविबोधकार ने सौराष्ट्री को मल्लारी मेल्लमेंरखादै। इसका मल्लारी 


मेल श्रपना शुद्ध सखो का थाट समना चाहिये । 
भैरव थाटमेंजोषएक राग सौराष्ट्र च्रथवा सौराष्ट्री नामक दै वह विलक्कल 


भिन्न राग है| यह तुम जानते दही हो। 
““चत्वारिशच्छतरागनिरूपणम्‌” मे सोराष्टरू को दीपक राग का पुत्र मानादहै। 


अव श्रधिक मर्थो के मतोंके सुनाने को कोद आवश्यकता नहीं है। 
प्रशन--इस राग का विस्तार स्वये में बताये ? 
उन्तर-- बह इस प्रकार हदोगाः- 


[ भ) [ किप [षि 
सा, रेरे मप, मरे, रेस, निरेसा, मरेसा। निसारे, मरे, 
[ [भि ~ ४ 
पमरेमपध मरेरेपमरेसाःनिरेसा। निसारे सा, रेस, निधू, 
[भि [ [ [षिः 
निसा,मरे,मपधमरेसा। रेरेमप, जिधप, धमरे, पमस्स, निसा 
रेरेसा। नितिधप, जिधप, मपजिसां, सिधप, मपधप, धमरे सा। 


+ ६ [ [कि 
सारेमरे मपनिसांःरेसां, निधपधम,रेपमरे,सा। 
सारेमप्‌, रेमप, निसं, तिसा, रँरेसां, रेस, सिधप, मंसे सां, 


[ 
चिजिधप,रेमप,निनिसां, निधमप, सांतिधप,धमरे,सा। 
ममपःनिनिःसोःसांनिसांसां,निसारेमंमंरेसां,निसांरेमरेरेनिसां, 
निसांरेसांजिधपःधधप, मवपषःधपधमरेरंमंरेसःनिसा,मपनिसां, 


रेजिषप,धमरेरेसा। 

देस राग का स्वरूप इस प्रकार होगा. 

 साऽरेर मप, निषध प, पधपम, गरेगसा, रेरेमप्‌, जिघप। 
निसांःनतिधपःधजचिधपमपधधःपमगरेगसा,रे, मपधनिधप। 

गमगरे, गसा,रेरेग सा, गमपघपमग,रेगस्रा, रेरेमप, 
तनिधप। । 

धधनिप, सां, निधननिप, रँसांनिधनि, पधपमगरेगसा, रे, 
मपनिधप। 

मप नि, सा, निसा, रेसांनिधप, पसा, निसा निधप, गंमंगं 

रेग॑सां,निसां, ररःसांसां, चिधपसांचिधप,धम, गरेग साःरेरे, मप 
सांनिधपपधपमगरेगसा,रेमपसिधप। 

प्रशन--अव हम सव समभः गये । 
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खमाज थाट के राग ( उत्तराधं > 


प्रशन--व हमें इस थाट के शेष राग समभादये ? 


उत्तर-इस थाट के शेष रागो में से श्रव हम तिलक कामोद्‌ः पर विचार 
करगे । ग्रह राग इस थाट के सोरठ शङ्के रागो मंसे दै। सोरठ, देस, जयनयवंती 
तिल्लककामाद श्रादि राग प्रायः रात्रि के ११ बजे के उपरान्त गाये जाते है! 
कानङा राग शौर उसके प्रकार श्मारम्भ होने के पूवं इनके गाने की मान्यता है। 
ये सभी रागसोरठश्ङ्कके रागदँ। इस रागमें गांधार का प्रयोग देवकर कोई 
कोद्दसे देसरागके च्रङ्कका भमी मानते है। तिलककामोद्‌ मे वादी स्वर षड्ज 
मानाजातादै। यद सम्पूणं राणदहै। इसके गने का समय उपरोक्त कथनके 
अनुसार रात्रिका दृसरप्रहर माना गयादै। मर्मज्ञ लोमोंद्रास इस रागक 
लक्षण इस प्रकार बताया जाता दै कि श्रारोह करते समय पैवतका प्रयोग न करना 
चाहिए रौर अवरोह करते हुए रिपभस्वरको वक्रर्ूप में लेना चादहिये। निसा 
रे, निसा, रेगसा, पमग, सा,नि' यह्‌ स्वर सपरुदाय जब ग्रच्छी तरह गाया 
जावेगा तभी दस रागका स्वहूपस्ष्टं हो जावेणा। इसरागमें निषाद स्वर की 
` विचित्रता इतनी चमरारपूणं दै किं प्रायः सभीलोग इस राण की पहिचान शस 
स्वर के प्रयोगसेही कसते है। 


गायक गाते हुए श्रपने गीतका एफ दुक्डा इस निषाद पर लाकर छोड 
देता दै | "लद्य सङ्गीत कार ने इस निषाद्‌ का महस्व इसी प्रार्‌ बतायादै। सोरठ 
के त्रारोहमे भी पवत नदींक्तियाजातादहै, परन्तु इसमे गांधार भी वञ्य॑ किया 
जातादै। 'देसमें समी स्वर लिये जते दहै परन्तु निषादुका प्रयोग वदां भी नहीं 
किया जाता है। 'तिलककामोदः में देसकेस्वर समुदायगरेसाः में एक निषाद 
स्वर मिलाने से कितनी अदू भुत प्रवलता आजाती दहै | गरेग,सा,निः स्वरौ का प्रयोग 
होते ही यह राग ख्णष्टहोजातादहै। इस प्रकार निषादका प्रयोग मैने तुम्हें बिहाग में 
भौ बताया था, परन्तु वहां अवरोह मे रिषभ स्वर वजञ्यं करनेको भी कहा था । निषाद्‌ 
का यह विशिष्ट प्रयोग तुम्हें बहुत थोडे रागो मेँ किया हुश्रा दिखाई देगा, इसे अच्छी 
तरह तैयार कर लेना चाद्ये । 


खंबावती की पकड ग म.साःदै व आरोह में रैवत वर्जित नदी है। 
रागेश्वती मे पंचम वर्ज्य॑दहै। दुर्गमे रिषम पंचम श्रौर तिलङ्गमेरे,ध, स्वरनदीं 
लिये जाते । ये सभी राग (तिलक कामोद' से अलगदहो जतेदै। यदि किसी ने 
तुम्हें "तिलक कामोदः गाने केलिये कातो तुम्हें "निसारेग, सा,रेष, मग, 
सारेग,ःसा) निः इस प्रकारके स्वरोसे आ्रारम्भ करना चाहिये। इतने स्वरोसे 
यह्‌ राग॒विलक्कुल सष्ठ हो जाता दै। (तिलककामोदः का स्वरूप यदि नियम श्र 
हो जावे तो वह्‌ बिहारी, नामकराग दहो जातादहै। प्रचारमें गायक ल्लोग जलद्‌ 
तानते हुए सारे नियमों को गड़बड़ करके मिलाजुला कर केवल निषाद के नियम को 
संभालते हए अनेक बार देखे जा सकते दै। यदम वुर्दे ए बार ओौर कह 
चुका ह कि इस समय इस तानवाजी के शैतान ने हमारे संगीत भे प्रविष्ट हयोकर बहुत 
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कछ नाश कर दिया है। यद्यपि मै स्वीकार कस्तां गिदहमारे देशी सङ्गीत का लए 
कामाचारः प्रवतित्वमः मी दैः पस्तु हमे इसका चरथं यही करना चाये कि 
प्राचीने मन्थो मे बताये हए नियम समाज की रयि के श्रसुरूप कुशल गायकं 
द्वारा ` बदले जाकर जिस सङ्गीत मे नये नियम सम्मिलित हूए ह, वह सङ्गीतदी 
देशी संगीत है । 

इस समय धीरे-धीरे हमारे यहां मङ्गीत की उन्नति होने के चिन्ह द्विपा 
देते लगे ह । निस्सर ओर जड बुद्धि के गायकौ क्री दया पर निभैर सहना हमारे 
सुशिक्लिति वम को अबे पसन्द तदह रहै । केवल प्न्य ६0९80168 
( ताने की कवायद ) देग्रकर अव हम श्याश्चर्यान्वित होना द्लोड चुके | 4 तो 
हमें प्रत्येक राग कफे नियम जानने की उत्कण्डा उन्न हो जाती है । यह्‌ सोचना 
स्वाभाकिकि दीह .फियदि प्राचीन सङ्गीत इस समयप्रचारमे नहीदहै तोचाष्रन 
हो, परन्तु अवचीन सङ्खषैत भी तो नियम बद्ध होना चाहिये । श्लद्य संगीतकार" 
ने जो मी प्राचीन सङ्कीत र्न्थो का च्नुश्षीलन क्रिया होगा, परन्तु अर्वाचीन सङ्खीत 
के परति भौ उसका प्रोम च्तिशय रहा दोगा, एसा दिखाई देता है। हालोकि मुसलमान 
गायको ने प्रन्थोक्त रूपों मेँ हृत हेरफेर किए दै तो भी चतुर पर्डितने उनकी निन्दा 
करना पसन्द नहीं श्या दै । चतुर पंडितका मतदै करि देशकराज्ञ की प्रवृत्तिय ॐ .. 
अयुसार सङ्गीत मेँ परिवर्तन होता ही दहै । चतुर परिडित ने यह्‌ विचार भी व्यक्त 
कियाद करिजिसल रागा स्वहूपभरन्धो को द्लोडकर बहुत दृर नही गयादै, निस 
राग को सरलता से नियम वद्ध किया जा सकता है शौर जिस राग मेँ गायको फे अज्ञान 
सेयादृष्टिश्रम से श्रष्टता आग है, इस प्रकारके रागौको सखधास्ने का कर्तव्य सुशिन्ित 
लोगों का है । चुर पर्डित का कथन है-- 


“'्स्मदीयेच सङ्गीते यवनैरप्रसशयम्‌ । 
नानाविधेतया सद्यो विदितं परिवर्तनम्‌ ॥ 
प्रमादादपि संमोह रागा श्रष्टतांगत्ताः । 

स्ये स्ुस्ते सुनियताः कर्तव्याः शास्त्रकोविदैः ।' 


मः 


शस काम को किस प्रकार करना चाहिए, दसक्रा नमूना ङुष् प्रमाण में स्वतः 
चतुर पर्डित ने कर दिखाया दहै । उसके प्रन्थ मे अनेक मुसलमानी सयग स्पष्ट देखे 
ना सक्ते ह, परन्तु उन रागा को उपने कैसा सुन्दर रौर नियम यद्ध बना कर 
शपनी पद्धति भें सम्मिलित कर लिया दै, यह हम देखते ही दै । मै सक्ैव अपे शिष्यो 
शरोर मित्रों को चतुर पर्डित की पद्धति हय स्वीकार करनेकौ राय देता ह क्योकि 
केसी ही कयो न हो, यह्‌ च्रपने प्रचलित सङ्गीत की ह एक पद्धति दै । पते बव्त॑मान 
सङ्गीत कौ स्थित्तिके विषय प्र श्रौर उसे सिखाने बालि किन्दी-किन्दीं सङ्गीत 
भ्यवसायौ ५५ विषय मेँ मेरे एक मित्र (जो स्वतः हिन्दु्तान के एक प्रसिद्ध 
गायको गवे है) ने एक दिनि ङ पेती वाते सुनाई, निर नकर वन्ती 
अये विना न रहेगी | । । । = 
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प्रश्न--श्राप हमे उनकी बातें अवश्य सुनादये । हम सृनना चाहने दँ कि उनके 
विचार हम विषय मेक्याथे! 

उपर--उर्न्होनि मुममे कहाः--"पंडित जी } मैः स्वतः एक गायक हू श्र मुके 
श्रधिक ज्िसखरना पदृना भी नक्ष श्राता, फिरभी क्श लोगों के वर्पो तकर सहवासके 
कारणा दन्द श्रौर्‌ बुरे शी परव, मै थोद़ी बहुन जानता हीह । शपने गायर्कोक्री 
निन्दा मै नी कसना चाहता, परन्तु श्रपना स्वय कासन श्चप्को प्रमाणिक सूप 
सेकषष्ा द| 


हमारे वतत॑मान गायकौ मेनक्डुलोगो ने मन्वे सङ्गीत छी बड़ी पिदर रव 
करद्रीदै। श्रभौ भी कही-कहीं उनरक्रोणी के गुणी लोग पाय जाति । प्ररन्ु यह 
निम्तंरेह कहाजा सक्ता प्र फ कैत ज्मो कौ मेया प्रधिकनहींद्रै चसमीरन 
मैव पति लोग द्विखाईही पढ़ सकते ह! कु अन्धौ में इस चखमावका क्रारणा हम 
लीगदहीकर ना सकते जवहम श्रषने शि््योको मुक्तं दयसे नदीं पिखार्येगे 
तवयेवेलारेगार्येगे ही क्या? ममान के पास वह साधन ही नीरे क्रि 
वह उन्यश्रोरी शौर निम्नश्रोणी के सङ्गीत की पर्त कर सके ¡ प्राचीन गीतौ की 
भाषा उनका रम, भाव; स्वर स्चनाश्रादि वातं को देश्वते हए इस समय प्रचलित 
रूप फो देवकर हार्दिक खेद उन्न दोतादरै। इत समय तो चाहं जौ लडादुच्रा 
चनौर लगा गल्ला फिरने। शजी माहव ! हमारे यां के चित्तम दक्का मरने बाले, 
तम्बृरे साफ करने वाल्ञे जोग ही, जिन्दं हमने दस पांच चीजें वताहदौ या नहीं बनाई, 
फेसे लोग मीष्धर व्र मे टुकड़े बदहः इक कर सरां साह्य बनक्ररव्रैठे हुए है । 
दतना ही न्ह, परन्तु वे इतने ताक्लीमी ( शिक्षण कुशल ) दै फ उन्हे माजन करने का 
भी वक्त नहीं मिल्ता। मेँ समी मायौ के विषय मे रेरा नहीं कहता। छु 
गायक श्रन्छे भी दै, श्नौर उनकी सभी च्मोर प्रसिद्धिमी दै; परन्तु केवत गले की 
तैयारी पर बने हृष गायक ही श्रधिक मात्रामे दिखा पडते दै । कभी-क्मी पसे 
पमे गायकौ केह से मेरे स्वतः के बनाये हुए गीत युम दही पहिचान में नर्ही 
च्माते। केवल स्था का थोडा भाग मेरा चछ्रौर आगे फिरत उनके द्वारा रचित ॥ 
वाहां मूल राग ओर कां नकौ वह्‌ फिरत !! परन्तु धन्य दै वे श्रोतागण | बेचारे 
गायक की निरी तानबाजी पर वे गायकं क्री धूमधाम पर्‌ चऋआरश्चर्यान्वित दहीकर 
"सुभान अल्ला; माशा चल्ला? की भंडी लगा देते है। अनेक वार एेसा देखा 
जा सकता है कि गायक का राग शौर गीत के शब्द समभने वाले प्रोता बहुत ही धोड़े 
होते है। आपने पसे उदाहरण भी घुने होगे भि गाते-गाते अघ्ुकक गायक ने अपनी 
जगह से उठकर अगल--वग्ल के लोगों पर उद्लललना कूदना शुरू कर द्विया । 


पंडित जी ! गला तैयार करना णक अलग चीजदै, परन्तु उसका ल्मः 
( विद्या-कला ) प्राप्त करना एक अलग ही चीज दै ।  प्रोताच्यौ को भी संपूणौरूप 
स दोषी नदीं कहा जा सकता। जव तक उन उच्चश्रोणी का गायन सुननेका 
श्मवसर बार-बार नहीं श्राता, तव तकवे यह्‌ कते जान सकते हकि उन्तम श्रेणी कै 
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गायन मेँ क्या-क्या होना चाहिये ! किसी-किसी गायक के एक ही फिरत (तान बाजी) 
चाहे जिस रागमंलगी हई चलती दै। यदि यहां स्पष्ट पदिचानने योग्यस्वर या 
नियम दिखाई भी द्रि तो यहु तान बाजी किसरागकी दै, यह्‌ प्रश्न ह्यो जाता है। जब 
गायक राग के नियम सीखा ह्या होगा, तभी वह्‌ श्रोतारो को दिखा सकेगा? इसी 
प्रकार के किसी स्वयं सिद्ध गायकसेयदिश्याप प्रश्न करे, करि “खां साहव ! शद्ध 
कल्याण, भूपाल्षी, देशकार, जेत, विभास श्रादि रागो के अन्तर क्थासुमोसष्ट सूपसे 
सममा दंगे १ तव वह क्या कहेगा, य मौ सुन लीजिय । यदि वह्‌ श्रसली धूतं होगा तो 
तुम्हारी च्रौर तुम्हारे प्रश्न की तारीफ कर टौ पालेमा?' अह्‌ हा ! क्यादही मार्मिक 
सवाल्लदै। श्राप तो स्वयं सङ्गीत के अवतार है, एेसी कौन सी बातत रै जिसकी श्यापको 
जानकारी नहीं दै १ यह्‌ बात श्रापके जैसे कद्रदानलोगोंकेदह्ी योग्यदै। परन्तु रसे 
उत्तर से श्रापको कया सन्तोष दो सकता है १ जो यदि उत्तरदाता कोई मूं भांडलोर 
होगा तो वह कदेगा कि, "एसी बातें अपने शागिदर के सिवाय ऋअन्यक्रिसी को हम नहीं 
बताया करते ” एेसे लोगो से अधिक वाद्‌-विवाद्‌ करने.से फगङ़ा दने कौ श्राशङ्का दो 
जाती है। श्रापने हमारे गवै के खास नलसे देखे ही होगे । वहां अनेक बार मार- 
पीट तक के प्रसंग च्मागये, यह भी आपने सुना होगा । 


इन बातों का मुख्य कारण क्या है ? बस यदी क्षि उन गायक को उत्तम पद्धति- 
बद्ध तालीम ( शिक्ता ) नदी मिल्ली है । उत्तम रूप सेसीखा हत्या गायक होगा तं 
उसको एेसे प्रश्न सुनकर आनन्द्‌ ही होगा । वह्‌ अपने िक्तण के अनुसार उन रागो क 
थाट, चारोह-च्वरोह, वादी -सम्बादी रादि बताकर, बाद मेँ व्दाहरण स्वरूप एक-एक 
राग करी प्रसिद्ध-प्रसिद्ध गायकं की दस-दस पांच-पांच . चीज सुनवेगा। रेस का 
नाम है (सच्चा गायकः । सुमे फेला दिखाई देता दै करि आपे शर फे विद्वान लोमोते 
यह विषय अपने हाथमे कतिया दे, वे इस विषय में बड़ी पृष्ठतां ( अन्वेषण ) भी 
करते दँ। यह्‌ एक प्रकार से बहुत अच्छा है। श्चापरिक्षित लोग एक वर्षे 
जितना सीख सकते दै, उतना हमारे निरक्तर गायको को बारह वषं म भी 
नहं अ सकता |” 


देसे ही इ्दूगार्‌ एक वृद्ध गायकनेभी प्रगट कयि थे, वे हैदराबाद के प्रसिद्ध 
गायक थै । उन्हौने चोर मी एक दो मनोरंजक बातें सुनाई" । उन्होने कदा 


“परिडित जी ! _ आपदो ्राश्चयं होगा, परन्तु फिसी -िसी समय मेरे शागिं 
कहलाने वाले गायक मुभे एेसा विलक्षण गायन सनाते हैकि जैस्वयंभ्रममें पड़ 
जाता हूं कि यह्‌ गायन्‌ प्रकार नि दृन्देकवव्रौर कैसे सिवा दिया है! यदि वे 
मेर रागि नीं कलते तो उनकी प्रतिष्ठा नष्ट दो नाती है श्रौर यदि नँ नहं मानते 
लग, तो मुभे करं प्रत्यक्त गायन गाकृर्‌ सुनाने को कोई न कदे, यहु उलमभन 
सदेवदो जाती दै। परन्तु “मेरी भी चुप ओर तेरी मी चुप यह माग स्वीकार कर 

रदजाता हूं । अवरम बृद्धहो गया, अतः शुममे पिले जैसी ताकत श्रौर 
उतसाह भी कहां हो सकता है ? इस विषय में वाद-विवाद करने फे दिन हयी अब 
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नदीं रहे ! अच्छाकौनदै श्रौरदब्ुरकौनहै? इसका नियतो ईस समय इस वात 
पर हीषो गयादहैकि किसकी मोटर श्रधिक मागतीदै ? चश्रौर इस वाद-विवाद मेँ 
न्य्रायक्र्ती कौन ? आप विद्वान लोगो ने इतने दिनी तक इस व्रिपय परलद्य सही किया 
यह बुरा किया । “अव कु -कुद श्मापके प्रयत्नो से शा दह्ये जाती है, वसे पुरे 
प्रसिद्ध ज्लोग समाप्ठहोतेजा्ददहै। तोभी म॒मे बिश्वासदै करि थोदे दिर्नो मे यहं 
विषय श्राप विद्वान के हाथ में पुनः चत्ता जावगा श्रौर्‌ हमारी अगली पीदी के गायक्र 
यह्‌ शाष्न फिर श्राप लोगोस क्षी सीखेगे। मैस श्मागामी दिवस्तको बहुत 
सदन सममता हू 

प्रश्न--श्ापने उत्तर की ओर प्रवास कियादै। वहो फे छिस शहर के गायक 
चछ्रापको अधिक पसन्द्‌ त्राय दै! 








उत्तर--इस प्रए्न फा उत्तर देना कठिन दै । नि श्रनेक जगौ पर जाकर 
श्रनेक प्रकार के गायको सुनादै, बे सभी चच्छेथे। परम्तु मेरे विचारसे 
उदयपुर के गायको के गायनमें मुे रंजकता अधिक पराप्त हृई। मेरे मत से उनकी 
गायकी ( गायन रैली ) हमारे गायको के लिये ्नुकरणीय दहै। उधर के प्रान्तमें 
घे गायक प्रसिद्ध है रौर उनकी प्रसिद्धि वास्तवमें योग्य हीहै। यद्यपि उन्हौनि मुभे 
प्रसिद्ध रागां कौदी चीजें सुनाई, परन्तु रामों क्रा प्रारम्भिक विस्तार शोर 
करमानुसार तीनों लर्मो काकाम (ह्य, मध्य श्रौर विलम्बित) उत्तम सूप से कर 
दिखाया था। चसु, श्रव हमे तिलककामोद का अधूरा विषय परा कर लेना 
चाद्िये । 

परश्न-जी हां ! श्रमी हमे तिलक्रकामोद को पूरा करना है| 

उत्तर--तुम्दे याद्‌ हीदोगा कि कामोदके मिश्र प्रकार बतलाते हुए मैने 
तुम्दे तिलककामोद का नाम भी बतायाथा । यदि तुम तिलक्क्रामोद मे कामोद्‌ का 
श्रङ्ग खोजने लगो तो वह्‌ तुम्हे नदीं मिल स्केगा। इस बात क्रो मुनकर तुम्हें आश्चयं 
नहीं होना चाहिये, इसी प्रकार गौडसाश्ज्ग में सारङ्गका त्रन्श तुद नदीं दिखा दिया 
होगा १ सैनि पिते तुम्हे कामोद के मेद “संकरं रागाध्याय्र" प्रन्थ से बतायेषरे। इस 
भरन्थ में तिलककामोद्‌ के लिये कहा रै कि यह्‌ राग “कामोद श्रीर्‌ (खटः राग के मिश्रण 
से बनता है । खद राग के विषय में यह कहा जाता है कि यहराग ह रागो का मिश्रित 
रूपदै। एसी दशाम ति्लककामोद कारूप ग्रन्थो की दृष्टि से कैसा निशित किया 
जा सक्ता रै! 

प्रश्न--खट राग मेँ कौन-कौन से & राण भित दृए ताये जाते है ! 

उन्तर--(००६. 01110 सहेव ने श्पने प्रन्थ में इन ६ रर्गोकोानाम 
बताया दहै (१) वरटी (२) श्रासावरी (३) तोडी (४) श्याम (५) बहुली (&) गांधार 
परन्तु इन ६ रागो की सहायता सेरागरूप सिद्ध करने का ममर तुम्हें नदीं करना 
वचादहिये क्योकि यह तोश्यञ्यापायेषु व्यापारः" होगा । श्रपने प्रन्थकारो मे भी इसं 
प्रकार के ममट उठाना पसन्द नहीं किया दै। तिलककामोद का बिस्त वणन 
तुम्हे प्राचीन पन्थो मेंप्राप्ननदींह्योक्क्ेणा । दक्लिण की चोरके प्रन्थोमे भी कीं 
यह दिया ह्र नदीं दै) 


२४८ % हिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्धति # 
यिम 
्रष्न--चतुर परिडितत ने इसका कैसा वणन किया दै ! 
उत्तर--उनका वर्णन इस प्रकार दैः-- 
'छम्माजीमेलके प्रोक्तः कामोदस्तिलकान्वितः 
सम्पण; सांशको गीतो राज्यां यामे द्वितीयके ॥ 
श्रारौहे पैवतस्स्यक्तो रिवक्रमवरोहणे । 
सोररीदेशिकांगेन गाना उद्धरंत्यसम्‌ ॥ 
गांधांराखडजसंस्पशो ननं स्थादतिरकितिदः 
ग्रपन्यामो निषादेऽसौ सव॑दा भ्रान्तिहारकः ॥ 


इसमे बताई हृद वाते म॑ तुम्हे पहिले हौ सुना चृकाद्। 





प्ररन~आपने अभी कहा किं यह्‌ राग दक्िण के प्रन्थोमे नहीं बत्ताया गयादै। 
फिर मल्ला यह उत्तर फे प्र्म्थो में क्या मिल सकेगा १ 


उन्तर--नरदी नदी, मेरे कहने का यद उदेश्य नदीं धा । जो ग्रन्थ इस समय 
उपलब्ध है, उनमें वरित बहुत से राग दकि पद्धति में प्राप्त दहो जातेः शौर 
इनके स्वरो के नाम मी दिए पद्धति केहीहै, दतक्िये मैने उपरर की वातकी है। 
यह्‌ तो तुम जानते दी हो क्रं अन्तर, काकली, कौशिक सादि स्वर ताम हमारी उत्तर 
पद्धतिमे नदीं हे । 
ग्रशन--जीहा; उत्तरकी ओर तोकोमल, तीव्र दहीस्वरो केनाम पाये 
जाते है । क्या अपने यदं तीत्र, कोमल आदि खै का प्रचार बहुत पुराने 
समयसेदै। | 
., उन्तर--यह महव कीवबातदहै। यशब्द राग तरगिणीः मन्थे मी प्राप्त 
होते है, यह्‌ प्रन्थ “मुजवभुदशमितशाके* के मान से (१०८२ शाके) कितना प्राचीन 
निश्विनषहतादै? इसपर किसी के तकर से उत्तर सङ्गीत कादक्तिणी मरन्धोसेन 
मिलने का कारण यह्‌ बताया जाताहै कि उन्तरसङ्गीत के म्रन्थ दक्लिणी संगीत 
सेभिन्नहीरह 
राग तरंगिणी, पारिनात, आदि इसी प्रकार के भिन्न म्रन्थ है । मेरे विचार 
से इस बात के लिये प्रव्यक्त प्रमाणं अधिक मिलना चाहिये । (सङ्गीत दर्पणः मे राग 
अधिकांश अपने हयै दै, परन्तु स्वरो के नाम दक्षिण के है । प्रन्थ सङ्गीत पर विचार करने 
वाले करौ इन प्रश्नो पर विचार करना आवश्यक है । । 
। परश्न--राग तरंगिणी ` में शुद्ध मौर विकृत स्वरौ का वर्णन फिस प्रकार 
किया गया! 
उन्तर--दस म्रन्थ का शुद्धथाटतो काफी काहीदै) अब इसके विक्त 
स्वरे को देखोः-- 
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““स्वस्वरोषश्रुति त्यक्त्वा यदा रिषभधेवतौ 
गीयते गुणिभिः सर्वे स्तदा तौ कोमलौ मतौ ॥ 
गृक्ठाति मध्यमस्यापि ग॑धारः प्रथमां भ्रतिम्‌ | 
यदा तदा ज्ैरेष तीव इत्यभिधीयते ॥ 
दवितीयामपिचेदेवं तदा तीव्रतरः स्मृतः । 
चतुर्थीमपिचेदेव मतितीवरतमः स्मृतः ॥ 
श्मतितीव्रतमो गस्तु सारंगे परिगोयते | 
पडजस्यच निषादश्चेद्गृह्वाति प्रथमाभरुतिम्‌ ॥ 
तदार्थगीत ब्िद्धिः सः तीव्र इत्यभिधीयते 
द्वितीयामपिचेदेवं तदा तीव्रतमः स्मत; । 
षडजस्य दभ्रती गृणन्‌ निषादः काकली मतः॥ 
तीव्रतमे निषादे च गेया सैव विचक्र; ॥ 


मेरे विचार से श्रव हमें दस विषयान्तर की च्रोर नीं बहूना चाहिये । उत्तर कै 
सङ्गीत के यदि श्रन्यप्रन्थश्यागे मिंमीःता मी श्चपने प्रचक्ित सङ्गत पर उसका 
प्रभाव बहुत श्रल्प प्रमाणमें ही पड़ना सम्भवदहै। इस प्रचलित सङ्गीत को हमारे 
चतुर परिडतः ने उत्तम रीति से व्यवस्थित कर ही दिया दै । 


प्रश्ल--श्रापके कथन का ताय्यं हम सममः गये । चापके मतसे दस समय 
पराचीन भरन्थो का महत्व केवल पेतिहासिकि दृष्टिकोण को सममने मात्रका द्यी है । उसका 
र्यतत उपयौग शायद ही हो ! 

उत्तर--दां, फेला मानने में कोई हज नदीं । 

प्रश्न-- टीक है, अव च्माप तिलककामोद्‌ करा स्वरविस्तार सममा दीजिये ! 

उन्तर--इस प्रकार दोगाः-- 

सा, निसा, एनिसा, रेरे, पमग, सारेमग, सानि, पनिसा, रसा । 

पनिसारेनिसा, गरेपमगग, साराग, सा, नि, पृनिसा, रेगसा । 

रेगमप, गमप, धमग, रेरे पमग, सारेगग, सानि, पृपृनिसा, रेसा । 

घम, पग, मरे, रेगरे, पमग, सारेगमग, सानि, पनिसारेनिसा । 

ममग, पमग, रेग, रेगसप, गमप, धमग, सारेग, सानि, प्निसा । 

निसा, रेरेनिसा, पनिसा, निसा, गसा, ममगगसा, साटेामगग, सानि, पतिसासासा । 

रेरे, मम, पप निनिसां, निनिसां, निसा, रेरेसां, निध, सप, धथ, मग, रेपमग, सा, 
नि, पनिसारेगसा । 

निसारेगसा, मगसा, एेप, मगः, सा, घमगसा, रेरपमग, सानि, पनिसा । 
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मेर स्याल से इतना ह विस्तार तुम्हारे जैस के क्लमे काफी हयोगा। ग्रयपि मैन 
तुम्हैः इननी ताने बताई है, परन्तु तुम्हे आवश्यक रूप से घ्यान मे रखने योग्य इनमें दौ- 
तीनहीहै। वे इत प्रकार है-^पनिसारेगसाःरेपमग, सारेगगःसो नि" 
केवल इतना मधुर स्वरसमुदाय गा देने पर मार्मिक शरोता तिलककरामोद को पहिचान लगे । 
हस राग के आरोह मे परैवत श्नौर श्वरो मँ रिषभ खर विद्वानों द्वारा दुर्बल माने गर दै । 
हमे इस राग का यह साधारण नियम मान लेना चाहिये । दुतरैल स्वर सदैव ब्र्य॑ नहीं 
होता, यह्‌ वश्य ध्यान में रखने की बातत है । 





प्रश्ल--श्नव श्चामे का राग आरम्भ कीजिये? 


उन्तर--चअ्रव हम 'जयजयवन्ती राग को लेते है। जयजयवन्ती को कोई-कोई 
जयावम्ती, जयजयन्ती, जयन्ती, वैजयन्ती च्रादि नाम भी देते ह । यहु बहुत पुराना 
राग है श्चीर ग्रन्थो में इसका वर्णन भी प्राप्त होता है। 


प्रचारमें इसे सोरठ आङ्ग का राग मानते) यह मिश्र रागदहै। दस्मे 
गौड, बिलावल् च्रौर सोर्ठये तीन राग मिक्े हृए दिखाई प्डेपे। सोरठ के 
अनुसार इसके गाने का समय मी मध्यरात्रि का निश्चित किया गया है। इस 
राग मं ध्यान देने लायक महत्वपूणं बात दोनों गांधार का भी विचित्र प्रयोग दै। 
दस राग मँ दोनों गांधार श्रौर दोनों निषादो का प्रयोग होता है श्रारोह करते 
हुए तीत्र ग, नि ओर अवरोह करते हुए कोमल गनि का प्रयोग किया जाता है। 
अवरोह मेँ कोमल गांधार का प्रयोग विशेष नियमित रूपसे दही किया जाता है । 
यह बात नहीं है कि जयजयवन्ती के अवरोह मेँ तीव्र गांधार बिलकुल नदीं जिया 
जाता । दस तीव्र गांधार का प्रयोग अवरोह भी होता है क्योकि दस रागमें 
गौड ओर विलावल राग म्ल हए दैँ। हां, यह कहा जा सकतादै कि जव हमे 
कोमल गांधार का प्रयोग करना हो, तव केवल अवरोह मेँ ही जिया जा सकेगा । 
जयजयवन्ती का प्रधान अङ्ग जिसके संयोग से यहु राग पदहिचाना जा सकता है, 
य्ह दैः-^रेरे,रेगरेखाः नि धप पृष्‌, रे" इसी प्रकार की पंचम च्रौर रिषभ की 
संगति तुम्हं छायानट में मी दिखाई गईयो। गौडः की पकड र्ग,रेमगःहै। 
पृ्ाज्ग मेँ चिलावल काभागगगमरेरेसाःदहइसराग मे दिलाई मी पड़ता है । 
जयजयवन्तौ के अवरोह मं बिलावल के दोनों अङ्ग दिखाई देते है, परन्तु जो कोमल 
निषाद बिलावल का नियमित स्वर नहीं रै, वह जयजयवन्ती के मुख्य स्वरत में 
से रै । जयजयचन्ती मेँ सोरठ का अङ्ग प्रधान दै क्योकि वह आरोह मौर श्रवरोह 
दोनो मे स्पष्ट रूप से लगाया जाता दै। जिन्दं इस राग की जानकारी नहीं हयोती, 
वे प्रायः हसे सोरठ ही समभक्त दै। सोरठमेरेग्रेसानिधृप, यद्‌ भाग 
नदी होता ओर पूर्वाङ्ग मेँ बिलावलका भाग मी नहींहोता। देश रागमें भी इस 
प्रकार दोनों गांधार च्मौर "प्‌ रे' की संगति कभी भी दिख।ई नहीं देगी । यह्‌ राग अवरोह 
म रिषभ की वक्रता ओर निषाद का अपन्यास (लक्ण॒ रूप से) नदीं होने से तिलककामोद्‌ 
सेभीभिन्नहोजाताहै। 


# प्रथम मागं # ५५१ 
[0 का 
जयजयवन्ती के गीत रिषभ स्वरसे श्रारम्म कयि हुए कईबार पये जार्वेगे। 
(रिषभः पर गायक द्वारा एकर प्रकार का विशिष्ट आन्दोलन दिया जातादहै। इसी प्रकार 
का रूप थोडा-थोङ़ा ककुभम में भी बताया जाता दै। इस राग का अन्तरा तिलककामोद 
वसोाररठजैसादहीभसमप,निनिसां.सां,निनिसां' शुष होतादै। गांधारस्वरकी 
गौणत। के कारण खमाज, तिलङ्ग व दुगं श्रादि रें का सन्देह हो द्यी नदीं सकता | 
छ्वायानट में पप रेः स्वर सङ्गति का रूप मध्यसप्तकमें परेम होजातारहै, परन्तुद्ल 
रागमेंषता कभी नदींहो स्केगा। इछछायानटमें सरग मप,म,ग,मरे सा अङ्गः 
स्वतन्त्र दही दै । जयजयवन्ती रग श्रोताश्यों कोखमानथाटसे चछनेकाषीथाटमेके 
जानेक्ाकाम करता दै, यह्‌ मँ पिले दी कह चुका ह | 





छन हम शस राण के विषय में कु प्रन्थो की सम्भतियां देखें | राग तरमिखीकार 


ने (जेजयन्तीः राग फो कर्णीट थाट बतायारै। दस थाट में दोनो गांधारों का 


प्रयोग होता रै । 


उसका कथन दैः-- 


(“षाडवः कानरो रागो देशीविख्यातिमागतः । 
वागीश्वरी कानरस्व खंबाह्ची तु रागिणी ॥ 
सोरट; परजो मारु जयन्ती तथापरा ।।"” 


““सङ्गीत सम्प्रदाय प्रदर्शिनी नामक जिस प्रन्थको दक्तिणि की च्यर्‌ के पर्डित 
सब्रह्म दीचतित ने प्रसिद्ध किया दै, उसमे चतु दृर्डीकार पं० व्य॑कटमखी के नाम से उन्होने 
हस राग फे लत्तण निम्नलिखित बताये हः - 


“'जयजयवंत्याख्यरागश्च सम्पूर्णः पग्रहान्वितः | 
लकच्यमार्गाुसारेण भीयते गानकोविदैः ।'! 


व 


पहिले चरण में (जया्याख्यरागश्चः इस प्रकार होना चाष्िये । इस प्रन्थ 
( सङ्गीत सम्प्रदाय प्रदशिनी ) में अनेक स्थलों मे अशुद्ध संसृत श्लोक दिखाई 
पड़ते है। कर्दी-कहीं तो यद्‌ भ्रमदहोता दै फि यह्‌ व्यंकटमखी प्रन्थकार चतुदरण्डीकार 
व्य॑कटमखी नदीं हो सकता । चतुदण्डीकार बहुत विद्वान था, उसकी पद्धति च्भी 
मी दक्निण की श्रोर प्रचलित दै! 'सखरमेलकलानिधिकार' ने किसी-किसी थाट के 
विषय मेँ टीका करते हुए जिस भाषा काप्रयोग किया दै, उससे प्रकट हयौ जाता दै 
किं प्रन्थकार कितने पानी मेँदै । दसदृष्टिसे देखने पर प्रदर्थिनी प्रन्थ के श्लोक 
च्ननेक स्थलों मे र्ट दिखाई देते दै । स्वरमेल् प्न्य पुने पर तुम्हे पं व्यंकटमखी की 
टोका का मर्म सममः में शमा सकेगा । जयजयवन्ती राग बहुत थोडे ब्रन्धो में बताया 
गयादै। दइसरागमेग, नी खत की रोर तुम्हे सदैव लच्य देना पड़ेगा । कोमल 
गौधार का प्रयोग तो इसमे बहुत हौ अद्भुत रूप से होता दै। जहां-जहां कोमल 
गाधार लिया जाता दै, वहं वह अधिकतर रिषभ स्वरसे लगा हृश्माही रहता है। 
कोमल गंधार को लेने के पहिले गायक रिषम को क्तेगा श्रौर फिर कोमललग का 
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कण॒ ज्ेकर अवरोह करेगा । चरो मे कोमल ग काप्रयोग कमी नदीं किया जायेगा 
छवरोहमेंभीप्पमगुरेः इस प्रकारका प्रयोग बहुधा नदीं ह्येता । जैसे यमन रागमें 
कोमल म, विलावल में कोमल नी दिखाये जाति है इसी प्रकार इस रागमें कोमलग 
को मानलेने में कोई हानिन्ही। रेगरेसा, निषध प्‌" स्वर-सञुदाय जयजयवन्ती 
की एके निश्चित पकड़ है । (211. ५४111270. साहेव ने अपने म्रन्थ में इस रागक 
सोरठ, धवलश्री, व विललावल्न का भिश्रए बताया रै। एक अन्य मतके ्रनुसार स 
राग में "गोरी, बिहागङा व नट रागका मिश्रण करिया गयादै। तुम्हैः अभी जिस 
` नारद्‌ मत का विवर्ण बताया था, उस मत्त के अनुसार जयजयवन्ती मेव राग की राभि 
बताह गह हे। इस म्रन्थ में स्वरौ की स्पष्टता बिलङ्कल नहीं रै । 


प्रश्न-अव हस राग का स्वषूप स्वरो मे समभादइये ? 
उन्तर-इसका राग विस्तार इस प्रकार होगाः- 


ध निसारेसा, रेगरेसा, रेनिसा, रेरे, गमप, गम, ररे, निसासारेसा, मिनिधप्‌, 
रे, गमरेरेसा । हि 

निस्रारेगरे, रेरे, पधमगम, रेगरे, निसारेगरेसा, निधुप, रे, गमरैरेला । 

परे, गरे, मपधम, रेगरे, मप, निसं, जिधप, धम, पगमग, मरेरेसा । 

मम, ष, नि, नि, सां, सांनिसां, निसा रेगरेसां, स्सांनिधप, मपधनिधप, मपधम, 
गमप, गम, रर, निसा, रारेसा, निधृप्‌, रे, गम, रेरसा। 


[र [ प 
रर रेगसा, रेगमपः धमरे, जिनिधप, मपमरेरे, सां, रसांतिधप, सिधप, धम, 
पगमप, रेगरे, निसारेगरे, सानिधुप्‌, रेखा । 
्श्न--इस राग का वणन चतुर परिडित ने किस प्रकार रिया है ? 
उत्तर--ईस प्रकारः-- 


“काँभोजीमेलकेजाता जयावन्ती सुखप्रदा । 
ऋषभाशा सुसम्पूर्णं सोरट्यंगेन मणिडता ॥ 
तीव्रगस्य प्रयोगोऽत्र सोरटीमपसारयेत्‌ । 
अवरोह रिसंलग्नं कोमलं गं बुधः स्पृरोत्‌ ॥ 
मन्द्रस्थस्य पंचमस्य रिस्वरेण सुगतिः । 
छायानडस्वरूपस्य क्वचित्सन्देदकारिणो ॥ 
त्रायानटे सत; पातः पंचमादषमे शुभः । 
मध्यस्थानगतस्तज्जैरवश्यं रागर्व्यजकः ॥'? 


# प्रथ भाम # २५३ 


प्रश्न--यह्‌ वर्णन बहुत स्पष्ट श्रौर स्मरणीय दै । क्या अव आप गौढमल्दार 
का वणन सुना्येगे ? 
उत्तर--अच्छा, ्सेहीलँ। गीडमल्दार सरलर्गोमे निना जातादहै। इस 
संयुक्त नामसेद्ी दिखाद्ैदेतादैकि इसरागमे गौड च्रौर मल्हारकायोगहृश्राहै। 
वास्तव में दस राग में उपरोक्त दरोर्नोपर्गोकायोगदृन्ना भी ई। 


प्रश्न--श्रापने हमें गौड़ का अङ्ग ^रेगरेम गण" बतायाथा !? 

उत्तर--ठीक दै ! यह श्रङ्ग तुम्हे इस रागमें बीच-बीचमें दिखा पड़गा। 
शस राग में नवीन विद्यार्थिर्योको परेगरेमग, रेसासा, रेगरेगमप्मगः इम्त 
प्रकार स्वरो से ्रारम्भ होने वाली एफ नरगम' सदैव सीख लेनी चाद्ये । 

प्रश्न--दमारी सवस्मालिकामें एक इसी प्रकारकी श्सरगमणदै। इस्मेप्ेग 
रेमगःस्वरतो "गौडःका ङ्ग दै, परन्तुक्या च्राये केस्वर ररेरेमम,पप्रमप, 
धसांधपमपमः काङ्ग मल्हार का कहलायेगा ? 


उन्तर--विलङ्कुल टीक कहते हो ! यह्‌ अङ्ग शुद्ध मल्हार क्रादै। शद्ध मल्हार 
मग, ति स्वर नहीं लिये जाते। मह्हारकौ मुत्य पकड 'मप,धसांधपमः, स्वर 
समुदाय मानी जात्तीहै। दस स्वर समुदाय मेँ यही विलक्तएता है कि इसका प्रयोग 
जिस-जिस पग के साथ क्रिया जावे उसमे थोडे हुत प्रमाण मे मर्हार का स्वरूप 
दिखा देने लगेगा । गौड़ मल्हार के अन्तरेकोही देखो, इसमे (पप, घनिष, 
निसांगसांरेसांगसांनिध.सांरेसां,निध पः" स्वर सुदाय चिललावल्लकाररेरेमम, 
पपधसां,धपमः भाग मह्दारका च्मौर न्तका "मप्‌ मग, रेगरेमगभाग 
गौडकादहै। येभाग कितनी खूबीसे किये ग्येद। इन्दं टीकसे बताना हयी वही 
ुशलता रै । 





प्रचारसें गायकांने मह्ारफे अनेक प्रकार उपन्नश्रियेद। इनमे सेढ 
प्रकार तो स्पष्ट रूप से संयुक्त राग दिखाई देते है रौर छ पेते नहीं ह । इन समं 
गायक कहीं पर मी श्रौरकैसेभी मह्दारका प्रमुख अङ्ग जिससे मल्दार की पदिचान 
हो सके शपने गायनमे लेदीच्यातेै। मल्हार के १५-१६ प्रकार कहै जाते है । 
इनमें से वे प्रकार जो बहुत प्रसिद्ध चौर अच्छी तरह से अलग ॒पदिचाने जा सकते दै, 
तुम्हे मँ बताऊ'गा | जिन प्रकारो में कोमल गांधार का प्रयोग क्रिया जाता दै वे श्मपनी 
पद्धति मे काफी थाट में माने जाते है। 


प्रन-- मल्दार के कौन-कौन से मेद प्रचारमें है! 


उत्तर--(१) शद्ध मल्हार (७) नायकी मल्हार 
(२) गौड़ मल्हार (८) अरुण मल्हार 
(२) नट मल्हार (६) जयावन्ती मल्हार 
(ध) सूर मल्हार (१०) मेघ मल्हार 


(५) रामदासी मल्हार (१९) देस मह्दार 
(६) धू डिया मल्हार (१२) सोरठ मल्हार, दप्यादि । 
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कोदईै-को मीराबाई की मल्हार, कोम मलार आदि प्रकार श्रौरभी बताते दह। 
उनके सम्बन्ध में विवाद करने की च्रावश्यकतादही तहदह. क्योकि ये समी सग मिन्र- 
रागदहै। हमारे देशी सङ्कोत कापेट बडा भारोदै) उसमें समीकेलियिस्यानदै। 
"तत्तहेशजनमनोरजनैकपपलस्येन कामचारप्रवतित्वम देशीव्वमः हस सिद्धान्त भो नकैव 
ध्यान में रखते हुए हमने अपना हृदय सदैव उदार रण्वा टै । पसन्द ्राने मरोग्य को$ 
नया प्रकार यदि किसीने बताया तो उसे सम्मान देते हुए उसके नियम इतमस्पमे 


सीखने चाहिये 


मश्न--चापका कथन यथाथ है । जवक्रिरामदान, सृष्ासि, तानसेन आरन 
गायको के मेद्‌ आदरणीय दह, तो भनिप यदि एक मेद मीरावादईकाभीहोगयातो ञनेभी 
सम्मान देना चाहिये । चतुर पंडित ने महदार के कौन-कौन से मेदं वतक्ञाये है? 


उत्तर-- चतुर पंडित दारा बताये हुए मल्हार के निम्नलिखित मेद दैः-- 


“सेषोरट्देशारूपा जयावन्ती तथैवच । 
स्याध्‌ दुणिडया ष्ररदासी नायकीनटशुद्धकाः ॥ 
तानसेनी तथा गौँडो द्रुणी भांमनामिकरा । 
इतिमल्लारिकामेदा व्यवहारे बुपरमताः ॥" = 


गौड़ मल्हार को किसी-करिसी प्रन्धकरारने शंकराभर्ण थाट मै बताया है, एमा 
मान केने मेँ मी कोई आपत्ति न्दी दै। इम देखते द फि इस राग समे कोमल तिषाद्‌ दौ 
विशेष महत्व नहीं है । हम यह्‌ भी जानते द कि खमाज थाट के रागो प्रायः श्रासेह 
मे तीतर निषाद ही लिया जाता दै । गौड महार फे श्रासोहमें भी यही नियम लगता दै । 
श्रवरोह में बिलावल जैसा फिचित कोमल निषाद्‌ का प्रयोग होता दै। यह देखकर हौ 
किसी-किसी पंडितने इसे शंकराभर्ण थाट का राग कहा दै। यह बहुमत दकि 
गीडमल्लार के श्रारोह म निषादं स्वर दुबल है । इसमें मध्यम स्वर वादी है। मल्हार 
राग वर्षा छतु मे गाया जाता है फेसा विद्वानों का कथन है । यह राग अन्य छतु 
में गाया ही नहीं जाता अथवा अन्य सित मे गाने से इसका श्मानन्द दी नदीं श्चाता, 
फेसी कोई बात नहीं दै। केवल इत राग फे गीतो मँ वर्षा रितु का वणन प्रायः पाया 
जाता है, अतः न्य रितु मे यद्‌ वणन श्रसमय का दिखाई पडता दै । 


प्रशन --शुद्ध मल्हार का कैला स्वह्प ध्यान मे रख 
उन्तर--शद्ध मह्दार का स्वरूप यह हैः-- 


। “सारेम, ममपप्‌, मप) धसां, धपम, सारेम, सारम । ममपपधसां, सां, रेसां, 
साध, सां, रे, म॑रे, सांसांधप, मरेषप, मपधसां, धप, ममरेसा, सारेमः । दसी मे योग्य 
स्थलों परग ओर निस्वरोकोलगादेनेते गीड़मलहार दो जाता है ) तुमने मौड- 
मल्हार कौ स्वर माज्लिका सीखी हौ दै, श्रतः अन्य उदाहरण देने की श्रावश्यकता 
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नही दै । उम स्वर मालिक्रा से यह्‌ राग श्च्छी प्रकार सममाजा सकतादै। मल्हार 
के साथर धोदासा छायानट का भाग मिलान प्र नटमल्दारहयो जाता है) नट मल्हार 
मेँ काई-कोटै कोमल गांधार का प्रयोग क्रिये जाने कामी कथन करतेष्टै। रामदासी. 
सूल्दार मे दौनी गांधार का प्रयोग मानने वलि पंडित भी सुमे मिल है। मुम लखन 
के एक प्रसिद्ध हिन्वु सङ्गीलक्न ने बताया दै मल्हार श्रौर सुराई मिलकर रामदासी- 
मष्ार व॒ सिधुय मिलकर सस्दासीमह्हार च्रौर सोरठ मिलकर धूडिथामल्हार व 
काना मिलकर मियां करी महार व मर्हार श्चौर च्रडाना मिलषर मीरा की 
मरहारष्हो जातेष्ै। 


देसमश्‌।र, मेरछमल्दार, जयावन्तीमल्द्‌ार, इने स्वरूप सहन ही ध्यान 
मश्च जत्तिहै। 


प्रश्न-सम्भव्रतः इन राग रूपों दस, सोरठ, जयजयवन्ती राग सखष्ट दिखा 


दते ्ेगे? 


उत्तर--तुम्हाया तक ठौक है! केवल हन रागोंके त्ररम्भमें समी में मल्हार 
का श्रन्श दही भ्रयुक्त होता दै । अव (गौडमल्हारःके विषय मेँ भरन्थकारों के कथन पर 
विचार कर| किसी-किसी मन्ध में मल्हार नामका एक राग मैरव थाट मेंदियादै। बह 
बिल्कुल भिन्न साग है। 


पारिजातेः- 
(^ तीव्रगाधारसंयुक्त श्रारोहे वर्जितौ गनी । 
पृडजोदग्राहेण संपन्ने गौड भराभर ितस्वरैः ।।" 
यह रूप श्रपने शुद्ध मल्दार जसा ही दै । 
रागसमं नरीः- 
(त्रिः सपभ्याहीनोऽयं मन्लरोत्यु षि प्रियः ॥” 
यह्‌ स्वरूप अपने यहां प्रचलित नही है । इस रूप को 'रागमंजरीः मेँ केदार थाद 
मं बताया है । 
राग चन्द्रोदय--( थाट केदार ही बताया है) 
““केदारनारायणगोडकाख्यौ वेलावली शंकरभुषणख्यः । 
स्यान्नडनारायणमभ्यमादी सल्लारष्षो गोडकनामधेयः ॥ 
धांशग्रहो धांतयुतोऽसपश्च मल्लारनामोषसि गीयतेऽसी । 
धांशांतकोः धग्रहकश्चपूणों विभातक्राले पच गौडरागः ।'” 
हदु यप्रकाशः- ` 


(निहीनस्तुमन्हारः सादिरौडषईरितः 


~ + थ 
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नर्य तिरयः-- 
“(सवेरीमेलजातः सपपरिरहितो धग्रहन्याश्नकांश । 
> > उषसिमलहरोमाति मन्हाररागः ॥ 
राग विबोधः- 
“मल्लारिनटयुगपि स धांशांतादिरगनिश्च संगवभाः ॥” 
टीका--“मल्लारिः श्रगनिः गाधारनिषादरदितः धांशांतादिः पैवतपहांशन्यासः 
संगवभाः संगवे शोमितगानः |» हस प्रन्थ का 'मल्लारिः थाट अपना शुद्ध थाटदहीदै। 
इतत मन्थ में “गौड़ राग का स्वरूप इस प्रकार मल्लारि थाट मे कहा गया हैः- 
"<न्यल्यो मधभ्यान्हा्ह धांशन्यासग्रहो गौडः ॥' 
श्वरमेल कलानिधः मेँ लहरी? नामक एक रागका वर्णन पाया जातादै, 
परन्तु वहराग भैरव थाट में बताया गया है। 
सङ्खीतं साराम्रतः- 
'गौडमल्लाररागश्च शंकराभरणोद्भवः । 
संपृणः सग्रहन्यासौ वर्पसमेषः प्रगीयते 
परश्न--श्नव 'लद्यसङ्गीत' का मत कह सुनादये ! 
उत्तर-सुन) ! 
“खम्माजीमेलकेख्यातो गौँडमल्लारनामकः । 
शंकराभरणेऽप्येनं रेचिदाहूर्विपरिवतः ॥ 
संपृणोऽयं मध्यमांशो गीयते लच्यबत्मनि । 
आरोहणे निदुबंलो वर्षासु सुखदायक; ॥ 
गन्योरत्र परित्यागा च्छुद्रमन्लारसम्भवः । 
मध्यमादषभे पातो विशिष्टां रक्तिमावदत्‌ ॥'" 


इसके आगे प्रन्थकार ने मल्लार के अन्य प्रकारौ का वियेचन किया है । उसका 
सारांश मँ बुम्देः उपर बता ही चुका ह| 

भश्न--यह राग॒ अव ह्मे अच्छी तरह समभ में ्रागया। अव आने का 
राग बतादये ? 

उत्तर--अव हम गारा! राग पर विचार करे । यह एक आधुनिक राग 
रूप दै। कोई-कोई इसे धुन भी कहते ह। प्राचीन अन्धो क ह नही 
हो सकता, यह स्षट ही दै । भाराः दो तीन रागो के मिश्रस से उनत किया हु 
रागहै। यह एक सम्पू जात्तिका रागहै श्रीर्‌ इसका वादौ स्वर षदड़ज माना 
जातादे। अधिकांश रूप में गायक इते मन्द्र चनौर मध्य सपक मे हयी गाते है शमीरः 
वीं प्र यह्‌ न्द्र लगता भी है । यह राग चाहे जिस समय गाया जाता है। इस 
राग मे दोनो गांधार श्रौर दोनो निषादो का भयोग किया जातादहै। यह नियमतो 
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तुम जानते ही हौ कि जहां एक स्वर के दोनों सूपो का प्रयोग एक ही राग स्वरूप मेँ होता 
दै वहां शारो में तन्न रौर श्रवरोह्‌ में कोमल रूप लिया जाता है । 





भाराः राग में षपील्‌ः च्यर्‌ सिकोटीःका मिभ्रण दिखा पड़तादै। इस 
राग केगीरतो की प्रकृति द्र मानी जातीदै, क्योकि इसमे साधारण गीतोँका 
प्रयोग होता दै यदि यह्‌ सग सावकाश ( विल्लम्बित) रूप से गाया जावै तो 
उच्चकोटि के गीतों मे भी अन्छा लग सक्ता दै, परन्तु यह नवीन उलन्न रागदै 
प्रतः गायक लोग दसे कम कीमतकादी समभते है । अनेक वार हमारे गायकों 
दवाय इस राग को मन्द्र मध्यम सेलेकर मध्य पचम तक हयी गाते दुष देखा गयादै। 
लदय संगीत सँ इस राग को स्मरण रखने कौ एक उत्तम रीति वता दै । चतुर 
पडितका कथन दै फि मन्द्र मध्यम सेमध्यमभ्यम तककेक्तत्र मे मन्द्रमको 
पड़ज मानकर श्रारोह्‌ यमन के स्वरे में च्नौर श्वरोह्‌ सिभोटी के स्वरौ मेकरने 
से गायः राग दिखाई देने लगतादै। एसा करने से दोनों निषाद दोनो मध्यम 
दिखाई दैगे । यह मी एक मनोरंजक कल्पना है, श्रौर मेरे विचार सेमीरेसा 
करने से "गारा का स्वरूप दिखा देने लगेणा। चाहे यह्‌ राग रूप इसी प्रकार 
उसन्न क्रिया हो या नदी शिया हो, परन्तु यह्‌ इस राग रूप को स्मरण रखने कौ उत्तम 
युक्ति निसंदेह दै । 


“राग तरगिणी" मन्थ में एक राग "गौरः नामक कर्नीट थाट म बतायाह। 
वह राग गारा" ही है या नदी, यद विवादम्रस्त विषय है। कर्नीर 
थाट मेँभी दोनों गांधार व दोनों निपाद्‌ लिये गे दै, यह्‌ निश्चित्‌ दै। दूसरी 
मनोरंजक बात यह्‌ भी दहै कि “^रागतरंगिणौः मे “गौर कानरः" नामक एकर राग 
कर्णाट थाट में बताया दै, च्रौर प्रचक्ित संगीतर्मे भी गायक एक “गारा कानङ़ा 
नामक राग गाते दै। तुम बुद्धिमान हो, अतः "गौर राग क्था च्रपना "नारा 
दो गाद, इसका निणैय धीरे-धीरे करना । मेरे विचारसे तो गौर चअरीर भ्गारा 
एक ही है। प्रचार मेँ संधिभ्रकाश ( सायंकाल ) फे समयमे गाया जाने वाल्ला 
गोरा अथवा “मालीगौरा" एक च्रलगदही राग दै, इसमे सिम कोमल व 
गांधार सदैव तीव्र हयी रहता दहै । (भत पभय, साहब ने अपने राग 
रागिनीकेकोष्टकमें भाराःराग में गोरी, नट, त्रिवणः रागो का संमित्रण 
बताया दै । यह वणन संभवतः सायंकाल की गारा (माक्ती गौय) के लिये अधिक्र 
ठीक दिखा देताद। 


परश्न--यह्‌ राग प्राचीन प्रन्थोमेंतोप्राप्न दही नदीं होता, अतः इसका साग विस्तार 
मीर समा दीजिये, तव इसका वर्णन समाप्न ह्योगा । 

उत्तर--हा, इसका राग विस्तार इस प्रकार होगाः- 

सा, गम, रेग्रेसा, निसारेसाः धनिषु, ममृधनिसा, रेनिसा । 

निसारेनिसा, गमप, गम, रेगुरे, निसा, रेगरे, निसा, निष, मिपुम्‌, मृनिधुनिस्ता । 

निसा; धृनिधु, निसा, गमप, गम, गरे, निसा, गरे, निसानिधुपम्‌, म॒धनिसा। 
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गम, गम, रेगरे, पम, गरे, निसारेरे, धमि, पथ, मप, गम, रेगरे निसाधृनि, 
पृधु, निसा । 
धृनिधुपृम्‌, सििधुषम्‌, धृपुम्‌, मुधुनिसा, धुनिसा, गमपगम, रेग्रेला । 
पपध, मपगम, रेगरे निसा, गरे, मपधनि धप, गमपगमरेगरेनिसा, रेगरेला, 
निसा, पृधुनिनिसा । 
इस राग का स्वरूप बहत ही लोकत्रिय दै। इस रागमे भिंकोटी, खमाज) 
पील, आदि रागो की ह्वाया किस~किस प्रकार से दिखाई देतौ है, यह्‌ ध्यान रखने 
कौ वात दै। इन मागो को श्रलग-~्लग दिखाने केलिये मैँ ऊपर करे स्वरविस्तार 
मे कहां -कां सकता गयां, इसे सरण रखना आवश्यक दै । दस सग मं यद 
सावधानी रखना आवश्यक है कि कहीं यह (जय-जयवन्तीः में प्रवेश न करले। 
यद्यपि जयजयवन्ती मे सोरठ अङ्ग खष्टदै, श्रौरदस रागमें नहीँहै। यदह सष 
मेद है, परन्तु रिषभ की संगतिमे कोमल गांधार का प्रयोग अधिकतर जयजयवन्ती 
के परिमाण से ही किया जाताहै। रतः कफिसी-किसी समथ श्रोतारो कोभ्रम 


होना संभव रै । 
प्रन--इस राग के लक्तणए चतुर पंडित ने क्रिस प्रकार बताये दै ! 
उन्तर-दस प्रकार- 
“'हरिकांभोनिमेलेऽपि गारानाम्नी सुरागिणी । 
प्रकीर्तिता लच्यविद्धिः संपूण सांशिका सदा ॥ 
मंद्रमध्यस्वरे गता सदेवस्यात्‌ सुखप्रदा । 
गानमस्याः समीचीनं सुमतं सार्वकालिकम्‌ ॥ 
गांधारौ द्वौ तथैवात्र निषादौ द्वौ समीरितौ। 
्रवरोहे कोमलौ तौ रोहणे तीत्रको निगौ॥ 
कल्याणी किञुटीयोगः कौशल्येन सुसाधितः । 
द्रोहे प्रथमा व्यक्ता द्वितीया चाषरोहणे ॥ 
बुद्रगीताहताप्यस्य सर्वेषामस्ति सम्मता । 
अतः साधारणं रूपमिदं तज्जः सुनिधितम्‌ ॥ 
मंद्रमे प्डजमारोप्य प्रायशो गायका अघम्‌ | 
आमधभ्यमध्यमं नूनं गायंति भूरिरक्तिदम्‌ ॥ 
इन श्छोको म बता हुईं सारी वति मेँ तह घुनादही चुका, फिर मी 
सारांश मँ पुनः सुना देता हूं । “गारा रागिनी का थाट हरि-काम्भोजी अर्थात्‌ 


खमाज है। इसकी जाति सम्पूण ह चर वादी खर षड्ज है। इसे गायक प्रायः 
मन्द्र शौर मभ्य स्क मेँ सुन्दर रूप से गाते दै। इसे चाहे जव गाया जा सकता ह । 
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इस रागमें दोनों गांधारव दनां निषाद लगाये जातेद। ये दोनों स्वर आरोह 
मे तीर शौर अवरो मे कोमल बनाकर लिये जाते दै) दस राग मेँ कल्याण 
छर भिोटी को बड़ी युक्तिसे जोड दियागया है। मर्मज्ञ लोगो को दस राग 
के श्मारोह्‌ में कल्याण श्रौर अवरोहमे किफोटी का भाग दिखाई पड़ेगा । इस मेँ 
छुद्र प्रकृति के गीत गनेकी प्रधादै। यहराग साधारण माना गयादै। मन्द्र 
स्थान के मध्यम को षड़ज मानकर मध्य सप्रकर के मध्यम तक का न्तेत्र इस राग के 
विस्तार फे ज्िये उपयोग मेँ प्राता है। 





प्रशन--च्व श्ागे किसी राग का वणन सुनादये 


उन्तर-मेरे स्याल से इस थाट का श्व केवल एक राग बड्हंसः ही बताना 
रह गयादहै । प्रचारमें "वङ्ंसः राग सारंग काएक प्रकार भाना जातादै। इसे 
काफी थाट के वणन आगे सारंगराग केसाथदही वताना चाहिये था, परन्तुष्से 
लद्य संगीतकारने दसी थाटमें मानादै च्रौर प्राचीन प्रन्थोँमे भी यह रागद्सी 
थाट मेँ पाया जाता दै अतः मँ तुदः इसको खमाज थाट केरागोके साथ दही वता 
रहा फिरमौ सारंग के भेद सममाते समय श्रागे ओरौर भी इस राग के सम्बन्धमें 
हम विचार करे । 


'्वददंसः नाम हमारे काना को विचित्र लगता दै। किसी-किसी संसृत 
ग्रन्थ मेँ 'बलदेस' वृद्धहंस' आदि नाममभी भुके दिखाई दिये 'सङ्गीतसारः में 
'परहसिकाः नाम भी दिया हृच्मादै। हमारे सङ्गीत मे इसप्रकार के उललटे सीप 
निगदे ङ्ग नाम अन्य चौर भीरः अतः हमें दस नामके किये आश्चयं करने की 
आवश्यकता नहीदै। हम प्रचार की दष्टिसे बडहंसः नामदही स्वीकार करी । 
यह राग सारंग का एक प्रकार रै अतः इसमे सारंग काभाग होना खाभाविक 
हीदै। यदहगनेमे भौ सारंग जैसादही दिखाई पडता है यह सखीकार करना 
पडेगा । हमारे यहां सारंग का युख्य अङ्क गांधार श्चौर पैवत का लोप करना 

` माना गया है । तुम्हं यह सामान्य नियमदही माननल्लेना चाहिये । जितना च््धिक्र 

गांधार दिखाई देगा उतना दी सारंग लप्र होता जावेगा। जब तुम आगे काफी 
थार के श्मन्तर्गत सारंग श्रौर उसके प्रकारोको सीखोगे तव तुम्रं यह पतालमेगा 
कि दस पग के श्नेक प्रकारो मेदस विवादी स्वरका (गांधार का) प्रयोग क्रिया 
जातारै। प्रायः गायक लोग किसी एक दुकडे मे विवादी स्वरका स्पष्ट प्रयोग 
कर दिखाते दँ खरौर फिर वाद्‌ मे विवादी को द्लोडकर यख्य राग के नियमित स्वस 
परह्ी विस्तार करने लगते द । वे गायक यह जानते ष्ट फ्रि विवादी सवर का 
अल्प मात्ना मे उपयोग यदि अवरोह मे किया जवे तो राग हानि नीं होती, श्नौर 
रोगक्रा नाम दी बदल जावे इतना फेरफार भी नदींहोता। अतःयेप्ते इकडे 
इस प्रयोग के लिये पसन्द करते है जिनमे विवादी स्वर स्पष्ट रूप से कभी-कभी 
आरो मेँ दिखाया जा सके । यह मूर्खता नदीं बल्कि कुशलता दहै, इसे ध्यान मेँ 
रखना चाहिये, परन्तु इसे जानकर राग की रेनकता चनाये रखते हए प्रयोग 
करने में ही कशलता है । 
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सारंग के मेद धैवत श्रौर गांधार की सहायता से कैसे शरीर कितने ही क्यों 
न होतेह, परन्तु सदैव श्रताया के सम्भुखप्रपयेक भेदम प्रेमपमर, सा" 
स्वरसमूह गायक को दिखाना ही पड़ता है । क्योकि दसी स्वरसमूह सं सारंग 
की पदिचानहोतीदै। रिषम खरहीसासगण का प्राण है । उसे मह दने पर 
गांधार को कभी महत्व प्राप्न नहींषह्ये पाता। जो लोग वङस मे ध गस्व्र 
व्यं करते दै वे उसमे कोमल निषादको वादी बनाते तो भी उन्हें उपरोक्त 
सारंग का स्वरसमुदाय दिखाना दही पडता दहै । कोको गायक बद्म 
स्पष्ट रूप से धैवत स्वर लेतेह। शस राग फे विषयमे बहूत मतभेद द । क 
श्रारोह मेँ धैवत काप्रयोम ध्न ष दस प्रकार लेते दै, कोः केवल श्रवरोहमें दी 
धैवत के प्रयोगा को स्वीकार करते है । सने यहरागदोप्रकारसे सुनाई । 
पद्िते प्रकार मे ्रारोह-च्रवरोह दोन मेँ धैवत का प्रयोग होता है श्रौर दृसरे प्रकार 
मे धैवत बिल्कुल चसस्ाय' होता है । यदि लिया भी तो कोमल निपाद की 
संगतिमेंद्ी लिया जाता है। चतुर पंडित ने केवल गाधारका ज्लोपहोना दी 
मानादै, परन्तु यह भीस्वीकार क्रियाहै करि प्रचार में नेक बार गायक ल्लोग 
गांधार शरीर धैवत दोनों को वश्यं करते ह। इसमें सन्देह नर्द कि श्रारोह-श्नवरोह 
मेँ पैवत का प्रयोग करने से एक श्रलग स्वरूप सष्ठ हो जाता है । परन्तुभ्मप 
धिसा” जैसा सरल श्रवरोह सार्य में अच्छा नदीं दिखा दे सकता। मैरे 
विचारसेेवतकाप्रयोग धिप, मपसिप, धति, मप,ुधप, निसा! इस 
प्रकार किया जाना चाहिये । निस गायक नेमुमेग, ध, दोनों स्वर वेश्यं कर य्‌ 
राग सुनाया था उसने बीच-वीच में मध्यम स्वर व्यस्त ( खुला ) लगाया था । दप प्रकार 
कै प्रयोग से उसके राग मे बड़ी विलत्तणएता उत्पन्न हो गई थी । मैने तुम्हे जो मतभेद 
सुनाये है, उनसे तुम्हे कुष्ठं उल्षफन तो नदीं शग ! 


प्रन-जी हयँ, ओोडी सी उलभन इस पैवत के कारण हो गई है । 


उत्तर--्च्छा, मँ वह राग फिरसे समफाताद्रं। सुनो प्रचारमें सारंग एक. 
प्रसिद्ध रागदहै। इसकी स्वरमालिका तुमनेतैयारको दयी दै) (सारंग के नेक प्रकार 
परचारमेंदै। सारंग का मधान ्षत्तण दतमें सैव गांधार च्मौर धैवत का पूणं स्प से 
व्यं करना माना गयारहै। सार्गन्रेम,ःपज्निपमरे, सा" स्वरो के प्रयोग करने पर 
तक्काल स्पष्टो जातादहै। अब यदि सारंग का नवीन प्रकारतैयारकरनाहो तो क्या 
किया जावेगा { उसके प्रधान लक्तण में थोडा सा परिवर्तन कर देने पर दूसरे भकार 
उलन्न हो सकते है । यदि बिलङ्कल सारंग काभागन रह पायातो नया राग अवश्य 
हो जावेगा, परन्तु वह्‌ सारंग का प्रकार नदीँहो स्केगा। हमे अव साग कारक उपग 
( भेद या प्रकार ) उतपन्न करना दहै । अर्थात्‌ हमे सारंगके मुख्य चङ्ग को यथावत्‌ 
कायम रखते हुए कुच अन्य परिवितंन या घुमाव करना चादिये । यद तु्दँ समभ मं 
च्गयादैन! 


प्रश्न--जी क्षं, यदा तक इम ठीक-टोक सम गये । 
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[नः 
उत्तर--अव श्मागे सुनो-"वडहंसः को ह्मे सारङ्ग का एक प्रकार न मानकर 
उसे एक स्वतन्त्र राग मानना है, अतः इसमे सारंग के नियम जोड़ने कौ कोहं 


श्रावश्यकता नहीं है । 
प्रश्न--तो क्या कोई इसे सारंग का प्रकार मानते दै? 





उत्तरां, प्रचारमे तो इसे क्लोग सारंग का प्रकार दही मानते दै, परन्तु प्रन्थो में 
इस रागं तीव्र गांधास्का प्रयोग कर यदिकोदै गाने लगे तब हमा प्रचलित सारंग 
किस प्रकार दिखाई दे सक्ता दै । हमें नो दहस राग को (बडहंस सारंग दी मान- 
कर घ्ागे बहुत मँ सरलता दह्येगी । जबकि हमने इसे "बड्स सारंगः मान जिया 
तव हमे कोई पेसी युक्ति करनी चाहिये कि सारंग काथो श्ङ्ग बनारदै ब्रौर 
सारंगके नियममे परिवर्तन मी हो जावे । इसी विचारसे जानकार लोगों ने इस 
रागे सारंगकाप्रधानअ्ंशप्रे मपमः,रे सा" को कायम र्ते हुए, इस राग 
कै विवादी स्वर्‌ प्रैवत का प्रयोग युक्तपू्ैक रागे करने की कल्पना निकाल क्ली । 
विवादी की व्याख्यातो तुम्दे याद्‌ होगी ह्यी। किसी ने पैवत का प्रयोग केवल 
्रवसोह मेदी धोड़ासा किया । किसी ने इसे आरोह मँ “सनाक स्पशे सूप से 
प्रयुक्त किया श्रौरक्रिसीने दती खरको अवरोदमें मोड़ के रूपमे प्रयोग करना 
स्वीकार किया। आरोह मे धैवत का प्रयोग करना कठिन हीने के कारण कुशलता- 
पूणं कार्यं दै। सरत तान पध नि सां कानों को बिल्कुल बुरी लगती दे, अतः 
“ज्निनिप, धिप, मप, सां, निप, धपः, धमप, रेरेमपः धिप, मरे इस प्रकार 
प्रयोग कियागया। दस प्रयोग भे तुम यदजान हौ ल्लोगे कि धैवत स्वर विल्छरुल 
दुल या गौ श्रथवा अनभ्यस्त रूप से प्रयुक्त हुश्रा दै। इसकी चर्‌ भोता्ौ 
का लद्य नदष होता ।» सिमिपमरे, सा? भाग सुनते ही ्रोतागण समभा तेते ह कि 
सास्ग राग गायाजारह्याहै। राग का मुख्य नाम निश्चित करने केवाद्‌ ही वे 
उत्तराङ्ग मेँ क्या दै, इसे देखते है । 


प्रशन--आपने एक प्रकार ध, ग, स्वर वज्यै कर गाने कामी वतायाहै । इस 
प्रकार को प्रस्य स्वर विस्तार दवाय समभादये ! | 

उन्तर--वह इस प्रकार है-- | 

“निनिप, मपनिप, म, रेसा, रेम, मप, सिनिपमेर, सा, म, मप, रेसा, पस मप, 
नि, सां, सारा, नि, मप, जिमिपमरेसा, सारेसात्नि, निखा, रेमपमरेला । 

मप, पिष, जि, सि, सांसां, सां, रसस, ति, रेंसांनि, पपम, चिचिप, मेसा, 
सारेनि, सारेमप सिप जिति । | 

इस प्रकार में बीच-वीच मेँ चला म्यम कितना श्रच्छा दिखाई देता है। श्सी 
रकार कोमल निषाद्‌ पर सक जाने से राग मँ कितनी विचित्रता त्रा जातौ दै । “सङ्गौीतसार 
कत्त? ने बहस का स्वरूप इस प्रकार माना हैः ` 

“निसानिसा, रेमपम, पिधनिपः, मपमप, रेम, गमे सा, निसानिखा, रेमप, रेमप, 
जिधनि, मपमप, रेम, गम, रेसारे, सा, मप, धनितां, सां, निस लां, पञचिधत्नि मपमपः 
रेमगमरे सारेसा इ्याद्‌ 1 † 
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दसम तीत्र॒ गांधार अत्यन्त अक्प श्र्थात्‌ ०5 1१०1९ जैसा श्राया दै । 
रेसा लेखक फे लिखने से पता चलतारै, कवोकि उसने इस स्वर को लिखकर 
कालव्राचक ( समय विश्रांति सूचक ) कोद चिन्ह नही लगाया है) फसा विश्रांति 
चिन्ह मध्यम श्वर पर लगाया गया दै । श्रथौत्‌ मध्यम स्वर लेते हुये मांधारको 
थोडा साकण॒लेनेकाभावम्नन्धकारकादै। 
(ताद्‌ विनोदः मे बङ्दंस का उदाहस्ण इस प्रकार दिया गया दैः -- 
^ररेसारेमममम, पपरिरिपपमम, रेैरेरेम, रेमपधपमरेपा ( शस्ता ) 
मममपपपनिनिनिसां सा निसारेरेसोधधप, मममपपधप, धपप, मरे, नितिपमरेऽ, 
मरेमप, जिपमरेसा ( चअन्तय ) 
हस ग्रन्थकार ते केवल अवरो्मे दी पैवतलेना स्वीकार कियाद! श्रन्तरे 
मे एक जगह पर ॒भनिनिपमरेऽ स्वर लेते हुये रिषभ पर आन्दोलन केना बताया दै। 
अर्थात्‌ यहाँ पर थोडासा गाँधारलेनेका दशाया क्रियादहै। वु्हंतो ध, ग वर्य 
प्रकार मानकर चलना दी अच्छा है। बडहंस का नियम यदि कां पूष्धंतो 'गाधार 
घनम्‌ कहना ही पर्याप दै । 
बदहस का वादी स्वर पंचम दरै। यह्‌ सारंग प्रकार दै, श्रतः हसक गायने समय 
दिन का दोपहर का समय दी माना जातादहै। सारो में मध्यम श्रधिक्र प्रयुक्त होने के 
कारण स्ह राग का श्राभासख होना संमवहोजातादहै, परन्तु शुषः मेंथोढासा 
कोमल गांधार भी किया जाता है, अतः वह्‌ इससे श्रलग हौ जाता है। 
अब हम कु म्रन्थोकी इस साग के धिषय में सम्मति देख | 
सङ्गीत सारामृतः- 
'"बडहंसः सग्रहांशः कांभोजीमेलसंभवः | 
| भ 1 
संपूणैः सायमेवैष गेयः संगीतकोषिदरः ॥ 
हस प्रन्थ में ट्स राग का उदाहरण इस प्रकार दिया दैः-- 
 , (मरे, गमपमरे, मगरे, सा, रेगरे,  सारेसानिष्रप, धसा, रेमगर ममधप, 
सांसा, तिधप, धपमय, पमग, मग्रे, सारेसा, निषु, धृसा, रेरेसा 
इस प्रकार से ध्वडहंसः गाने का श्राजकल प्रचार नहीं है । 
राग लन्तणएः-- 
“हरिकांबोधिमेलाच्च संजातश्च सुनामक; । 
बलस इति प्रोक्तः सन्यासं सांशकं धुवम्‌ ॥ 
धरारोदे गनिवजैच पूर्णवक्रावरोहकम्‌ ।› 


इस प्रन्थ में ्रारोह-्यवरोद निम्नक्तिखित सूप से दिये हये है । 
सारेमपधसाः । सानिधपधमगसेसा ।2 
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सङ्गीत पारिजात- 
“वडहंसः सदागेयः शंकराभरणखरैः । 
पडजादिः पंचमांश; स्यान्न्यासोऽपि प॑ंचमस्वरः ॥ 
अवरोहे गहीनः स्यादारोहे त॒ धव्भितः ॥'' 


। परक प्रसिद्ध गायक ने मुभे बतायाकरि मघुमाध चौर मेव राग फे मिश्रण से 
"वद्हंसः हो जातादहै। रेसा मी हो सकतादै। 
"“चत्वारिशच्छतसगनिरूपणम्‌?'-- 


“'वलहंसश्चगांधारः देवदिन्दोलपावको । 
पंचमस्य कुमाराः स्युश्चस्वारः प्रथिताब्डयाः ।।' 
इस ्रन्थ में सवर विवरण न होने से स्ट राग स्वरूप नदीं समा जा सकत। । 
कोै-को इस प्रकार का निय कर देते है कि शुद्ध स्वर फे थाट मे सिपौ गांधार वञ्यं 
करने से हस राग की उत्ति होती दै। इस रौति से बड़ह्‌'स का आरोह-अवरोह 
“सारेमपधनिसां । सांनिधपमरेसा? होगा । सग तरगिखीःमें यह साग सारङ्ग थाट 
भे बताया है | 
परश्ल--श्मापने बताया दही है कि प्यगतरंगिणी' का शुद्ध थाट काफो दै। इष 
मन्थ के शुद्ध श्रौर विकृत स्वरो की जानकारी तो हमे दहो गदं है, अव दसप्रन्थके 
साग जनक (थाट ) च्रौर वता दीजिये ‰ 
उत्तर--दस प्रकार के राग जनक राग तरगिणीः मे रेते माने हैः- 
(“तास्तु संस्थितयः प्राच्यो रागाणां दादश स्मृताः । 
याभी रागाः प्रगीयते प्राचीना रागपारगैः ॥ 
भैरवी टोडिका तददृगौरी कर्णाट एवच | 
केदार इमनस्तद्रत्‌ सारंगो मेषरागकः ॥ 
धनाश्री पृरषी किंच खारी दीपक स्तथा । 
एतेषामेव संस्थाने येये रागा व्यवस्थिताः ॥ 
| यथा यद्रागसंस्थानं तत्तथैव वदाम्यहम्‌ ।"` 
त यह्‌ ने ठम्हें कद बार बतायादहै कि हस प्र॑थका केदार थाट हमारा शुद्ध स्वर 
थाट ( बिलावल थाट ) दै । इसमें ्दैमन थाट' इस प्रकार प्रेथकार ने उद्पन्न किया हैः-- 
‹९एवं सति च संस्थाने मध्यमः पंचमस्य चेत्‌ । 
गृहणाति दे भरती राग दमनो जायते तदा ॥” 


सब थासो के स्वर बतने से कोई लाभ तर्ही; क्योकि उनका उपयोग तुम इस समय 
नहीं कर सकोगे। '्वड़ह्‌'स' राग का सारंग थाट प्रचलित खमाज ५ कोही समभना 
चाद्धियि! इस थाट में प्रंथकारने इस प्रकार के राग उत्पन्न क्रिये ह। 


। +# 


२६४ . . .# हिन्दुस्तानी सङ्गीत पदति # ` 
ताक कतााकवययतकनक = र नि 
“सारङ्गस्वरसंस्थाने प्रथमा पटभंजरी । 
वृन्दावनी तथाज्ञेया सामन्तो . बड्दंसकः ॥(" 
८०६. पप119व, सदेव ने "बडदंसः के अन्तग॑त “मारवा, रौराणी, चैती, दुगा 
व धनाश्री रागो के नाम बताये है । इनके प्रन्थौ में प्रव्यक्त सङ्गीत मे उपयोगी सिद्ध 
होने वाली अधिक जानकात सुमे नदीं दिखाई दी । हां, दैतिदासिक जानकारी की ष्टि द 
से इनक ब्रन्थ बहुत मनोस्नक दै । | 
(०६. 79४, सादेव ते दकि पद्धति के अनुसार "वङस" का श्चारोद-श्नवरोद 
इस प्रकारबतायादै। सारेमपधसां।सांजिधपमरटेमगसा। 
अव तु चतुर पडत द्वारा बताये हए दस राग ॐ लक्तण, जिन्दँ तुमह विशेष सूप 
से याद्‌ रना चाद्ये, वताता हूं । 


“कांभोजीमेलेऽप्यत्र बड्रह॑सो मतो बुधैः । 
दौर्चिदन्यैवंशितोऽसौ शंकरामरणे पुनः ॥ 
`  बादिलवं पंचमे . ्रोक्तममात्यत्वं तु षड्जके । 
। ` गानमस्य समीचीनं ` द्वितीयप्रहरे दिमे ॥ 
सारंगस्य ॒विशेषोयं संमतः सर्वतोऽधुना । 
गाधारस्यैव लोपोऽत्र स्वीकृत स्तेन हेतुना ॥ 
र्थेषु. धगन्तोष्यत्वे मतैक्यं नोपलभ्यते । 
रधन तु तयो लंक्ये यमतं तद्द धुवम्‌ ॥ 
स्याग्छस्तत्बं मध्यमे तन्नूनं रक्तिप्रदायकम्‌ । 
गलुपतत्वाद्धवेत्सद्ः घहायाः प्रस्फुटा भिदा ॥ 
सारंगस्य विभेदास्ते मेलेऽस्मन्‌ केरिचदीरिताः। 
अस्माभिस्तु मता एते हरप्रियारव्यमेसने ॥'” 
सेने द्द जिस गांधार धैवत व्यै स्वरूप को गाकर दिखाया था वही तुद श्य 
समय स्वीकार कर चलना है । काफी थाट के ऋन्त्ग॑त सारंग फे मेदं वताते हुए ख राग 
कै विषय में तुम्हे शरोर भी इदं कह सुनाङ्गा । ि 
प्रिय मित्रो! मेने दस समय सङ्गीत के उपयोग की साधारण जानकाये क साथ~ 
साथ प्रथम तीन थाके सगो का वशेन यथासम्भवे सरलः भाषा म अपने सिंस्वय के 
अुसार सुना दिया दै । अव दम यहां पर्‌ विश्रान्ति लगे । श्रगले समय भँ मदे रोष 
राग मौ सममा दगा । इस बीच में तुम्हं मेर बता हृद वातो पर श्च्छी तरह विचार 
करने का समयम प्राप्रद्ये' जावेगा । । 
मैने तुम लोर्मो से लकय सङ्गीत मन्थ की पद्धति को घखीकार करमे का बार- 
वार आमरहं कियाद, दइरका यह अथं नदीं दै कि चतुर परिडत ( लय सङ्गीतकार ) 


। # प्रथम्‌ भाग # २६५ 
भणि 
कोड अलौकिक बुद्धि काव्यक्तिथा, अनः उसका मत सर्वमान्य हयोनादही चाहिये। 
मेरे कथन का उहेश्य इतना ही है कि इस समय हम ल्लोग॒ अन्य विद्या कला कोशल 
मे प्रवीता प्राक्च कर चुकने पर भी स विषय के क्तिये केवल निरक्तर गायर्को को 
दया पर्‌ श्राभित रह्‌ कर चरँेरे मेँ ठोकरे खाते रहते है, उसक्रौ श्पेन्ञा यदि चतुर 
| पंडित द्वारा तैयार की हुई सुञ्यवस्थित च्रीर सुसंगत पद्धति को अपनाने लगे .तो को 
। 
¢ 





नुकसान नहीं होगा । 

खमाज थाट मँ संस्कृत मरंथकार्यो ते अन्य श्रौर कद रागो के नाम बताये दै. परन्तु षे 
प्रचार मेँ नहीं द, अतः मैने तुम्देः नद बताये द । जो-जो राग बताये दै उनके ` ल्तण 
उत्तम तैयार करना ही पर्याप्त हो जावेगा । 

परश्न--स थाट के सारे राग ध्यान में रखने कौ यदि कोड युक्ति होतो हमे बता 
दीजिये, जिसँ हमे सरलता हो ? 

उत्तर--दस थाद के रागो के नाम बताते हुए चतुर पंडितने इसप्रकार 
कहा दै 


“कांभोजीमेलजारागा बिभक्षतास्ते द्विधा बुधैः 

` गांशका-यन्शकाश्चेति रहस्यं गुणिसं पतम्‌ ॥ 
खम्माञ्यंगा मता गांशाः सोरयव्यङ्गारत्‌ -यंशकाः | 
तत्वं सिद ` स्मरेन्नित्यं लकत्यमोरगविशारदः ॥ 

 खम्पाजी रामश्रीदु गां खम्बावती तिसङ्गिका 
गांधारांशे मता वर्गे मर्मक्ञे गतवेदिभिः॥ 
सोररी देशिका चैव फामोदस्तिलकान्वितः. 
जयाघन्त्यादिका बरे द्वितीये लकाः पुनः ॥ 


इस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार होगाः-- 
खमाज थाट के अन्तर्गत रागो केदो वगं कयि जा सकते 'ह। पिले वर्गं मे 
'गाध्रारांशः राग ( जिन रा्गोमें वादी स्वर गाधारलललिया जाताहो) आति है, चौर 
दूसरे वर्म मे ऋछषभांशं' राण लिये जाते दै । खमाज, फिकफोटौ, रागेश्वस, -खंषावती 
तिन. चदि राग पहिले वगं में ओर सोरठ, देश, ` तिलककामोद्‌, जयजयवन्ती, . 
` नारायणी, प्रतांपवंराली श्रादि राग दृसरे वर्ग॑मे श्रा जाते है। भिंक्षोरी.राग इस थाट 
का श्राश्रय राग है । यह संहज हीं ध्यान में रखा जा सकंतां है “^, 
> . आरोहं अवरोहमें रे ध स्वर न लिए जाने वाला राग केवल तिलेग ही है । 
चमर हसी प्रकार आरोह श्रवरोह मेँ रिषभ व निषाद्‌ व्यं करने वाला राग (नाग 
स्वरवंली"" है । इन दो रामों का अन्य रागो मेँ मिलने का मयी नदींहोता। 
नारायणी चौर प्रतापवराली मेँ आरोहमेग नि व्यं किये जते है, परन्तु दोन 
के अवरोह भिन्न द । नारायणी फे च्रवरोह में गांधार नदींहै शरीर प्रतापवराली फे 
अवरोह मे निषाद नहीं है। नारायणी मेँ गांधार सदैव मलेने से उसमे साशङ्का 
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आभासदोजातादहै। सरिङ्ग के श्रवंरोद मेँ निषादं स्वर बहुत महत्वका शरोर 
विचित्रता उलयावुर् स्वर दै । यह स्वर श्रतापवराज्लीः में सहैव नदीं जिया जाता, 
अवो में ही. परयक्त होता है । खम्बावती कै रोह मेँ रिषम स्वर लिया जाता दै श्रौर 
अवरोहमेंशग.म सा प्रयोग करते हुए अ्रनेक वार षडन से मिलाया जाता दै । पसा 
न करने पर खम्बांवती नहीं दिखाई दे सकतीं । 

भश्न--य् तो खम्बावती फी एक प्रधान पकड दही ्रापने बाद दै ! 

: .उत्तर-ठीक दै ! यद स्थान पैसा ही महत्व का दै । द्ठुगीः राग मेँ रिषभ, पैव 
दोनों स्वर नदीं जिए जाते, 'ागेश्वरी" मेँ केवल पंचम नदीं लेते, यदी मेद धरान्‌ में 
रखेना चाये । यह्‌ न भूलना चाहिए कि बिलावल थाट की दुगौ से इस दुगी करा 
को$ सम्बन्ध नहीं दै । ये दोनो अलग-च्रलग राग है। 

प्ररन--नही, नहीं ! उस दुगामें तो ग, नि खर वब्यं देँ चौर इव दुगा मै श 
स्वर वादी दै? 

उत्तर--तुग्हं ठीक याद्‌ है! दुर्गा च्रौर रागेश्वरी का उत्तरांग प्रायः एकसादही 
दिखाई देता दै । | 
प्रन--जी हाँ, क्योकि दोन मे बागीश्वरी क चङ्ग दिखायो जाता दै] यही 
कारणेन = |, ` - | 

उत्तर--हां, यद्वी बात दै } सोरठ अङ्ग के राग बहुत दै, जेसे सोरठ, तिलककामोद्‌, 
देस, जयजयवन्ती रादि, परन्तु दन्दः अलग-श्चलग करना कठिन नदीं है । 





परशन--सोरठ केश्ारोहमेग, घ ववयं ह, अवरोक्टमे मरे स्वर का प्रयोग 
इसकी प्रधान पहिचान है, यदी आपने बताया-है । ` देस कै श्यारोह भें गांधार जिया जा 
सकता दै चनौर उसको पदिचान के योग्य न्यास शनि ध पः स्वर समुदाय है, अतः ये दोनो 
राग अरलग-श्रलग पद्िचाने जा सकते है 

उन्तर--तुम ठीक कट्‌ रहै हो । तिलककामोदं मे यद्यपि अन्तरा सोरठ घैसा ही 
्रारम्भ होता है तोभी ०००००००५ । 


्र्न--परन्तु वहां पर सोदट का भम रे अङ्ग कहां है १ नौर विलक मे तो अन 

निषादं का अपन्यास बहुत चमक्कारपूणं च्रौर स्वतन्त्र है हौ ! 
उन्तर--ठौक दै । जयजयवन्ती मेँ दोनो गांधार लिये जाते ह ! वहां मन्दर पंचम ते 

मध्यम रिषभ पर गायक मींड़ लेकर जाते है, यह ष्यान देने कौ बात है । 
प्रशन--जी हा, यद भी हमारे ध्यान मेँ है कि घायानट मेँ यहु मींड होने पर एको # 

कैसे ्चलग किया जाता है । । 
उन्तर--शावाश जयजयवन्ती का अन्तरा श्रनेक वार सोरठ फे अन्तरे जैसा 

आरोह मेँ होता है पर्तु अवरोह मेँ ह्न दोनों रागो का भेद्‌ आगे जाकर स्पष्ट हो जाता 

है। हाः शारा रागर्मे मी दोनों गांधार लगाये जाति है, इसे कदीं जयजयवन्तीः 

न सम लेना | 
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प्रन--न्ही, नहीं ! हम यह भूल नहीं कर॒ सकते । _“गारा' मे षभ र 
नदीं, सोरठ का अङ्ग नही, ये सव बातें हमारे ध्यानम हैँ । हमें यह अच्छी तरह याद्‌ 
क्रि गारा" में यमन श्नौर भिफोटी का मिश्रण अत्यन्त कुशलता पूवक अज्ञात रूप 
से किया हुच्ादै!? 

उत्तर--टीक है । तदे यह्‌ सो याद ही होगा कि "गौड मल्हार मे गौड छरीर 
मल्हार का मधुर योग किया गया है। 

प्रश्न--गौदका भागप्रे गरेम गः श्रोर मल्हार का भाग ररेरेममपप, 
मपधसां,धपमःहै। इन्दींका योग इसमें किया गयादै! 


उन्तर--हां, दसके सिवाय अन्तरे मे बिलावल का थाडासाभागमी श्रा मिक्ता 
रै श्रौर इसके मिलने से राण वैचित्य भो बद जाता है। 


परश्न--शुद्ध थाट को छ्मापने शुद्ध पानी के समान बतायादै न? केवल 
मिलाने की कुशल्तता आवश्यक दै अन्यथा राग ॒वैचिच्य वैसे दिखा दिया जा 
सकता है ! 


उन्तर-- बिल्कुल टीक कहते हो । "बद्हंसः को हमने एक सारङ्ग प्रकार माना 
है । इसे नारायणी से श्रलग मानना चाहिये । 


परश्न--वह्‌ सहज ही फिया जा सकता है । नारायणी में म पध सो" प्रयोग 
किया जा सकता है, पस्तु यह्‌ प्रयोग बद सें घातक्र हो जाता है। बडहंस में गांधार 
छ्मौर धैवत व्यं करने को हयी हम आजकल मान्यता देते है । धैवत वञ्यरै म मानकर 
अस्राय भी माना जा सकता रै ? | 


उत्तर -शाव्राश ! - शावाश ! तुमने इस विषय को बहुत अच्छौ तरह सममः 
लिया है, यह देखकर य॒मे स्यन्त प्रसम्नता हो रही रै । सुक यह भमी दिखाई देता है 
कि आगामी .प्रसङ्ग मे यदि मेने.वुर्दे रागो की जानक्रारी न्यास्यानके रूप में बतादै तो भी 
तुम सदन ही उन्तम रूप से सम सकोगे । तुम इस भकार से श्रश्न विचारे का प्रयास 
भी दीं करना पड़ेगा । खैर, भ्व्र तुम्हें छुरी देता हूं । 





गिनि वकोकती ॥ 


>| समाप 


कटवि नोन शिन्धिनस्न्धनति 





संगीत सम्बन्धी प्रकाशन 
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५०४० स्वर विस्तार दिय है । मूल्य ६) 
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५--सङ्कीत विशारद्‌-परयम वषं से पचम वर्षं तक की ध्योरी । मू सजिल्द्‌ ५) 

६-म्यूजिक साटर-विना मार्ट के हारमोनियत, तत्रला श्रौर बासुरी बजाना सिखाने बाली 
पुस्तक, जिसके १३ संस्करण हो चुके है । मू० २) 

७-स्वरमेलकलानिधि-श्री रामामाव्य लिखित संस्कृत ्रन्थ का हिन्दी श्रलुवाद्‌ । मूल्य १) 

सङ्गीत दर्प-भी दामोदर पंडित लिखित संस्कृत प्य का हिन्डी श्रनुवाद्‌ । मूल्य २) 

६--ताल अङ्क-घर बैरे तबला बजाना सीखिये । सचिित्र, मूल्य ४) 

१०-वाल्ल सङ्गीत शिक्ञा-८ तीन भागो मे ) हाैसकूल पाटयक्रम के श्रलुसार चौथी से श्राठवी 
कच्ता तक के विद्यार्थियों के लिये | मू० २) क 

११-सङ्गीत किशोर-दादैसकूल की ६-१० वीं कर्शनो के लिये । म° १॥) 

१२-सङ्गोत शास्ज-दन्टरमीडियेद, दार्॑स्वूल, विदुषी, विच्याविनोदिनी शरोर प्रवेशिका परीचारो , 


कै लिये ( सङ्गीत की ध्योरी ) मू० १) श 
१२-सङ्गीत सीकर--मातलरडे यूनिव्विटी तथा माधव सङ्गीत महाविद्यालय की यडदन्रर 


परीचारो ( १६२६ से ५२ तक ) के प्रशन श्रौर उततर । मू० ५) । 
१४-सङ्गीत अर्चना -५भातखणएडे यृनिवर्तिरी श्राफ इर्डिन ` प्युखिकः! की यडंदश्रर 
( इन्टरमीढियेर ) परीका मँ श्राने वले १५. रागो क तान श्नालापर. इत्यादि । ू७ ५) 
१५-कलावन्तो कौ गायकौ ~प्ामोफोन के शाघ्रीय सङ्गीत के रेको की स्वरलिपियां । मू० ३) 
१६-सङ्खीत कादम्बिनी -“मातखण्डे यूनिवर्सिटी श्राफ इरिडियन म्युकिक? की बी. पए, की 
परीच्लारमे ्रनि बालै २० रागो केतान श्रालाप इत्यादि | मू१५) 
१७-भातखसूडे सङ्गीतशास्ञ-(सङ्गीत की थ्योरी के श्रपबं प्रन्थ) भातखंडे लिखित दिन्दुस्थानी 
सङ्गीत पद्धति मराठी का हिन्दी श्रुवाद । भाग १ मू ५), भाग २-३मू० ६) प्रति भाग 
१८-मारिफुननगरमात-(दोनौं भाग) राजा नवाबच्नली लिखित उदू. पुस्तकों का हिन्दी श्रलुबाद्‌ । 
प्रथम भाग मँ सङ्गीत की ध्योरी गणित के श्रकाट्य उदाहरण देकर समाई दहै तथा १५२ 
रागो की स्वरलिपियो, चलनः स्वर विस्तार श्रौर लक्षण गीत द्यि गये हे । दूसरे भाग मँ 
मी २२३ प्राचीन शुत प्वीजो की स्वरलिपियां दी गईं है । यह पुस्तके इन्टरमीष्ियेट तथा 


विशारद के केसंर्मेभी है । मू० प्रति भाग ६) 
१६-सूरसङ्गीत-मव्येक भाग मे मनोहर बन्दिशो म सूरदास रचित ६० पदौ की स्वरलिपियां 


उनके भावाथ सहित दी गईं है । पू° प्रथम भाग १॥) दुसरा माग १॥) 
२०-बेला विज्ञान-बेला सिखाने वाली खचित पुस्तक, इसमे ६० गते मी है । मू० ४) 
२१-गृत्यच्रङ्क-सण्ित्र गत्य शिक्तक । मू० ३) 
२९-सितार शिक्ता--सचि्र सितार शिक्छक मू० २॥) ध छः 
२द-कमिक पुस्तके-( भातखण्डे सिखित ) हिन्दी मै--पिली १) दूसरी ८) तीसरी) 
चौथी ८) पांचवीं ८) श्रौर द्रवी =) १ 
[ उपरोक्त सब पुस्तकों पर डाक व्यय श्रलग लगेगा-- सपत्र सुप्त म॑गाय ] 
“सङ्गीतः (मासिक पत्र) गत २१ वर्षो से बराबर निकल रहा रै, वार्षिक मू० ५।॥) 


पता- संगीत कार्यलय, हाथरस ( उ० प्र० ) 
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